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जिनके जीवन का कुछ लक्ष्य है, 

झौर जो उस लक्ष्य की शोर जांना चाहते हैं। 
जिनके जींवन में महत्वाकांक्षाएं हैं, 

जो उन्हें पूरा करना चांहते हैं । 

जिमके जीवन में सदाचार का अभाव है 

पर जो सदाचारी बनना चाहते हैं । 

जिनको समाज पतित कहता है 

पर जो उठना चाहते हैं-- 

विश्व के ऐसे मनुष्यों को 


- स्नेह भेंट 





( तोन ) 





ज्ञानं परमगुहछ्य में यदिज्ञानसमन्वितम 
सरहस्यं तदडःगें .च गृहाण गदितं मया । 
यावानहू. यथाभावों यद्ृपगुणकर्मकः 
तथेव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुअहात्‌ ॥॥ 


१--अहमेवासमेवाग्रे नतान्‍्यबद्यत्सदसत्परस्‌ ।! 
पश्चादहं यदेतछच योव्वशिष्येत सोउस्म्महम्‌ 


२--ऋते5र्थ यरत्प्रतीयेत न प्रतीयेस चात्मनि । 
तदिद्यादात्मनो मायां यथाउप्भासो यथा तमः ॥ 


३--यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेष्बनु । 
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥। 


४--एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाउध्त्मन: । 
ग्न्वयव्यतिरेका म्यां यत्स्यात्सवेत्र स्वंदा।। 
एतन्मत॑ समाततिष्ठः परमेण समाधिना । 
भवान्कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कहिचित्‌॥ 


( चार ) 


बाचनों 


भ्रथवकः गति से मार्ग पर बढ़ता चल, 
यह साधना दो । 


सजग अम्बर में अरुण सा रश्मि ले चढ़ता चलें, 


यह कामना दो । 

सार ले निस्सार जीवन को पुनः गढ़ता चल॑, 
यह कल्पना दो । 

विश्व के कल्याण का शुभ पाठ मैं पढ़ता चल, 
यह भावना दो । 


छोड़ कर जड़ता सतत सद्भर्ष से लड़ता चल, 
यह सानन्‍्त्वना दो । 


( पाँच ) 


१] 


मैं उन्मुक्त गगन का पंछी 
में अजस्र अमृत की धारा 
में प्रशाप्त सामोद सनातन 
में खुशियों का दीप्त सितारा 
जा रे ऋन्दन विसह वेदने 
ध्वस्त हुई कष्टों की कारा 
कहाँ रहे काँटे अरब मग में 
फूलों से पथ गया सँवारा 


(&ः ) 


जाझा 


जग जीवन को समभो अवस्तु आशा से भी रह कर वंचित' । 
जागरण स्वप्न निद्रा में भा होवे न तुम्हारा चित्त विचलित ॥ 
हो भ्रनासक्त भ्रविचल सदैव तुम बुद्ध युवा श्रथवा कुमार । 
त्रयतापों से, त्रयभोगों से, अन्तस्तल रख कर निविकार ॥। 
हुभ तथा अशुभ लौकिक देविक वासना चित्र सन्तत विलीव । 
तुम त्रयकालों में स्वयं सिद्ध तुम महानन्द में सदा लीन ॥ 
यह जर्जरता या रोग शोक हैं तेरी गतिविधि के न रूप ! 
कर मूल धारणा को अ्रमूल तुम जान सको अपना स्वरूप ॥। 


पं साफम ) 


हि गे में 
उपनिषद्‌ के विचारों में तल्‍लीन 
जो आत्मा में सब कुछ देखता है और झात्मा को ही सबसें 
देखता है, उसमें जुगुप्सा नहीं रहती । 
ग्रात्मा सुक्ष्म से भी सूक्ष्मतम तथा महान्‌ से भी महत्तम, 
प्रत्येक जीव के हृदय में विराज रहा है । 
जो इच्छाओ्रों से मुक्त है, मत भर इन्द्रियाँ जिसने वश में 
कर ली हों, जो आत्मा की महानता को देखता है वह शोक- 
रहित हो जाता है। के 
: ग्रणव धनुष है, मन तीर और ब्रह्म है लक्ष्य । एकाग्र चित्त 
वाले व्यक्ति से यह निशाना साधा जा सकता है ओर तब, जिस 
प्रकार तीर लक्ष्य में मुद्रित हो जाता है. वह भी ब्रह्म में स्थिर 
हो जायगा। क्‍ 
... ब्रह्मानन्द का अनुभव कर, जहाँ तक म पहुँच कर शब्द 
भी लौट झाते हैं, मत के साथ-साथ; ओर मसुष्य किसी से 
भयभीत नहीं होता तथा विचार उसे सन्तप्त नहीं कर सकते । 
क्यों नहीं मैंने सुकर्म किये, क्‍यों मैंने पाप्त किया--निश्यतः 
जो आत्मा को जानता है वह इन दोनों को भी भ्रात्मा ही 
जानता है। द क्‍ 
बह बैजोमय है, निगु ण, सर्वेब्यापक, भ्रन्दर और बाहर 
स्थित, अजन्मा, प्राण-मन-इन्द्रियरहित, अब्याकृतत्व से परे 
और सबसे पार है। द 
. $>--यह ४ अमृत है। यह समस्त जगत ही इसका 
. व्याख्यान है। क्‍या था, क्‍या है और क्या होगा, यह सब निश्च- 
न ही है। तीनों कालों से परे भी यदि कुछ है: तो 
55 ही। 
मन से जिसको जाना नहीं जा सकता, पर जिसके द्वारा, 
सन्‍्तों ने कहा है, मत को जान लिया जाता है, जान लो वही 
ब्रह्म है, न कि वह जिसे यहाँ पजा जाता है।.. #के. 


५ 





साधना का पथ 


. एक ही आसन पर निश्चवल हो कर ३ घण्टे तक बैठने की 


ग्रादत हो जानी चाहिए । 


, अभ्यास करते-करते कम से कम ३० मिनट तक प्राणा- 


याम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। 


प्रात: ३ बजे उठ कर ध्यान आरम्भ करना चाहिए, 


तद्परान्त आसन और प्राणायाम । 


- गुरु के बतलाये गये तरीकों से धारणा और ध्याव का 


ग्रभ्यास करो । 


- सह्िचार, सदनुभव, सदकर्म और सद्भाषण करो। 
. दुगुणों को अपने से दूर हटाओो । 


७. इन्द्रियों पर भ्रपना अनुशासन स्थापित करो। दिन में 


४ १७०. 
११. 


दो-चार घण्टे मौन धारण करो। 


- सद॒गुणों का विकास करो | 
, आध्यात्मिक देनन्दिनी रखो और निश्चित दिनचर्या का 


पालन करो । 
अपना इष्टमन्त्र नित्यप्रसि एकाग्र-चित्त हो कर लिखो । 


शाकाहारी भोजन करो, माँसादि रजोगुणी पदार्थों को 
वजित जानना चाहिए द 


५ 
(नौ) 


तुम कोन हो ? 

तुम कौन हो ? तुमको ही नहीं मालूम कि तुम कौन हो ? 

तुम सत्‌ चित आनन्द स्वरूप हो । 

यह देह जो नाश को प्राप्त होती है, यह इन्द्रियाँ जो किसी 
दिन निष्क्रिय हो जाती हैं, यह हँसना, यह रोना और बिलखना 
तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम तो निविकार आत्मा हो । 

भले ही नौकरी न मिल रही हो, भले ही खाने को रोटी 
का टुकड़ा न मिले और न पीने को पानी तथा पहनने को 
वस्त्र का टुकड़ा भी-किन्तु इससे तुम्हारी आत्मा के अ्मरत्व 
में क्षीणता नहीं आती | आत्मा भूख और प्यास, सर्दी भौर 
गर्मी, निन्दा और अ्रपमान--सबसे परे है। 

मान लो और निश्चय कर लो कितुम आत्मा ही हो, जो 
जन्म, मृत्यु, पाप, पुण्य, सुत्र और दुःख से परे है । 

यह देह तुम्हारी नहीं । 
_ तुम राजाश्रों के महाराजा तथा परम शक्तिशाली सम्राट 
हो । 

तत्त्वमसि ! तुम वह हो ! तुम ही ब्रह्म हो । 


( दस ) 


संकल्पोपासना 


सड्ूल्प ग्रात्म-बल है. इसमें महान शक्ति है। 
सड्ूल्प का विकास कर आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए । 
इच्छाओं ने तुम्हारे सड्भूल्य को निर्बल कर दिया है। 
विवेक, वे राग्य और त्याग से इच्छा का दमन और सद्धूल्प का 
विकास करो। 
मेरा सद्धूल्प शक्तिमान्‌ है, मैं पवेतों को तोड़ सकता हूँ, 
समुद्र की तरज्जों को रोक सकता हूँ और तत्त्वों को मिटा 
सकता हूँ । 
प्रकृति मेरी श्राज्ञानुवर्तिनी है, मैं विश्व-सद्धुल्प के साथ 
एकरस हूँ । 
मुनि अ्रगस्त्य के समान मैं समुद्र को पी सकता हैँ । 
मेरा सद्धूल्प इतना तीतव्र है कि कोई उसका विरोध नहीं कर 
सकता । 
लोगों को मैं प्रभावित कर सकता हूँ और जीवन में सफलता 
की सिद्धि भी । 
मैं स्वस्थ हूँ, नीरोग हूँ और आनन्दमय, 
सदा प्रसन्न तो में हूँ ही, लाखों को प्रसन्नता का वरदान भी 
द देता ही है । 
सद्धूल्प करते ही मैं शक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ । 
योगियों में परम योगी, राजाओं का महाराजा, 
सम्राटों का महासम्राट और शाहों का मैं हूँ गाहंशाह । 


( ग्यारह ) 


स्पशमात्र से ही मैं साधकों का उत्थान करता हूँ । 
सत्सड्ूल्प के चमत्कार से मैं श्राइचर्यों को जन्म देता हूँ । 
दूर और सुदूर के देशों में भी मैं लाखों को रोगमुक्त करता हूँ । 
यह सब मेरी सड्भुल्प-शक्ति का प्रभाव है--अ्रतः सद्भुहप का 
द विकास करो। 


वासनाओं को त्याग कर आत्म-विचार करना-- 
सद्धुल्प-साधना का यही श्रेयपूर्ण मार्ग है। 
आध्यात्मिक दैनिकी रखो, चिन्ता उद्विग्नता त्यागों, 
साधारण तपस्या करो और धारणा की सिद्धि भी, 
धेये का विकास करो, क्रोध पर विजय भी, 

इन्द्रियों को वश में कर, ध्यान का अभ्यास करो, 
सहनशक्ति होनी चाहिए, ब्रह्मचय का अभ्यास भी, 
यह सब सद्धुल्प-उपार्जन में तुम्हारी सहायता करेंगे । 
मैं न तो मन हूँ, न देह ही--पर हूँ श्रमर आत्मा 
तीनों अ्रवस्थाओ्रों का साक्षी, पूर्ण-ज्ञान-महान्‌ । 


(बारह ) 


योग की वर्णमाला 


अखण्ड अ्रभ्यास से योग में सफलता मिलती है । 

आसनों से स्वस्थ शरीर तथा श्रोजस्वी मन की प्राप्ति की जा 
सकती है । 

. इन्द्रियों का नियन्त्रण योग के श्रभ्यास से किया जा सकता है। 

ईश्वर की प्राप्ति के लिए ऋषि-मुनि योग का अ्रमभ्यास करते थे । 

उड्डीयान बन्ध के ग्रभ्यास से सुन्दर शरीर, शक्ति, ओज 
और प्रतिभा की प्राप्ति होती है तथा शअन्नवाही स्रोतों 
का शुद्धिकरण । 

ऊध्वरेता बनने के लिए शीर्षासन का अभ्यास करना चाहिए। 

ऋषिगण योगविद्या के वैज्ञानिक थे । 

एकाग्रता से हठयोग का ग्रभ्वास किया जाय तो बड़ा आनन्द 
मिलता है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से हठयोग भारत की बहुत प्राचीन शास्त्र- 
विद्या है । 

ग्रोज-दक्ति के विकास के लिए हठयोग का अभ्यास करना 
चाहिए । 

ग्रौषध-विज्ञान भी यही स्वीकार करता है कि हठयोग से सभी 
रोगों का उन्मूलन किया जा सकता है ४ 

गअंतःकरण पर योग का बड़ा ही सुन्दर प्रभाव पड़ता है। 

कर्मयोग मन को पवित्र करता तथा साधक को भगवदहशंन के 
योग्य बना देता है। 


( तेरह ) 


ख से आकाश का बोध होता है। अ्रतः खे चरी मुद्रा से झाकाश. 
में चलने की क्रिया सिद्ध होती है। खेचरी मुद्रा की सिद्धि 
प्राप्त कर हठयोगी आकाश में गसन कर सकता है। 

गरिमा अष्टसिद्धियों में एक सिद्धि का ताम है, जिसको प्राप्त 
कर वह भ्रत्विबर भारी हो जाता है। 

घटाकाश और महाकाश में एक ही झ्राकाश है, उसी प्रकार 
सभी जीचों में एक ही आत्मा । द 

चक्र लिज्भ-शरौर में शक्ति के केन्द्रों को कहा जाता. है।' वे 
छः होते हैं।. 

छः चक्ों के नाम हैं, मूल्ाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, श्रनाहत, 
आज्ञा और सहस्रार । द 

जप का अथ है परमात्मा के पवित्रतम नामों का सतत उच्चा- 
रण करना । अप करने से मन पवित्र होता है तथा एका- 
ग्रता का भी उदय होता है। 

मड्धार के समान एक ध्वनि सुनायी देती है। योगी नादयोग 
में सिद्धि पाने पर इस ध्वनि को सुनता है । 

टकटकी लगा कर किसी बस्तु पर दृष्टि को स्थिर करने का 
नाम त्राटक है। 

ठाकुर जी को भोग लगा कर ही जो स्वयं भोजन करता है, 
वही ब्राह्मण है । 

डर को राजयोग के अनुसार साधक की, निर्बलता कहा गया 
है। इसके निवारण के लिए साहस की प्रतिपक्षीय भावना 
का अभ्यास करना चाहिए। 

ढोंग और पाखण्ड योग के दुश्मन हैं, योगी को इनसे बचना 
चाहिए । 

तपस्या मानसिक, वाचिक और शारीरिक--तीन प्रकार की 
होती है। तपस्या करने से तीनों का परिशोधन होता है। 


( चोदह ) 


थका-माँदा व्यक्ति, जो संसार को अच्छी तरह समभ' चुका हो 
और उसके सामने हार भी खा चुक्रा हो, योग की ६,रण 
में ग्राकर ही शान्ति श्नौर विश्वाम पा सकता है। 

दम से इन्द्रियों के दमन का भ्रर्थ प्रकट होता है। यह साधन- 
चतुष्टय के षट-सम्पत्‌ का दूसरा अज्भ है । 

ध्यान का क्‍या अर्थ है? एक ही विचार की तन्‍्मय धारा 
के प्रवाह को ध्यान कहा जाता है। 

नवविध भक्ति इस प्रकार जाननी चाहिए--श्रवण, कीत्तिन, 
स्मरण, पादसेवन, अचेन, वन्दन, सख्य, दास्य, आत्म- 
निवेदन । द द 

पद्मासन करने पर ध्यान में सरलता की प्रनुभूति होती है । 

फुण उठा कर सर्प, शस्त्र उठा कर योद्धा, चोंच उठा कर गृद्ध 
वार किया करते हैं; पर इन्द्रियाँ विषय-वासना को उठा 
कर ही अपना वार किया करती हैं, जो दुर्जेय रहता है । 

ब्रह्मचर्य जीवन में सफलता की कुझ्जी है । 

भक्तियोग आज के लौहयुग में भगवदृशेन का उत्तम मार्ग है । 

मन्दिर जाना धर्मान्धता नहीं और न किसी जाति का धर्मंगत 
पाखण्ड ही । यह तो उत्पाती मनुष्य को एक प्रकार के 
अनुशासन और सिद्धान्तों में बाँधने का मनोवेज्ञानिक 
आ॥्राधार है । 


यज्ञादि कर्मों को मिथ्या अथवा नि:सार या पाखण्ड कह कर 
दृषित नहीं किया जा सकता। यज्ञ का प्रभाव वेदिक 
साहित्य में प्रब्रिलक्षित होता है और यज्ञ का ग्रभाव आज 
की स्थिति को प्रकट करता है। 


रजोगुणी वृत्ति से अ्रनेकों मानसिक उपद्रव होते हैं, सात्तिक 
बन कर रजोगुण को हटा देना चाहिए । 


( पन्‍्दरह ) 


लघिमा अष्टसिद्धियों में एक ऐसी सिद्धि है, जिसको प्राप्त कर 
योगी ग्रत्यन्त लघु रूप धारण कर सकता है । 

बैराग्य और विवेक दोनों बेकार हैं, दोनों का उपाजंन जीवन 
की सफलता में सहायक सिद्ध होता है । 

शान्ति ही मनुष्य-जीवन का परम लक्ष्य है। इसको प्राप्ति के 
लिए योग ही एकव साधन है । 

षटदर्शनों का सारांश यही है कि सर्वत्र एक ही श्रात्मा है। 

सम्तोष धारण किया जाय तो कितना अच्छा है। सन्‍्तोष 
धारण कर लेने पर मन किसी भी बस्तु के अभाव में दुःखी 
नहीं होता और न प्राप्ति में उछलता ही है। 

हठयोग कौ सिद्धि प्राप्त होते ही राजयोग का आ्रारम्भ होता है । 

क्षमा एक गुण है। इस गुण का उपाजन कर लीजिए, जीवन 
में आनन्द की लहर लहराने लग जायगी । 

त्राटक का अर्थ है किसी एक वस्तु पर दृष्टि को निनिमेष किये 
रहना । द 

ज्ञान मनुष्य-जीवत का चर॒म-विकास है। ज्ञान के उपरान्त 
और कुछ प्राप्तव्य नहीं रहता। योग-साधना का उहृश्य 
ज्ञान को प्राप्ति करना ही है। 


( सौलह ) 


शिवानन्द-वारगो 
( लेखक की भूमिका ) 


जीवन क्या है ? क्‍या केवल साँस लेना, भोजन को पचाना, 
मलमूत्रादि वेगों का त्याग करना, शरीर-रचना औ्और निर्माण 
के अन्य कार्यों का होना ही जीवन की परिभाषा का पूरक है 
या जीवन का भ्रर्थ इससे श्रलग कुछ और है ? क्‍या केवल 
विचार करना, योजनाएं बनाना, बिमशं करना, नाम-यश 
आदि के लिए प्रयत्न करना ही जीवन की सिद्धि का बोधक है ? 
क्या सन्तति-प्रजनन से जीवन का भ्रर्थ स्पष्ट होता अथवा जीव- 
जन्तुओं के गतिशील होने पर शरीर के अन्दर जो प्रतिक्रिया 
होती है, वह तो जीवन नहीं है ? वेज्ञानिक और नृतत्त्व के 
वैज्ञानिकों का जीवन-विषयक इष्टिकोण अलग-अलग है । 
दार्शनिकों ने जीवन को दूसरे दृष्टिकोण से आँका है । 


जीवन दो प्रकार का होता है, यथा भौतिक जीवन श्रौर 
चेसनात्मक जीवन । नृतत्त्व-शास्त्री तथा देहविज्ञानवादियों का 
कहना है कि सोचना, अनुभव करना, जानना, संद्धुल्प करना, 
पचाना, मलादि वेगों को त्यागना, रक्तादि का सच्चरण, स्खलन 
ग्रादि क्रियाओं से जीवन में गति ञ्राती है अथवा जीवन का 
बोध इन क्रियाग्रों से होता है। परन्तु इस प्रकार का जीवन 
शाइवत नहीं है। इस जीवन में खतरे, दुःख, चिन्ताएं और 
घबराहुट, पाप, पुण्य, जन्म, मृत्यु, व्याधियाँ, बृद्धावस्था और 
अनेकों प्रतिक्रियाएं व्याप्त रहती हैं । 

ग्रतः जिन महात्माय्रों ने इन्द्रियों और मन पर संयम 
स्थापित कर, त्याग, तपस्या और वेराग्य-साथबा कर झ्ात्यमय 


( सत्तरह ) 


जीवन बिताया, उनको यह कहते तनिक भी फ्रुकलाहट नहीं 
हुई कि आध्यात्मिक जीवन ही शाश्वत है, भौतिक जीवन तो 
केवलमात्र बाहरी और अस्थिर श्रावरण है। 


इसी जीवन की प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेकों विधियों से 
प्रयोग किये । वे प्रयोग एक ही व्यक्तिमात्र के लिए नहीं, 
अपितु अनेकों व्यक्तियों के लिए, जिनकी रुचियाँ, जिनकी 
आदतें और जिनकी योग्यताएँ अलग-अलग होती हैं, विभिन्न 
मार्गों को खोज निकाला | जिन लोगों में श्रद्धा, विश्वास श्रौर 
कर्मठता है, वे अवश्य उन योगों में से किसी एक प्रयोग को 
अपने जीवन में व्यवहृत कर सकते हैं--यह झ्रावश्यकता नहीं 
रहती कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही प्रयोग का व्यवहार करे अथवा 
एक ही सिद्धान्त का अनुयायी हो । 

भौतिक जीवन की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं; 
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसकीं झ्रसारता को जानता है। भौतिक 
जीवन की अनेकों स्नीमाएँ, अनेकों कमियाँ हैं। भोतिक जीवन 
को ही परम जीवन समभने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी और 
सफल नहीं बन सकता । जो रात और दिन भौतिक जीवन की 
तृप्ति के लिए ही चेष्टा कर रहा है, उसे कामयाबी नहीं मिल 
सकती--यह सिद्ध सत्य है। 

. परन्तु जो लोग भौतिक जीवन में ही सन्तुष्ट न रह कर 
आत्मचेतनामय जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए 
अनेकों मार्ग हैं, जिनका अनुसरण कर वे अवश्य सफलता की 
प्राप्ति कर सकते हैं । 

इसका अर्थ यह नहीं कि हम भौतिक जीवन की ग्रवहेलना 
करे। पदार्थ तो परमात्मा का ही व्यक्त स्वरूप है। भौतिक 
पदार्थ भय जीवन का निर्माण परमात्मा की लीला का उपकरण 


( अठारह ) 


ही तो है। पदार्थ और उसके अन्दर वर्तमान शक्ति को अलग- 
अलग नहीं किया जा सकता । आग और तेज, हिम और 
शींतलता, पुष्प और सौरभ तथा शक्ति श्ौर शक्तिमान्‌ जिस 
प्रकार अभिन्न हैं, उसी प्रकार शक्ति और उसका व्यक्त स्वरूप 
भी है | ब्रह्म और माया अभिन्न हैं। इस भौतिक लोक का जीवन 
ग्रात्मचेतनामय जीवन का उपकरण है, सफलता का प्रथम 
रज़ुमचख है। संसार से परमोच्च शिक्षा ग्रहण की जा सकती 
है। प्रकृति की गोद में पल कर ही मनुष्य अच्छी शिक्षाएं प्राप्त 
कर सकता है। श्रभिप्राय यह कि आत्मचेततामय जीवन की 
प्राप्ति करने के लिए जिन-जिन गुणों से ब्यक्ति को सुसज्जित 
होना पड़ता है, उत्त सबका उपार्जन इसी भौतिक देह के माध्यम 
से. इसी भौतिक लोक में किया जा सकता है। जहाँ सुर और 
असर शक्तियों का युद्ध होता है, वह स्थान है यह भौतिक 
शरीर । 


किन्तु जो इस जीवन के अर्थ को न समझ कर जीवन से' 
उपलिप्त हो कर रहता है, वह कभी सफलता की प्राप्ति नहीं 
कर सकता | जीवन को उपकरण मान कर उच्च जीवन की 
प्राप्ति करना ही ज्ञानी के लिए श्रेयस्कर है। काँटे को काटे 
से निकाल कर दोनों काँटों को फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार 
संसार में रह कर सांसारिकता से युद्ध कर उसे पराजित करना 
होगा--इसी में शूरता और वीरता है। 


.. विज्ञान क्या और धर्म क्या, राजनीति और धमे--यह 
सभी अभिन्न हैं। साथ-साथ ही उनका विकास क्रिया जाता 
है । यदि इनमें किसी एक की भी श्रवहेलना की गयी तो जीवन 
की पूर्णता विच्छिन्न हो जाती है। यदि देश की आ्राथिक स्थिति 
को भुला दिया गया तो आध्यात्मिक स्थिति कितनी खतरनाक 


( उन्नीस ) 


और सन्देहजनक हो जांयगी ? देंश में घनाभाव होने से 
ग्राध्यात्मिक प्रंचारंक किस प्रकार अपना कार्य सम्पन्न कर 
सकेंगे ? यदि देश कीं राजनीतिक हालत श्रच्छी नहीं है तो 
महॉत्मागण किस प्रकार अपने उपदेशों को क्रान्तिमय समाज में 
प्रधारित कर सकेंगे ? देश में शान्ति होनी चाहिए, विज्ञान की 
उच्चति भी--तभी धर्म के प्रति लोगों की रुचि हो सकती है, 
तभी धर्म के व्यवहार के लिए लोगों को समय भी मिल सकता 
हैं और सु वंधा भी । द क्‍ 

मन किसी भी वस्तु को ग्रहण तभी कर सकता है, जब वह 
पूर्णतः शान्त हो । राज़ा जनक अपने समय में साधु और संन्‍्यो- 
सियों को प्रश्नय दिया करते थे । ऋषियों के आश्रम लब पूर्णतः: 
सम्पन्न थे, उनकी आशिक सुरक्षा राजा के अंधीन थी। आाज॑ 
वैसी दशा नहीं है, महात्माश्रों ग्रौर संन्‍्यासियों को निवृत्तिमार्गं- 
गामी होने पर भी प्रवृत्ति की शोर उन्मुख होना पड़ रहा है। 
समाज के ढाँचे को गिरता देख कर कौन-सा संन्‍्यासी चुप रह 
सकेगा। श्राखिर संन्‍्यासी भी समाज “का ही व्यक्ति हैन ? 
समाज से आया है, आकाश से तो नहीं गिरा। समाज के 
वातावरण का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ा है। समाज की 
दुब्यंवस्था को वह चुप से देखता रहे, यह सम्भव नहीं। ग्रतः 
राजनीति और विज्ञान तथा धर्म साथ-साथ उपाजित किये 
जाने चाहिए । 

आ्राज कुछ लोग केवल राजनीति का दम्भ भर रहे हैं, कुछ 
लोग केवल विज्ञान के रद्ध में रज्भ हैं, किसी को भी धर्म के 
प्रति श्रद्धा नहीं। मध्यकाल में उचित शिक्षकों के अभाव ने 
धर्म के स्वरूप को विक्ृृत कर दिया था, बौद्ध और हिन्दू धर्म 
आपस में भिड़ पड़े थे, अ्रत: धर्म में भयद्भर परिवततेन हुए 
जिनका प्रभाव अभी नहीं मिट पाया है । इसके लिए कुछ समय 


( बीस ) 


की जरूशत है। यदि ग्रत्येक व्यक्ति धर्म के सही अ्े को समझ 
जाये तो कार्य की फूलि में देर नहीं लगेगी । 
यह कहना भी ठीक वहीं कि 'धर्म समाज कों साम्प्रदा यिकत्ता 
में संकुचित कर देता है। मैं तो यह कहता हैं कि जो धर्म 
समाज को किसी प्रकार के सीमित बन्धन में डाल देता है, 
वह धर्म जल्दी ही दुनियाँ से मिट जाय तो अच्छा और जो 
इसे मिटा सकेगा, बही अपने युम का नेता होगा, सन्त कहुला- 
येगा । धर्म समाज को सीमित नहीं बनाता | धर्म का प्रथम 
सम्बन्ध व्यक्ति से है, पर एक ही व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति-व्यक्ति 
से-ब्यक्तिगत रूप में। इसी व्यक्तिगत सम्पर्क का प्रभाव 
कालान्तर में सम्रज और राष्ट्र और मानव-जमत्‌ में पड़ना 
झ्रनिवायय है। इस प्रकार श्म्म प्रत्येक व्यक्ति के जीव्सन्न से 
सम्बन्ध स्थाफ्ति कर श्रमाज़ ओर राष्ट्र के निर्माण में सहाग्रक 
होता है । राजनीति और विज्ञान -को गौण भी कहा जाय तो 
अनुचित नहीं, धर्म इनका आधार है-यदि धर्म के अक्षर 
पर इनका विकास या उत्थान नहीं किया-गया तो बुद्धिहीन 
ब्यक्ति के समान ही इसकी उपमा दी जा सकेगी । 
प्रत्येक देश में धर्म के मूलभूत सिद्धान्त वही हैं, जो दूसरे 
देशों में; पर इतना जरूर है कि उनकी विधियों में कपल 
स्वभाव, रुचियों और योग्यताशओ्रों के कारण विभिन्नता झा गयी 
है, जो. अनुचित नहीं । लक्ष्य एक है, धर्म एक है, पन्थ अ्लग- 
अलग हैं; उनको एक नहीं किया जा सकता । 
यदि धर्म का ह्ास हुआ तो समाज में व्यवस्था श्रा. ऋती 
है, व्यक्ति-व्यक्ति में श्रनुचित सम्बन्धों की सृष्टि हो जाती है। 
क्रान्ति, उत्पात आदि इसके परिणाम हैं। सदाचार के गिर 
जाने से (जो धर्म का प्रक है) समाज अवश्य 'मिरेगा, इसमें 


सन्देह नहीं । 
( इकक्‍्कीस ) 


समाज में फैली श्रसफलताओं का कारण है, धर्म के प्रति 
ग्ररचि या घृणा । दोनों ने समाज को निराशा की ओर बहा 
दियां है। धर्माचरण करने से मनुष्य अपने जीवन में शान्ति 

झौर सफलता की प्राप्ति कर पाता है और श्राशा से नित्य प्रसन्न 

रहता है । 

इसलिए जीवन की सफलता श्रात्म-दशन पर निर्भर है और 
आत्म-दशंन जीवन की सफलता की सही कुण्जी है। जीवन 
की सफलता और आत्म-दर्शन की प्राप्ति के लिए कुछ साध- 
नाएँ करनी पड़ती हैं, कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता 
है, कुछेक व्यवहारों को तिलाञ्जलि देनी पड़ती हैं। यदि यह 
सब कर दिया गग्मा तो मनुष्य के जीवन में वह दिन ही नहीं 
ग्राता, जिसे असफल कहा जा सके | भ्रसफलता उसी व्यक्ति 
के मत्ये आ पड़ती है, जो जीवन की कला में कुशल नहीं । 
जीवन की इस कला में निपुण बनने के लिए यह पुस्तक अति- 
उपादेय है। 

इस पुस्तक में प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन-उन्त श्रावश्यक 
बातों का वर्णन किया गया है, जिनका व्यवहार कर वह अपने 
अन्दर प्रथमत: शक्ति को जगा सकेगा और बाद में उस शक्ति 
के सहारे जीवन में निश्चित सफलता को प्राप्त कर सकेगा। 
अनेंकों ने, जिनकी गणना नहीं हो सकती, इसी मार्ग से जीबन 
की सफलता को पाया; अ्रतः प्रयोगों की सत्यता में सन्देह नहीं 
रह जाता । आवश्यकता है कि जीबन में इनका व्यवहार भी 
किया जाय । क्‍ 

प्रत्येक व्यक्ति को वह शक्ति प्राप्त हो, जो ग्रात्म-द्शन और 
जीवन-सफलता के ज्ञान और प्रकाश को प्रसारित करती है ! 


- स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
6 ज्वार्दद्या 


जीवन में सफलता के रहस्य” इस नाम से ही पुस्तक 
का पूर्ण परिचय मिल जाता है। 





स्वामी शिंवानन्द जी ने इस पुस्तक में अनेकों प्रयोगों को 
अच्छी तरह से दिग्दशित किया है। यह प्रयोग इतने. सरस 
गौर सरल हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, यदि चाहे, .उनका . व्यवहार 
कर सकता है। मुझे इतना निश्चय तो जरूर है कि इस पुस्तक 
में वणित प्रयोग खरे सोने के समान हैं, जिनको स्वामी जीः ने 
श्रपने तपस्वी जीवन की कसौदी पर कस कर शुद्ध सिद्ध 
किया है । 


श्री स्वामी जी ने जो कुछ इसमें लिखा है, वह उनके दीर्- 
कालीन आध्यात्मिक जीवन का रक्षित श्रनुभव है; क्‍योंकि 
स्वामी जी इस पुस्तक में दिये गये नियमों का पालन आजीवन 
अपने देनिक जीवन में करते रहे थे । 


श्री स्वामी जी को पवित्र जीवन में इतना अधिक विश्वास 
था कि बे उस जीवन की प्राप्ति के लिए सब कुछ त्यांग देने 
को तैयार थे। वे कहते हैं कि चाहे तुम विद्वात्‌ बनो या नहीं, 
वैज्ञानिक भी बत्रो या नहीं, नेता बनो या नहीं, प्र सच्चरिश्र 
और पवित्र अ्रवद्य बनो । सच्चरित्रता और पवित्रता--बाहरी 
और भीतरी दोनों---इसः जीवन की सफलता के द्वार खोलबी 
हैं और प्रात्म-दशेन को भी सिद्ध करती हैं । 


( तेईस ) 


पुस्तक पड़ने से प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा मिलेगी, ऐसा भुभे 
दृढ़ निरचय है। पुस्तक (पंग्रेजी) के अनेकों संस्करण बिकते 
चले गये, यही पुस्तक की लोकप्रियता का एक उदाहरण है। 
तदतिरिकत नित्यप्रति कई लोगों के पत्रों से (जो पुस्तकानुदर्शित 
विधि से साधना कर रहे हैं) ज्ञात होता है कि पुस्तक ने उनके 
जीवन में बहुत सुन्दर परिवर्तत कर दिये हैं। अनेक मद्यपों 
ने मद्यपान का त्याग कर दिया, अनेकों लोगों ने सिगरेट पीना 
और सिनेमा जाना छोड़ दिया। बहुत से लोग समाचार-पत्र 
और उपन्यास भी नहीं पढ़ते । कई विद्यार्थियों ने ब्रह्मचय में 
अपने को दीक्षित कर दिया है। लोगों को इस पुस्तक से अवश्य 
प्रेरणा मिली है, इसमें सन्देह नहीं । 

समय और साधन के ग्रभाव और कुभाववश भी हम इस 
संस्करण को इस रूप में ला पाये हैं, जिनका श्रेय हमारे उत्साही 
पाठकों को है, वे बारम्बार अश्रपना उत्साहप्रद सहयोग हमें 
देते रहें... 


परमात्मा सब को कुशल ओर मज्ुल का वरदान दे ! 


( चोबोस ) 





दक के दो शब्द 


इस पुस्तक का आपके जीवन से निकटतम सम्बन्ध है । 





अनु€ 


यह कागज की किताब नहीं, आपके जीवन की किताब है। 
समझ लीजिए कि आप अपने जीवन को ही इस पुस्तक में पढ़ 
रहे हैं। 

इस पुस्तक के हिन्दी अनुवाद करने का उद्देश्य श्रनुवादक 
का कत्तंव्य निभाना नहीं; बल्कि हिन्दी भाषाभाषी समाज के 
आगे एक नवीन जीवनधारा को रख देना हैं। समाज में जो 
उत्पात मच्षा हुआ है, उनका निराकरण करना है और जीवन 
में जो भयावह श्रशान्ति छायी हुई है, उसको मिटाना है । 


.. यदि इस पुस्तक्न के उपदेशों ने लोगों के जीवन में श्रत्या- 
शित पवित्र प्रभाव डाला तो अनुवादकों का श्रम सार्थक हो 
जायगा । 


क्‍ ( पच्रीस ) 








ना सदगसय. 
तम्नसों मा ज्योतिर्ग मय, 
मृत्योर्मा अमृत 
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जीवन में सफलता के रहस्य 
भर 
आत्म-दर्शन 


प्रथम प्रयोग 


संकल्प और स्मृति का विकास 


ईदवर ? ? ? 


छंश्वर सच्चिदानन्द (अस्तित्वपूर्ण, ज्ञाममय और केवला- 
नन्‍्द) है । ईश्वर सत्य है। ईश्वर प्रेम है। परमात्मा प्रकाशों 
का प्रकाश है। ईव्वर सर्वव्यापी, बुद्ध और चैतन्य है | ईश्वर 
ही वह सर्वव्यापी शक्ति है, जो इस ब्रह्माण्ड का सञ्चालन 
करती है और इसको सुव्यवस्थित भी रखती है। वह 
(परमेश्वर) इस शरीर और मन का आन्‍्तरिक शासक 
(अन्र्यामी) है। वह स्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ और सब्ंब्यापी 
है। वह तुम्हारे मन का मृक साक्षी है। वह सूत्रधार अर्थात्‌ 
तुम्हारे जीवन की डोरी का धारण करने वाला है। वह 
सम्पूर्ण जगत्‌ और सभी वेदों का योनिभूत कारण हैं। वही 
सड्धूल्पों को प्रेरणा देता है। उसके छः गुण ज्ञान, वेराग्य, 
सौन्दर्य--माधुय, ऐश्वरय, श्री और कीति हैं । अतः वह भगवान्‌ _ 
कहलाता है । द 


उसकी सत्ता भूत, वतेमान और भविष्य में निरन्तर रहती 
है। जगत्‌ की परिवर्तनशील घटनाओं के मध्य वही एंक 
अपरिवर्ततशील और निविकार है। संसार की सभी नश्वर 


| जीवन में सफलता के रहस्य 


वस्तुओं के मध्य वही अविनश्वर है। वह नत्य, शाश्वत, 
अविनाशी, अव्यय और अक्षर है। उसने इस जगत्‌ को अपनी 
लीला के हित गुणत्रयसमायुक्त किया है। वह मायापति है। 


वह स्वतन्त्र है। उसको सत्यकाम और सत्यसद्धूल्प कहा 
जाता है। वह जीवों के कर्मों का फल देने वाला है। वह 
दयामय है। वह जीवों की प्यास को शीतल जल और 
रसान्वित फलों से बुझाता है। परमात्मा की शक्ति से तुम 
देखते हो, सुनते हो और चलते हो। जो कुछ तुम देखते हो, 
वह ईश्वर है। जो कुछ तुम सुनते हो, वह ईश्वर है। 
ईदवर तुम्हारे हाथों द्वारा काम करता है और मुख द्वारा 
भोजन करता है। केवल अज्ञान और श्रद्धूकार के कारण तुम 
उसे भूल गये हो । 


नित्य सुख और परम शान्ति तभी प्राप्त की जा सकती है, 
जब ईश्वरीय राह पर चलो । यही कारण है कि विचारवाब्‌, 
बुद्धिमार, जिज्ञायु तथा साधक ईश्वर-दशन तथा ब्रह्मा-साक्षा- 
त्कार की चेष्टा करते हैं। ईश्वर का दशन हो जाने पर जन्म- 
मरण कां चक्‍कर तथा उसके सहकारी दुःखों का नाश हो 
जाता है। यह विश्व (जगत) दीघेकालीन स्वप्न के समान 
है। यह माया को बाजीगरी है। पाँचों इन्द्रियाँ मनुष्य को 
हर दम अ्रमित करती रहती हैं। अपनी आँखें खोलो। 
तिवेक-बुद्धि से काम लो। ईव्वर के रहस्यों को समभो। 
भगवान्‌ को सर्वव्यापकता की अनुभूति करो। सदा यही अनु> 
भव को कि वह तुम्हारे निकटतम है। उसको अपनी हृदय- 
गुहा में सचेंदा विराजमान हुआ जानो। आत्मा गुहायां 
जन्तो:' श्रृति प्राचीन काल से यही कहती आा 
रही है । 


संकल्प और स्मृति का विकास धर 
ग्राध्यात्मिक संस्कृति 


(क) ज्ञानयोग 

ग्राध्यात्मिक उन्नति सभी उचन्नतियों में श्रेष्ठ समझी गयी 

। मैं इसी उन्नति को विशेष रूप से मानता हूँ। संस्कृति 
का अर्थ है, शुद्धता या शिक्षा । जो अन्तर्यामी आत्मा या ब्रह्म 
से सम्बन्ध रखता हो, जिसकी प्रकृृति अ्रस्तित्वपृूण, ज्ञानमय 
और केवलानन्द हो---वह आध्यात्मिक है। मेरा मतलब उस 
अध्यात्मवाद से नहीं, जो भूत-विज्ञान, प्रेतात्मा-संलाप तथादिक 
बातों से सम्बन्ध रखता है। अध्यात्मवाद के अन्तरगेत आत्मो 
न्नति, आत्म-चिन्तन, आत्मध्यान और आत्मचर्चा तथा 
वेदान्तोपनिषद्‌ का श्रवण और आत्मा के स्मरण को प्रधान 
माना जाता है। आध्यात्मिक साधक को आत्म-दर्शन की 
प्राप्ति के लिए अधिकारी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। 
अधिका रित्व प्राप्त करने के लिए चार योग्यताएं होनी चाहिएँ-- 


(१) विवेक (सत्‌ और असत्‌ का यथार्थ ज्ञान) 

(२) वेराग्य (विषय-पदार्थों से विषक्त होना) 

(३) षडसम्पत्ति या छः गुण-- 

(क) झम भर्थात्‌ मन की पवित्रता, (ख) दम अग्र्थात्‌ 
इन्द्रियों का संयम करना, (ग) उपरति या संन्‍्यास-भावना 
(चं) तितिक्षा अर्थात्‌ सहनशीलता, (छ) श्रद्धा अर्थात्‌ वेद 


गुरु-वचन और अपने आप में विश्वास ओर (ज) समाधान 
अर्थात्‌ मन की एकाग्रता । 


(४) मुमुक्षुत्त (जन्म और मरण से मुक्त हो जाने की. 
तीत्र इच्छा ) 


६ जीवन में सफलता के रहस्य 


आध्यात्मिक संस्कारों को जगाने के लिए आरम्भ में 
प्रात्मबोध, तत्त्ववोध, विवेक-चूड़ामणि, पठंचदशी, .उपनिषद्, 
विचारसागगर दि वेदान्तिक ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए। 


ध्यान के लिए 3७ या 'सोष्हम या अश्रहं ब्रह्मास्मि या 
'शिवो5हम' मन्त्र का मानसिक जप करना चाहिए। तुम 
अपनी इच्छा के अनुसार इनमें से किसी एक मन्त्र को चुन 
सकते हो । सदा यह अनुभव करना चाहिए--- 


मैं ग्रमर आत्मा हैं, मैं शाइवत सत्य हुँ। मैं सर्वव्यापी 
प्रकाश, शुद्ध, बुद्ध और चतन्य हैँ । 
इन मन्त्रों का जप तथा चिन्तन करने से आत्म-साक्षात्कार 


होगा । 


(ख) भक्तियोग 


आध्यात्मिक उन्नति के लिए दूसरे रास्ते हैं--भक्तियोग 
और राजयोग 


जिसका मन भक्ति की श्रोर भकूंक रहा है, उसे नो प्रकार 
की विधियों से भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। नवविध 
भक्ति यह है-- 


(१) श्रवण, (२) कीतेन, (३) स्मरण, (४) पाद-सेवन, 
(५) अर्चन, (६) वन्दन (७) दास्य, (5) सख्य और 
(६) आझात्म-निवेदन । 


अपना इंश्देव चुन लेना चाहिए। भगवान्‌ राम, कृष्ण 
बा देवी या गायत्री या शिव--इनमें से किसी को चुन लो । 
: लत्पच्चात्‌ तद्देवता-सम्बन्धी मन्त्र का जप करो अर्थात्‌-- 
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श्री कृष्ण का मन्त्र है (55 नमो भगवते वासुदेवाय' 

श्री राम का मन्त्र है ४5 श्री राम जय राम जय जय राम' 
श्री देवी का मन्त्र है ७४ क्‍्लीं कालिकाये नमः' 

श्री शिव का मन्त्र है ४७ नमः शिवाय 


इसी प्रकार सभी देवताओं के अपंने-अपने मन्त्र विशेष 
हैं। अपने इष्टदेव के मन्त्र का जप प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म 
मुह॒तं (४ से ६ बजे) में करना चाहिए 


रामायण और भागवत का स्वाध्याय करना चाहिए। 
भागवतजनों की संगति में रहना -चाहिए। कीतेन करना 
चाहिए, भगवन्नाम॑ का भजन करना चाहिए। अपने हृदय में 
भगवान्‌ का ध्यान करना चाहिए। सदा भगवान्‌ के गुणों-- 
सर्वेदयामय, सर्वंशक्तिमान्‌, सर्वज्ञतादि का ध्यान करना 
चाहिए। मनुष्य के स्वभावसुलभ कामवासना, क्रोध, लोभ, 
बेईमानी, निष्ठ रता आदि दुगुं णों प्र विजय पानी चाहिए । 
अहिसा, सत्य, ब्रह्मचर्यादि का, जो सच्चरित्रता के द्योतक-हैं 
पालन करना चाहिए। इस प्रकार साधक को धीरे-धीरे भंक्ति 
का श्राचरण प्राप्त हो सकेगा और इप्टदेवता के देन हो 
जायेंगे। यही भक्ति का पथ है सर्वेसाधारण के लिए । 


(ग) राजयोग 


ग्राध्यात्मिक विकास का एक मार्ग और है। यह मार्ग है 
मन को सद्धूल्परहित कर देने का और चित्तवृत्तियों के निग्रह 
का। यह राजयोग है। राजयोग के आठ अड्) होते हैं, भ्रत 
यह अष्टाड़ योग” के नाम से भी जाना जाता है। श्रष्टाज्ग 
योग पर पतेझ्लेलि महंषि ने 'थोंग-दशेन नामक पत्यन्त सुन्दर 
पुस्तक लिखी है। राजयोगं के. आठ भ्रद्ध हैं- - 


द जीवन में सफलता के रहस्य 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, भारणा, ध्यान 
ग्रौर समाधि | 


राजयोंग के साधक को यम और नियम में पूरी निपुणता 
प्राप्त कर लेनी चाहिए। यम-नियम में सफलता प्राप्त कर 
लेनें पर ही वह योगनिष्ठ होने की आशा कर सकता है। 


यम के अन्तर्गत अहिसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अ्रस्तेब (चोरी न 
करना) ओर अपरियग्रह (लालच न करना) का अभ्यास करना 
पड़ता है । 


नियम के अन्तर्गत शौच, सन्‍्तोष, तपस्या, स्वाष्याथ और 
ईश्वर-प्रणिधान (ईइवर-भक्ति) का अभ्यास करना पड़ता है। 


अ्रत: राजयोग को पूर्ण विज्ञान कहा नाता है। इसकी 
प्रक्रिया परम वैज्ञानिक है। साधक को सर्बप्रथम आचार- 
विचार की शुद्धि करनी पड़ती है, तभी वह राजयोग के अन्य 
अज्ों में सफलतापूर्वक बढ़ता जाता है। 


विशेष शिक्षाएं 


प्रारम्भ में अपनी स्मृति को समुन्नत करो। इच्छित 
व्यायाम करो और नित्यप्रति इसमें नियमित रहो। प्रतिदिन 
का बृत्तान्त रखो और वह-भी मन में ही | यह मुख्य है। 
केवल किताबों के पन्नों को रँंगने से काम नहीं चलेगा | यदि 
तुम जल्दी आत्मसुधार करना चाहते हो, यदि तुम. एक सच्चे 
मनुष्य बनना चाहते हो तो सभी शिक्षाओं को आचरण के 
साँचे में ढालो । तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। 
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मैं तुमको शीघ्र ही एक व्यावहारिक मनुष्य बना देना 
चाहता हूँ । द | 


एक छोंटी-सी पुस्तिका रखो; श्रर्थात्‌ एक दैनिकी (दिन 
भर का ब्योरा) में अपने दिन भर के कार्यों का बृत्तान्त नोट 
कर लो। यदि तुम बहुत ही इच्छुक और लगन के पक्के हो 
तो स्मृति की उन्नति के भ्रभ्यास को केवल तीन महीनों में पूर्ण 
कर सकते हो। मध्यम श्रेणी के व्यक्ति के लिए छः माह का 
समय पर्याप्त है प्रौर तीसरे दर्जे के साधक के लिए साल भर 
उन्नति के अभ्यास के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार जब तुम 
स्मृति की उन्नति कर चुकोगे तो संकल्पोन्नति का बीड़ा उठा 
सकोगे । द 


जब स्मृति के विकास से कुछ बल प्राप्त होने लगता है तो 
संकल्पोन्नति में अधिकाधिक प्रेरणा मिलेगी। तुम्हें अ्रभ्यास में 
प्रसन्नता प्राप्त होगी और एक प्रकार का आनन्द अनुभूत 
होगा । तुम्हारी प्रत्येक स्नायु में संकल्प का प्रवाह सब्चरित 
होगा। इससे तुमको उत्साह और साहस की प्राप्ति होगी। 
ग्रत: शान्तिपू्वक और दृढ़ता से अपनी प्रतिज्ञा का पालन 
करते रहो । अबनी प्रतिज्ञा के अभिप्राब को अ्रच्छी तरह 
समभ लो और सदा याद रखो। धीरे-धीरे भावना प्रत्यक्ष 
होती जायगी। हतोत्साह तो कभी होना ही नहीं चाहिए-। 
तुमको अपने पुराने संस्कारों से युद्ध करना पड़ेगा। 
अतः धैयेपूर्वक प्रतीक्षा करो। धैर्य, ध्यान, सहन- 
शक्ति, मन की साम्यता, सावधानी आदिक गुणों के विकास 
की चेष्टा करनी चाहिए। यह जान लो कि संकलपों के 
विकास के लिए इन ग्रुणों का विकास अनिवार्य है। जिस 
प्रकार बीज के बिना वृक्ष नहीं पनपता, उसी प्रकार इन गुणों 


१० ' जीव॑न में सफलता के रहस्य 


के बिना संकल्प की उन्नति नहीं हो सकती। ध्यान का भी 
विकास करो। तीन माह तक संकल्प-साधना करो। इस 
काल में तुमको आन्तरिक बल का अनुभव होगा और .वे कार्य 
जो कुछ काल पूर्व कठिन प्रतीत होते थे, अब आसानी से. किग्ने 
जा सकेंगे। तुम यह भी अनुभव करोगे कि तुम्हारा मतन्त 
स्थिर होने लग गया है या हो ही गया है। पहले जो विचार 
तुम्हारे मन को सहज में ही उद्विग्न कर देते थे, वे श्रब वैसा 
नहीं कर पायेंगे । कठिन-से-कठिन कार्य को भ्रब तुम सरलता 
से कर पागझ्नोगे और किसी भी कार्य में शान्ति को निभा 
'सकोगे ।- अब तुम किसी कार्य को अपने हाथों में लेते हो तो 
योग्य दीखते हो। तुम्हारी वाणी में शक्ति का आविर्भाव हुआ 
दीखता है। तुम्हारे व्यक्तित्व में ही परिवर्ततआा गया है। 
तुम्हारी मुस्कान में एक विशेष आकर्षण है। अरब बहुत लोग 
तुम्हारी उपस्थिति में प्रभावी व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं । 
तुम्हारे मित्रवर्ग तुम्हारे मुखमण्डल पर ज्योति की आभा की 
उज्ज्वलता की चमंक पाते हैं । द का 


मन को स्थिर करने का अभ्यास (एक केन्द्र में लाने का 
अभ्यास) संकल्प और स्मृति की साधना के साथ-साथ. चलना 
चाहिए। मन की एकाग्रता से साधनों में सफलता मिलती 
है। मन एकाग्र हुए बिना साधना में उन्नति नहीं हो सकती 
है। हर रोज प्रात:काल घण्टे. आध घण्टे मन को एकाग्र करने 
का अभ्यास करता चाहिए। मन की एकाग्रता के लिए एक 
आध्यात्मिक आधार की झावश्यकता है। यह याद॑' रो कि 
मन को केन्द्रस्थ करने का अभ्यास तुम केवल संकल्प और 
स्मृति के विकास के लिए ही नहीं करते हो, वरन्‌ ईइवर-दहशैन . 
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के लिए भी करते हो। वास्तव में ध्येय तो यही है। इसको 
कभी भी न भूलो। मेरे और दूसरों के अनुशासनों में यही 
मुख्य भेद है। ब्रह्मचय और ईश्वर-दर्शन दोनों कुडिजियाँ हैं । 
मैं डढ्के की चोंट पर इसी अनुशासन को भिन्न-भिन्न-स्थलों 
में कहा करता हूँ। मैं तुम्हारे संकल्प और स्मृति की उन्नति 
को तुम्हारे ही जीवन की सफलता और ईदइ्वर-दर्शन के लिए 
चाहता हूँ । 


अपनी मनोनुकूलता के अनुसार मन को एक केन्द्र पर 
स्थापित कर दो। भगवान्‌ कृष्ण या भगवान्‌ राम या भगवान 
शिव या भगवान्‌ मसीह या भगवान्‌ बुद्ध या भगवान मुहेम्बद 
--किसी एक की मूर्ति पर अपने मन कों स्थिर कर सकंते 
हो। यही एकाग्रता, संकल्प और स्मृति की उन्नति में सहायक 
होगी । मन की एकाग्रंता के अ्रनुभवों का लेखा एक डायरी 
में लिखते रहो। प्रति-सप्ताह यां प्रति-मास डायरी के पिछले 
पन्नों को दोहराते भी रहो । 


चौथी बात है गुणों के विकास की। 'चरित्र-निर्माणे 
सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन करो, उनसे तुम बहुत प्रकार के 
गुणों की साधना के तरीकों को सीखे सकोगे। जो गुण तुमे 
में अनुपस्थित है, उसी की साधना-करो। क्रम-क्रम से साहस, 
दया, विद्वप्रेम, भद्गता, सहिष्णुता, सन्‍्तोष, निष्कपटता और 
ईमानदारी आदि गुणों की साधना करो। एक-एक महीने के 
लिए एक-एक गुण के विकास का निश्चय कर लो.और उसका 
क्रमिक विकास करो। धीरे-धीरे वह गुण तुम्हारे चरित्र में 
ढंल जायगा | सच बात तो येह कि जब' तुम एक ग्रुण का 
विकास कर चुकते हो तो बहुत से गुण अपने आप तुम में झा 


१२ जीवन में सफलता के रहस्य 


जायेंगे। अगर तुमने नम्नरता और साहस का विकास कर 
लिया है तो दूसरे सहायक और उप-सहायक अथवा आधारभूत 
गुण स्वतः प्रत्यक्ष हो कर तुम्हारे चरित्र में साथ-साथ ढल 
जायंगे। अनिवार्य रूप से सदगुणों का अभ्यास कम-से-कम 
ग्राध घण्टे रोज करना चाहिए । 


यदि तुम ब्रह्मचर्य और सत्य में स्थिर हो गये तो बहुत से 

गुण स्वतः तुम में अवर्तारेत हो जायेंगे। विनम्रता, उत्साह, 
ब्रह्मचयं, सत्यता--इन चारों गुणों में किसी एक को विकास 
के लिए चुन लो | | न 
-पाँचवीं बात है अ्रवगुणों के अ्रवमूलन की। वैसे त्ये सद- 
गुणों के विकास से ही दुगु णों का मूलोच्छेदन हो जायगा, 
किन्तु अच्छा यह है कि दुगु णों के दमन का सीधा उद्योग 
किया जाय। उनका दमन हो जाने पर सदगुणों का विकास 
द्रत गति से होगा। उस अवस्था में सफलता आसान और 
निर्चित्‌ हो जाती है। अगर तुम. कामवासना, क्रोध या 
अभिमान को हटा सके तो सब अवगुण झाप-से-आप लुप्त हो 
जायेंगे। सभी अवगुण अहड्भार के सेवक हैं। अगर गअ्रहद्धार 
का नाश हो जाय तो सभी सेना भयातुर होकर भाग जायगी |. 
. सभी अवगुणों का गर्भ क्रोध है। अगर क्रोध का नाश कर 
दिया जाय तो सम्भावी अवगुण लापता होते जायेंगे । इसलिए 
भ्रपनी शक्ति से अहक्कू र और क्रोध के ग्राक्रमण का प्रतिकार 
छठवीं बात जो ध्यान में रखने की है, वह है इन्द्रिय-संयम । 
यदि इन्द्रियाँ उपद्रवी हैं तो मन की एकाग्रता स्थापित नहीं 
की जा सकती। अतः सावध्## से प्रत्येक इन्द्रिय के कार्य- 
 कलापों का निरीक्षण करते रहाँ तथा मौन-अ्रम्यास, उपवास, 





संकल्प और स्मृति का विकास १३: 


त्राटक, ब्रह्मचये, प्रत्याहार, अपरिग्रह और दम आदि सुन्दर 
तरीकों से उसका मार्ग भी अवरुद्ध करते रहो। इन्द्रियों के 
कारण ही तुम्हारी मनुष्यता बहिमुंख हो जाती है और 
इन्द्रियाँ ही मन की गति को अन्तमु ख नहीं होने देतीं। अतः 
इन्द्रियों को वश में करने का अर्थ है, मन को वशीभूत करना। 


सातवीं बात जो ध्यान में रखने योग्य है, वह है शारीरिक 
उन्नति। मैं पुनः याद दिलाता हूँ कि शारीरिक उन्नति के 
बिना कोई भी उन्नति सम्भव नहीं है। अगर तुम्हारी शरीर- 
प्रकृति पुष्ट और स्वस्थ नहीं तो इस दुनियाँ में कोई सुन्दर 
कार्य नहीं कर सकोगे। अ्रतः नियमित व्यायामों से अपने 
शरीर को तेजस्वी बनाये रखो। 


आठवीं बात है अपनी देनन्दिनी रखने की | अगर तुम 
शीघ्र उन्नति चाहते हो तो अपना रोजनामचा रखो; उसमें 
अपने पूरे दिन का ब्योरा अद्धित करो। उस रोजनामचे में 
जो कुछ अड्धित किया जाय, वह विवेक ओर सत्यशीलता से 
किया जाय । यदि तुम अपने को तत्कथित साधनों से सुसज्जित 
कर लो तो संसार के शक्तिशाली सम्राट बन सकते हो | तुम 
आरोग्य, धन, आध्यात्मिक सुख और दीर्घायु के आनन्द की 
प्राप्तिकर सकते हो। मैं विद्याथियों के योग्य. आसनों को 
ठीक-ठीक बतलाया करता हूँ, किन्तु अभ्यास की जिम्मेदारी 
तुम पर निर्भर है। तुमको स्वयं सुचारु रूष से कार्य करना 
ग्रीगा। भूख लगने से तुम्हें ही स्वयं भोजन करना पड़ता है, 
दूसरे के भोजन करने से तुम्हारी भूख नहीं सिटा करती । 
प्यास लगने से तुम स्वयं जल पी कर ही प्यास बुझा सकते 
: हो, दूसरे के पीने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा । अब अमरत्व 


१४ जीवन में सफलता के रहस्य 


का अमृत भी स्वयं वियो और आध्यात्मिक आनन्द की प्राप्ति 
करो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के सोौभागी बनो। 
एक साल तक अभ्यास करते-करते यह सबदृगुण तुम्हारे चरित्र 
में समीकृत हो जायेंगे और तुम्हारा जीवन-निर्माण ही इनके 
आधार पर होने लगेगा । अभ्रतः जब तक पूर्णता की प्राप्ति न 
हो, इनका अभ्यास करते रहो । 
संकल्प की उन्नति 

अब एक प्रमुख संस्कृति का नम्बर आता है। विद्यार्थियों 
को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। इससे उनको अत्य- 
धिक लाभ प्राप्त होगा । आ्ात्मबल को ही संकल्प कहा जाता 
है। संकल्प शन्नुओं का दमन करने वाली शक्ति है। संकल्प का 
शुद्ध और अप्रतिहत अभ्यास किया जाय तो अद्भुत कार्य भी 
सिद्ध कर लिये जा सकते हैं। बलवती इच्छा वाले व्यक्ति के 
लिये इस संसार में कोई भी प्राप्तव्य अ्रसम्भव नहीं है। संसार 
में बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनको संकल्प, मन और बुद्धि की 
चेतना का ज्ञान भी नहीं है, यद्यपि वे संकल्प और मन के 
विषय में खूब तर्क किया करते हैं । 


वासना से संकल्प अश्युद्ध और निर्बल हो जाता है। एक- 
एक इच्छा, यदि वश में कर ली गयी तो संकल्प बन जाती है। 
कामशक्ति, मांसलशक्ति, क्रोध आदि शक्तियों पर जब अ्रधिकार 
प्राप्त कर लिया जाता है तो वे संकल्प में विलीन हो जाती हैं । 
इच्छाएं जितनी कम हों, संकल्प उतना ही बलवान होता 
जाता है। द 


नेपोलियन का संकल्प अत्यन्त शक्तिशाली था, इसीलिए 
उसे युद्धों में श्राशातीत सफलता मिली । विश्वामित्र के संकल्प 


रंकला आर स्मात का विकास रा 


में शक्ति थी ओर इसीलिए वे त्रिशंकु के लिए तीसरे लॉक 
की रचना कर सके थे। दत्तात्रेय की इच्छा-शक्ति प्रबल रहने 
के क/रण ही एक नारी की सुष्टि सम्भव हुई। सम्सतेब्नीज 
का संकल्प अत्यन्त तेजस्वी था। ज्ञानदेव का संकल्प भी 
तेजस्वी था । सभी ज्ञानी और योगीजनों का संकल्प शक्तिमान्‌ 
हुआ करता है, तभी वे आइचर्यजनक कार्य सफलतापूर्वक कर 
सकते हैं । 

ब्रह्मचर्य की तेजस्विता प्र संकल्पों का तेज निर्भर है। 
ब्रह्मचय में स्थित हुए बिना संकल्प की साधना में उन्नति नहीं 
की जा सकती । सच कहा जाय तो ब्रह्मचयं के तेज का ही 
दूसरा नाम संकल्प है। प्रत्येक वीयं-विन्दु में भ्रमित शक्ति है 
जिसमें चुम्बकीय आकर्षण रहता. है। अतः बिन्दु-संयम से 
शक्ति का संयम और विन्दु-पतन से शक्ति का ही पतन हुआ 
करता है। 

ज्ञानी पुरुष जो कुछ सोचते हैं, वह शुद्ध संकल्प है--बही 
सत्संकल्प है । सत्संकल्प की शक्ति के कारण वे किसी भी 
कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं । योग! या ज्ञानी सत्संकल्प 
के बल से ही निर्माणात्मक कार्यों को किया करते हैं। शिखि- 
ध्वज की पत्नी चुड़ालाई ने किस प्रकार अपने कार्य की 
सम्पूत्ति के लिए संकल्प-बल का आश्रय लिया था, सबको 
विदित है । द 


संकल्पोन्नति के लिए नियम 


प्रातः:काल चार बजे उठो और आसन लगा कर ध्यान 
करो तथा इन संकलपों का श्रावाहन करो :-- 


(१) मेरा संकल्प शुद्ध, तेजस्वी और अप्रतिहत है। 
_उऊँ डे 39 । 


१६ जीवन में सफलता के रहस्य 


(२) संकल्प ? मैं किसी कार्य को कर सकता हूँ। 
35४ 35 3३७४ | 


(३) मेरा संकल्प सत्य है और अजेय । 
35 ३5 35 । 


प्रमर आत्मा बर ध्यान करते से संकल्व का विकास होता 
है। गद मियम सब से अच्छा है। अपने संकल्पों का दुरुपयोग 
ते करो, अन्यथा महान्‌ पतन के आरागारः में जा गिरोगे। 
आरम्भ में भ्रपने संकल्प की परीक्षा न लो। जब तक संकल्प 
शक्तिमय ओर तेजस्वी नहीं हो जाते, प्रतीक्षा करते रहो । 


मनुष्य के अन्दर जितने प्रकार के मानसिक बल हैं, संकल्ब- 
बल उन सब का राजा है। इच्छा, क्रिया और ज्ञान से शक्ति- 
मय हो जाने से संकल्प का प्रतिपादन होता है और हमारी' 
सभी शक्तियों-निर्भय शक्ति, स्मृति शक्ति, प्रज्ञा, साधारण 
शक्ति, तक गक्ति, विवेक शक्ति, अनुमान शक्ति, प्रतिभिज्ञा 
शक्ति तथादि सभी शक्तियों का विकास पलक मारते ही होने 
लगता है। तदनन्तर वे अपने स्वामी--संकल्प महोदय के 
सहायक बन कर उसके कार्य में सहायता देने आते हैं । अर्थात्‌ 
संकल्प-बल पर जिन-जिन शक्तियों का विकास किया जाता है, 
वे शक्तियाँ ही बाद में संकल्प-शक्ति की सहायिका बन 
जाती हैं । हि द 


संकल्प व्यवहार किस प्रकार हो ?.. 

यदि संकल्प के विकास में विलम्ब हो तो दुःखित और- 

चिन्तित नहीं होना चाहिए। किसी-न-किसी दिन संकल्प 
तुम्हारी सब इच्छाओं की पूर्ति करेगा ही । जिस दिन संकल्प 


संकल्प और स्मृति का विकासे श्छः 


का भ्राविर्भाव होगा, तुम केवल इच्छामात्र से दूसरों के दुःख 
को दूर कर सकोगे ॥ 


इसका एक प्रयोग है। इच्छा करो कि रोगी उस रोग से 
मुक्त हो जाय | होते-होते यह इच्छी संचमुच में घट जायगी १ 
तुम ही वास्तव में चकित हो जाओगे । संकल्प कस्ते ही शाखै- 
१ रक ब्यव्धियों का निवारण किया जा सकेगा । 


 ध्यानपूर्वक और नि३चयपरायण बुद्धि से संकल्प करो-- 
“मैं श्रीनिवास को ८ बजे सुबह बिलू गा । तुम्हें आर्चर्य होगा 
कि वह वर्याक्त प्रततःकाल ही तुम्हारे पास आ चुकेगा।. इसे 
अकार सैंकल्प को अपना हितैषी और आज्ञाकारी बन्धु बताया 
जा सकता है। तुम जो कुछ सुन्दर और उचित चाहोगे, वह 
सब संकल्प-बल से ही सुमककररे प्रशप्त हो जायगा १ 


शान्तिपूर्वक और इढ़ता के साथ संकल्प करो कि “मैं उस 
नौकरी को जरूर प्राप्त करूगा ।' देखिए, चुफ्हें अवश्य सफ- 
लता मिलेगी | यदि क्लिम्ब हो तो खेँकल्प का प्रयोग पुनः 
करो। हां, यह है'कि प्रारम्भ में संकल्प के प्रयोग में कुछ 
कठिनाई भ्रवध्य अनुभूत होगी; क्‍योंकि तुम्हें इसका अभ्यास 
नहीं है और न इसमें तुम सफल ही हुए हो पर अभ्यास 
ऋरते-कस्ले जब तुम युरक्ति और पद्धति को स्मभत्रे जागओोगे, 
संकल्प का प्रयोग भी 'देखते-देखते हो जायगय अरर प्रकाम्य 
चस्तु. की प्राप्ति फलक मास्ते ही हो जागयगंवे । 


.. संकल्प की त्तेजस्विता, .पकिक्त्ता और व्यापकता 'पर है 
अह्य-दर्शन निर्भर है। ग्रभ्यास से तुम पूर्णता प्रश्त करोंगे और 
अनुभव से तुमको ववीन प्रयोग्रत्मक शिक्षा मिलेगी 4 
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एक बात जानने योग्य है। अपने संकलपों के प्रयोग में 
तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। संकल्प-शक्ति को महान्‌ 
आध्यात्मिक सफलताओं की प्राप्ति के लिए, निशचयरूपत: 
सुरक्षित रखना ही बुद्धिमानी है। सांसारिक सफलता के लिए 
दक्ति का प्रयोग करना मूर्खता होगी। यह जीवन, जिसके 
लिए तुम इस महान्‌ शक्ति का प्रयोग करते हो, केवल एक 
बुलबुला है, केवल दीघ॑-स्वप्न के समान है। ऐसे संसार की 
सफलताएं तुम्हें नित्य शान्ति और चिरसुख नहीं दे सकेंगी। 
यदि विश्वास नहीं है तो अपने संकलपों का प्रयोग एक या दो 
सांसारिक सफलताओों के लिए करके देखो। तब तुम स्वयं 
समभ जाओगे और तभी तुमको इस महान शक्ति की उप- 
योगिता का पता-चलेगा। अतः अपने संकल्पों का प्रयोग 
आत्मसाक्षात्कतार' के लिए करो। सांसारिक सफलताग्रों को 
ठुकरा कर झलग रख दो। इनका मूल्य ही क्या ? खर या 
काक की विष्ठा के समान ही यह त्याज्य हैं। वैभवशाली 
सांसारिक बनने के बदले आात्मज्ञानी और राजयोगी बन 
जाओ | तभी तुम नित्य-तृप्त हो सकोगे । तभी तुम जिलोकी 
के सम्राट से भी महान्‌ अधिकार--ब्रद्याज्ञान प्राप्त कर सकोगे। 
इस प्रकार तुम्हारी सभी इच्छाएं महान्‌ संकल्प में समाश्रित 
होती जायेंगी । तुम आप्तकाम हो सकोगे। क्‍या यह वस्तुतः 
एक ऊँची अवस्था नहीं है ? 


इच्छा-शक्ति की साधना 


ध्यान का नियमित अभ्यास, घृणा, अप्रसन्नता और चिड़- 
चिड़ापन का दमन, विपत्तियों में धीरता, तपस्या, उपवास, 
प्रकृति-विजय, तितिक्षा, रढ़ता, सत्याग्रह तथा दैनन्दिनी 
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रखना--यह सब संकल्प के विकास को सुलभ बनाते हैं। 
मनुष्य को चाहिये, कि वह दूसरों की बातों को भी ध्यानपूर्वक 
सुने, यद्यपि वे बातें दिलचस्प और मनोनीत न हों। क्रोध के 
कारण अधीरता का प्रदशेन नहीं करना चाहिए 
घेयंपूर्वक सब की बातें सुननी चाहिए, तभी दूसरे के हृदय को 
जीता जा सकता है। जो काम तुम्हें अ्रच्छा न लगे, यदि दूसरे 
उसे चाहते हों तो करना चाहिए। इससे संकल्प कां विकास 
होता है। आरम्भ में वे काम तुम्हें दिलचस्प नहीं लगेंगे, 
किन्तु कुछ दिनों के अ्नन्तर उनमें से नवीन आनन्द बरसने 
लगता है । 

विषम परिस्थितियों की शिकायत मत करो। जहाँ कहीं 
तुम रहो और जहाँ कहीं तुम जाझ्रो, अपने लिए अनुकुल 
सानसिक जगत्‌ का निर्माण करो। जहाँ कहीं तुम जाओग्रे, 
वहाँ कठिनाइयाँ और हानियाँ अवश्य मिलेंगी ही; तुम उनका 
निवारण तभी कर सकते हो, जब तुम्हारा मानसिक. जगत्‌ 
एकदम अप्रभावित हो । विषम परिस्थितियों में रह कर जो 
मनुष्य अपने को शानन्‍्त, रृढ़े और संयमी बनाये रखता है, वही 
सफलता के सही अर्थ को स्पष्ट करता है। 


सुख और सुविधाओं के पाने से तुम मजबूत नहीं बन 
सकोगे । तुम्हारा मन निबेल और परिस्थितिश्रों का दास बन 
जायगा। अतः सभी स्थानों का सदुपयोग करो। यह जगह 
ऐसी है, वह ऐसा है' इत्यादि-इत्यादि शिकायतें करने की 
आदत त्याग दो । वातावरण, परिस्थिति या घिराव या 
स्थान के स्वभाव में कुछ नहीं; यह केवल अपने मन की अव- 
स्था का प्रतिबिम्ब है। यदि तुम्हारे मने में शान्ति है, सरलता 
. और पवित्रता है तो तुम किसी भी स्थान में एक ही प्रकार का 
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महान आनन्द अनुभूत करोगे, इसमें सन्देह नहीं। ग्रतः हर 
स्थान में अपने लिए नवीन और अनुकूल मानसिक जगत्‌ का 
निर्माण करी | किसी भी वस्तु से मन को उद्दविग्न न होने दो । 
सच पूछी तो तुम गद्भोत्री के निकट--हिमालय के प्रदेश में 
भी राग-द्वेष पात्रोग । तुम संसार के किसी भी हिस्से में एक 
आदर्श स्थान या अनुकूल परिस्थिति नहीं पा सकोगे । कार्मीर 
शीत प्रधान सुन्दर प्रदेश है, लेकिन पिस्सू के कारण तुम तड् 
ग्रा जाओगे, सोना मुश्किल हो जायगा। बनारस संस्क्ृत- 
विद्या का महान्‌ केन्द्र है, लेकिन गर्मी की ऋतु में यह स्थान 
गरम हवा के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय में उत्तरकाशी सुन्दर 
स्थान है, लेकिन तुम वहाँ तरकारी या फल नहीं पा सकते । 
इसी प्रकार यह संसार सुन्दर और असुन्दर, अनुकूल और 
प्रतिकूल का मिश्रण है--इसे हर समय' याद रखो। किसी 
स्थाव में और किसी भी अवस्था में अपने को प्रसन्न _ 
रखने की चेष्टा करो। तुम्हारे व्यक्तित्व में इससे बल 
और तेज उतरेगा। यह एक महान्‌ रहस्य है। इसे भ्रपने 
हृदय में रखो और ऐसे स्थान को खोजो, जिसमें अ्रनहत 
प्रसन्नता है, अनन्त धन है, शाइवत सुखदायक निवास है। तुम 
किसी भी कार्य में सफल बनोगे और किसी भी कठिनाई पर 
विजय की प्राप्ति कर सकोगे । द 


मन को एकाग्रता का अभ्यास संकल्प की उन्नति मैं अ्रति 
सहायक है। मन का क्‍या स्वभाव है; इसका अच्छी तरह 
ज्ञान प्राप्त कर लो। मन किस तरह इधर-उधर घूमता है और 
किस तरह अपने-अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर दिया 
करता है--यह सब अच्छी ज्तरह सोच समभ कर हृदय में 
रखना चाहिए। मन के चलायमान स्वभाव को वश में करने 
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के लिए आसन और प्रभावशाली तरीकों को खोज निकालना 
होगा। संकल्प की उन्नति, मन की एकाग्रता का अभ्यास, 
स्मृति का विकासाभ्यास आदि सभी प्रयोग एक दूसरे से 
सम्वन्ध रखते हैं। इन सबका व्यवहार संकल्पोन्नति में सहा- 
यता देता है । द 

कहाँ एकाग्रता के अभ्यास या स्मृति के विकास की 
समाप्ति होती है और कहाँ से संकल्प का विकास आरम्भ 
होता है ? इसको सीमान्‍्त-रेखा नहीं खींची जा सकती । कोई 
सीमित नियम नहीं हैं। हाँ, मन की एकाग्रता के अन्य नियमों 
को जानने के लिए मन की यात्रा पर रोक-थाम रखो । 


मिस्टर ग्लेडस्टोन ज्यों ही बिछावन्‌ पर जाते थे, उनको 
गहरी निद्रा आ जाया करली थी। महात्मा गान्धी जी को 
भी यही अभ्यास था, वे जब चाहते तभी उठ सकते थे। 
उन्होंने अपने ग्रतिचितन मन को इस प्रकार शिक्षित किया था 
कि वह उनकी आज्ञाओं का पालन तत्पर होकर किया करता 
था। अतिचेतन मन निरन्तर अभ्यास से आज्ञा का तत्पर पालन 
किया करता है। तुमको भी इस प्रकार का अभ्यास करना 
होगा। प्रायः देखा गया है कि लोंग बिछावन पर करवट 
बदलते-बदलते रात काट देते हैं, उनको निद्रा नहीं आती। 
जहाँ मनुष्य को एक घण्टे की गहरी निद्रा आयी कि वह निद्रा 
के पूरे विश्ञाम को पा लेता है और मन की शिथिल शक्ति पुन: 
जागृत और काय रत हो जाया करती है। 

तुम जिस क्षण विछावन पर जाते हो, मन को स्वतन्त्र 
छोड़ दो और यह विचार करो, हमें अच्छी तरह निद्रा 
आवेगी | अन्य किसी भी प्रकार के विचार न करो। यही 
आदत नेपोलियन को भी थी। लड़ाई के मैदान में, जहाँ जोर 
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से रण के मारू बजते थे, नेपोलियन स्वेच्छानुसार अश्व की 
पीठ पर ही निद्रा ले लेता था और इच्छानुसार ही जाग जाया 
करता था और तुरन्त ही नवीन बल पा कर रण में प्रविष्ट 
होता था। तुम भी अपने को इस प्रकार अभ्यस्त करो कि 
किसी भी विषम स्थिति में स्वेच्छानुसार सो सको और जाग 
भीजाओ। 


डाक्टरों, वकीलों और व्यापारीवर्ग के लिए इच्छाशक्ति 
का अत्यन्त महत्व है। आज जीवन इतना विशाल और 
पेचीदा हो गया है कि उद्योंगी लोग सोने के लिए पर्याप्त और 
उचित समय नहीं पा सकते हैं। जब कभी पाँच मिनट के 
लिए अवकाश प्राप्त हो, उन्हें एक स्थान पर कुछ देर के लिए 
आँखें बन्द कर निद्रा देवी की गोंद में विश्वाम लेना चाहिए। 
उनको इस निद्रा से पर्याप्त और प्रेरक विश्वाम मिलेगा। 
तत्परत: वे अपने आगे के कार्यक्रम को सुस्थिर-चित्त हो कर 
सकंगे | उद्योगी लोगों के लिए इस प्रकार का अभ्यास वरदान 
के समान है। उन लोगों की नसों में तनाव और गुरुताओा 
जाती है। इस अभ्यास से वे अपने शरीर को विश्वाम देने के 
लिए ढीला छोड़ सकते हैं। यदि इसका अभ्यास किया गया 
तो इसमें अनेकों आइचये निहित मिलेंगे । 


डा० एनी विसेण्ट चलती मोटर में सम्पादकीय नोट लिख 
लिया करती थीं। आजकल बहुत से उद्योगी वैद्य हैं, जो 
सस्‍्तानागार में समाचार-पत्र देख लेते हैं। उनका मन सदा 
विचारशील रहता है। शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचयें की 
रक्षा के लिए मन को सदा काम में लगाये रखना चाहिए। 
जी शक्तिशाली और विलक्षण व्यक्तित्वशाली मनुष्य बनना 
चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग महान 
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कार्यों में करना चाहिए और मानसिक, नेतिक तथा आध्या- 
त्मिक उन्नति के लिए सचेष्ट रहना चाहिए। व्यर्थ की बात- 
चीत सदा के लिए त्याग देनी चाहिए। प्रत्येक को समय के 
मूल्य का ज्ञान होना चाहिए। सद्धूल्प में तेज तभी निखरने 
लगेगा, जब समय का उचित उपयोग किया जाय । व्यवहार 
और दृहलता, लगन और ध्यान, धैर्य और अप्रतिहत प्रयत्न, 
विश्वास और स्वावलम्बन मनुष्य को ख्यातिमान्‌ बना देते हैं । 


योग्यता और संकल्प 


अपने सद्भुल्पों का व्यवहार योग्यतानुसार करना चाहिए, 
अन्यथा सड्भूल्प क्षीण हो जायगा; तुम हतोत्साह हो जाओगे । 
ग्रपना दैनिक नियम अथवा कार्य-व्यवस्था अपनी योग्यता के 
अनुसार बना लो और उसका सम्पालन नित्यप्रति सावधानी 
से करो। अपने कार्यक्रम में पहिले-पहल कुछ ही विषयों को 
सम्मिलित करो । यदि तुम अपने कार्यक्रम को अनेकों विषयों 
से भर दोगे तो न उसे निभा सकोगे और न लगन के साथ 
दिलचस्पी ही ले सकोगे । तुम्हारा उत्साह कम होता जायगा। 
शक्ति तितर-बितर हो जायगी। मस्तिष्क में शिथिलता का 
आभास होगा । अभ्रतः: तुमने जो कुछ करने का निश्चय किया 
है, उसका अक्षरश: पालन प्रतिदिन किया जाना चाहिए । 


विचारों की अधिकता संकल्पित कार्यों की सफलता में 
बाधा पहुँचाती है। इससे श्रान्ति, संशय और दीघेसूत्रता 
का उदय होता है। संकल्प की तेजस्विता में ढीलापन आरा 
जाता है। अवसर हाथ से चले जाते हैं। कभी-कभी तो यह 
भी हो जाता है कि तुम किसी कार्य को हाथ में लेने से 
हिचकिचा जाते हो । अतः आवश्यक है कि कुछ समय के 


२४ जीवन में सफलता के रहस्य 


लिए विचार करो और तभी निर्णय करो। ज्यों ही मन में 
विचार आवें त्यों ही संकल्प करना आरम्भ कर देना चाहिए। 
कभी-कभी सोचते तो हों, पर कर नहीं पाते हो । उचित 
विचार और उचित अनुभवों के भ्रभाव में ही यह हुआ करता 
है। श्रतः उचित रीति से सोचना चाहिए और उचित अनुभव 
ही करने चाहिए, तभी संकल्प की सफलता अनिवार्य है। 
उचित विचार और सत्य अनुभव सदा आपके साथ-साथ 
चला करे । 
इच्छा और सड्ूल्प 


मंगवदिच्छा सर्वशक्तिमान्‌ है। ईई्वर का संकल्प हुआझा 
कि तत्क्षण ही कार्ये' का सम्पांदन हो जाता है। मनुष्य संकल्प 
करता है, पर उसे इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने या कार्य के 
पूर्ण होने में देर लग जाती है। इसका कारण क्‍या है २ 
संकल्य की कमजोरी हीं। मनुष्य सोचता है, संकल्प करता 
है और धीरे-धीरे उस वस्तु को कुछ काल के अन्दर प्राप्त कर 
लेता है। मनुष्य निर्माण भी करता है। यदि संकल्प शुद्ध 
और बलवान है तो पदार्थ की प्राप्ति अथवा कार्य की सफलता 
तंत्क्षण में ही प्राप्त की जा सकती है । 

किन्तु केवल संकल्प ही किसी वस्तु की प्राप्ति में सफल 
नहीं होता हैं। संकल्प के साथ निश्चित उद्देश्य को भी जोड़ना 
होगा। इच्छा यां कामना तो मानस-सरोवर में एक छोटी 
जहर-सी है, लेकिन संकल्प वह शक्ति है, जो इच्छा को कार्य- 
रूप में परिणत कर देती है। इच्छा का कार्यान्वित होना 
संकल्प पर निर्भर है। 

इच्छा और संकल्प का अस्तित्व भिन्न-भिन्न है। इच्छा. 
किसी प्रकार की समृद्धि को प्राप्त करने की कामना है, जबकि 


संकल्प और स्मृति का विकास र्श्‌ 


संकल्प निरचय करने की शक्ति है, जिसके पीछे किसी काम्य 
वस्त की प्राप्ति का ध्येय नहीं रहता। इच्छा वासना है, जो 
मन से सम्बन्ध रखती है; जबकि संकल्प नियम है और आत्मा 
के व्यक्त गुर्णो का लक्षण है। यह विश्व चैतन्य है--यह ई 

का संकल्प हुआ। जब आत्मा अपने चारों ओर के परद्दार्थों 
के आकर्षण और विकर्षण से अप्रभावित होकर अपना कार्य 
निर्धारित करता है तो संकल्प प्रकट होता है। जब वाहरी 
ग्राकर्षण और विकर्षण कार्य का निर्धारण करते हैं तथा मनुष्य 
आत्मा की आवाज को न सन कर या आन्‍्तरिक ग्रादेश को 
न पहिचान कर, इन सबसे विमुख हो जाता है, तब इच्छा 
प्रगट होती है । 


 स्वतन्त्र संकल्प 


मनुष्य जिन-जिन पदार्थों की कामना करता हैं, सोचता है 
गर जिनके लिए वह काम करता है, उनसे अलग हो जाने का 
प्रयत्त भी करता रहे। यह समभना चाहिए कि यह सभी 
विषय आत्मा सेतादात्म्य नहीं हैं। इस प्रकार जो इच्छाएं 
निम्नतमा इच्छाञ्रों के कारण वाहरी वस्तुञ्नरों की ओर उन्मुख 
हुई थीं, मन के तत्वाधान में संकल्प का रूप धारण कर लेती 
हैं और उच्च मन ही बुद्धि का रूप धारण कर लेता है। चूंकि 
निम्नतर-मन उच्चतर-मन का और उच्चतर-मन ही बुद्धि का 
रूप धारण कर लेता है, अ्रतः शुद्धसंकल्प परम संकल्प में 
ग्रात्म-शासित हो जाता है। केवल इसी अवस्था में बन्धन 
टूट जाते हैं और उत्साह-शक्ति अनवरुद्ध हो जाती है। तभी 
कहा जाता है कि संकल्प स्व॒तन्त्र हो चुके हैं । 


२६ जीवन में सफलता के रहस्य 


मन को शान्‍्त और सन्तुलित रखो 


जो मनुष्य संकल्प-विकास की चेष्टा कर रहा है, उसे 
सदा मस्तिष्क शान्त रखना चाहिए। सभी परिस्थितियों में 
अपने मन का सन्तुलन कायम रखना चाहिए । मन को 
शिष्टाचार की शिक्षा देनी चाहिए। यह श्रभ्यास करने की 
बात है । मन का सन्तुलन हुआ तो पहुँचे हुए ज्ञानी या योगी 
के लक्षणों का आभास प्रत्यक्ष होता है। जो अपने मन को 
सदा सनन्‍्तुलित रखता है, वास्तव में वह सुखी व्यक्ति और 
सिद्ध योगी है, वह सभी कार्यों में आशातीत सफलता 
प्राप्त करेगा । 


मन को सनन्‍्तुलित करने के लिए तुम पचासों चेष्टाओं में 
प्रसफल होते रहोगे, किन्तु धैयँ न खोना। इक्यावनवीं चेष्टा 
से तुम मन को सन्तुलित कर में सफल बन सकोगे | संकल्प 
को बल प्राप्त होगा। आरम्भ में असफलताग्रों के बावजूद 
भी हतोत्साह नहीं होना चाहिए। वीर पुरुष मकड़ी से भी 
शिक्षा ग्रहण किया करते हैं। सात बार युद्ध में हार जाने पर 
भी आठवीं बार वे प्रयत्न करते रहने पर विजयी बनते हैं । 


भयानक सकद्धुट के आने पर भी मन का सन्तुलन नहीं 
खोना चाहिए, मन की वृत्ति में नीचता नहीं आनी चाहिए । 
मन को शान्त और उत्साही रखो। बहे हुए दूध पर चिल्लाने 
से क्या लाभ ? घटना घट चुकी है। हँस-हँस कर विफलताशों 
का प्रतिकार करना होगा । 

जो कुछ भी तुम करते हो, अच्छे ढद्गभ से करो। याद 
रखो कि जो स्वस्थ नहीं, उसे रोग का आघात सहना ही पड़ेगा । द 
कठिनाइयों को उड़ा देने के तरीके खोज निकालो। मन को 
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कभी भी उठ्विग्न न होने दो। भावनाग्रों की प्रचुरता और 
बुलबुले के समान उठने वाली उत्तेजनाश्रों के प्रवाह में बह न 
जाग्रो । उनको वहा में करो । श्रांखिर संकट श्राया क्‍यों, 
यह भंभट बरसी कैसे--इस पर मनन करो और भविष्य में 
सावधानी से काम करो। परिस्थितियों पर विजय पाने के 
लिए ग्ननेकीं प्रभावशाली और आसान तरीके हैं, उन्हें सीखो । 


विवेकी बनो और दूरदर्शी भी । इस प्रकार विपत्तियों 
और दुर्घटनाओं पर विजय पायी जा सकती है। विफलताओं, 
दोषों और गलतियों पर ध्यान रखते हुए भी उनमें लीन न 
हो जाग्रो । ज्यों-ज्यों तुम्हारा संकल्प दिन-प्रतिदिन शुद्धतर 
और महत्तर होता जायगा, त्यों-त्यों सभी अ्रवगुण स्वतः ही 
हटते जायेंगे । 

समय मिलने पर यह विचार अवश्य करो कि तुम क्‍यों 
ग्रसफल हो- रहे हो ? कारण खोज कर दूसरी बार चेष्टा करो 
और सावधानी से आगे बढ़ो। जिन कारणों से पहली बार 
अ्रसफलता मिली थी, उनका निराकरण करो--अलग हटाओ | 
अपने को स्थिरचित्त रखो, सदा सावधान रहो, फुर्तीलि और 
कुशल बनो। तेजस्वी होते हुए भी सुकर्म के योग्य होना 
साहिए। तेजस्विता का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए । 


सदा सतक रहो 


कभी-कभी व्यावहारिक कठिनाइयाँ ट्विविधा (दुविधा) 
में डाल देती हैं। तुम्हें हतोत्साह नहीं हो जाना चाहिए । 
हिम्मत न हारो, बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग करो। चतुर 
तरीकों और सफल योजनाओं का आविष्कार करो। अपनी 
श्रान्तरिक शक्तियों और जागृतीभूत तेजस्विता को काम में 
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लाग्रो । जब घर में ग्राग लग जाती है तो तुम. कितनी फुर्ती 
से काम पर जुट जाते हो। किस प्रकार और कहाँ से यह 
रढ़ता और स्फूर्ति आयी ? पता नहीं चलता कि कहाँ से वह 
तेज और वह बल आया था । उस समय तुम्हें अन्येतर व्यापार 
अनुभूत नहीं होते, तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाता है। ततः तुम 
सुन्दर ध्यवस्थापूर्वक कार्य करने लग जाते हो और इस प्रकार 
जायदाद और तथादिक वस्तुओं की यथासम्भव रक्षा कर पाते 
हो। जब बला टल जाती है तो कहते हो कि 'ईइवर की 
रहस्यमयी शक्ति उस समय मेरे अन्दर कार्य कर रही थी।' 
समय का निरथंक प्रयोग न करो। जब एक बार कार्य का 
निश्चय कर लिया है तो दक्षतापृवंक उसका सम्पादन करो। 
दीघेसूत्रता समय का नाश कर देती है। दीघंसृत्री व्यक्ति इस 
लोक और परलोक में कभी भी सफल नहीं हो पाता है। 
संकल्पोन्नति के पूर्व लक्षण 

अनुद्विग्न मन, समभार, प्रसन्नता, आन्तरिक बल, कठिन 
कार्य-सम्पादन की क्षमता, प्रभावुक व्यक्तित्व, शास्ति, श्रोजपूर्ण 
मुखभण्डल, चमकती आँखें, सतकक दृष्टि, स्पष्ट स्व॒र, सरल 


चरित्र, इृढ़ स्वभाव निडरता आदि लक्षणों से पता चलता 
है कि संकल्पोन्नति हो रही है। 


निपुण बनो 


गीता में भगवान्‌ ने द्वादशाध्याय के सोलहवें इलोक में कहा 
है कि तुम्हें दक्ष हो जाना चाहिए।' जब कभी तुम उभय- 
संभव तक में पड़ जाते हो तो यही दक्षता तुम्हारा मार्ग 
निदिचत्‌ कर देती है, जिससे तुम सीधी सफलता प्राप्त कर 


सकते हो। इसके लिए बुद्धि श्रति सूक्ष्म रहती चाहिए और 


स्‍िरे 
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कुशाग्र भी। प्राद्दीन काल में क्षत्रिय राजागण युद्धकाल में 
कितने फुर्तीलि और निपुण रहते थे । शिवाजी और नेपोलियन 
में यह गुण प्रचुरता से था । 


धेयें और दृढ़ लगन 


विकट परिस्थितियों पर विजय पाने और सफल बनने के 
लिए दृढ़ लगन और अनहत घैर्य की आवद्यकता है। ध्ृति 
गौर मानसिक साम्य संकल्पोन्नति में सहायक होते हैं । 


साधारण-सी घटना से विचलित नहीं होना चाहिए और 
न बात-बात में धैय का त्याग ही करना चाहिए। विपत्ति- 
काल में धैये धारण करना चाहिए। कहा है कि समुद्र में-- 
विशाल सागर के मध्य, पोत के डूब जाने पर भी, पोतस्थ 
नाविक और यात्री तैर कर तट पर पहुँचने को आशा करते 
हैं। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं, वह जल्दबाज भी होता है और 
वात-बात में हताश, निराश और स्वभावतः विफल भी हो 
जाता है । 


एक निश्चित लक्ष्य हो जीवन का 


बहुसंख्यक लोगों का, यहाँ तक कि शिक्षित कहे जाने वाले 
व्यक्तियों का भी जीवन में कोई निश्चित्‌ लक्ष्य नहीं है। फल 
यह होता है कि वे लोग इधर-उधर मारे-मारै फिरते हैं; 
जैसे समुद्र में एक लकड़ी का कुन्दा चपल लहरों के साथ 
निरवलम्ब इधर-उधर भटकता है। आज के जनसमुदाय को 
अपने कर्तव्य का यथार्थ ज्ञान नहीं है। बहुत से विद्यार्थी अपनी 
बी० ए० और एम० ए० की पढ़ाई रूतम कर लेते हैं; पर 
भ्रागे क्या करना होगा, इसका उन्हें पता नहीं रहता । अपनी 
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प्रकृति के अनुसार किसी अच्छे उद्यम को चुनने की शक्ति 
उनमें नहीं है जिससे वे जीवन को किसी श्राधार पर खड़ा 
तो कर सकें। ग्रत: वे आलसी बन जाते हैं और साहस के 
कार्य या किसी कार्य को, जिसमें कुशलता, चतुराई और 
कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता है, करने में श्रयोग्य सिद्ध 
होते हैं । 

इस तरह उनका समय बरबाद होता जाता है और सारा 
जीवन उदासी, निराशा और दुःख में बीत जाता है। उनके 
पास शक्ति है, बुद्धि भी है, पर कोई निश्चित्‌ लक्ष्य या ध्येय 
नहों और न जीवन का कोई कार्यक्रम ही। इसलिए उनका 
जीवन ग्रसफलता का प्रतीक बन जाता है। प्रत्येक को प्रथमतः 
अपने जीवन के लक्ष्य का उचित ज्ञान होना चाहिए। उसके 
बाद कार्य करने का एक ऐसा ढज़ निकालना चाहिए जो 
अपने ध्येय की सफलता के अनुकूल हो । 


लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत तो जरूर करनी 
होगी, साथ-साथ अपना आदर्श भी निश्चित होना चाहिए और 
जीवन में हर क्षण उसी आदर्श के अनुसार कर्म करना 
चाहिए। लड़खड़ाते पग से दस साल बाद भी या अभी ही 
तथा इसी क्षण तुम अपने लक्ष्य को ठीक तौर से समक सकोगे, 
यह कोई बड़ी बात नहीं; किन्तु अपना एक आदरशें ध्येय अवश्य 
होना चाहिए। तभी संकल्प का विकास किया जा सकता है। 


जब व्यक्ति ने सफलतापूर्वक अपने द्वितीय आश्रम (गृहस्थ 
आश्रम) को निबाह लिया है, जब उसके सभी लड़के जीवन 
में दक्ष हो चुके हैं, जब उसकी लड़कियों का विवाह भी हो 
चुका है, तब उसके जीवन के अवशेष भाग को भागवत- 
आचार, धर्म-पुस्तकों के अध्ययन और ध्यान में व्यतीत करना 
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“ ६ वैजसरताए:७ 
##ज्वाहिए। पर ऐसा होता ही कहाँ है ? बहुत से लोगों को तो 
भेज विचार लैंक नहीं आता कि वे क्या करने जा रहे हैं ? 
थर्म नौकओी से अवकाश मिलते ही वे दूसरी नौकरी पकड़ 
लते हैं। उनमें लालच यथावत्‌ वर्तमान रहता है। यहाँ तक 
कि वे जीवन के अन्तिम क्षणों तक रुपयों को ही गिनते रहते 
हैं; पोतों और परपोतों के विषय में ही सोचते रहते हैं। 
ऐसे लोगों के भाग्य को क्‍या कहा जाय ? वे सचमुच दयनीय 
हैं। सुद्यो है वह जो चाकरी से अ्रवकाश पाते ही अपना 
सारा समय धर्म-कर्म में व्यतीत करने लगता है। 





पौरवात्य और पाइचात्य संस्कृति के प्रयोग 


हिन्दू-संस्क्ृति पौर्वात्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है । 
हिन्दू साधुओं और ऋषियों की पूर्वीय संस्कृति और पाश्चात्य 
देशों की मनमोहक संस्कृति की रोतियों में आसमान और 
जमीन का अन्तर पड़ जाता है। मुख्य भेद यही है कि पाश्चात्य 
देशों में लोग अपने संकल्प और स्मृति को भौतिक विकास 
और सांसारिक उद्नति के हेतु प्रयुक्त करते हैं। उन्होंने सामा- 
न्‍्यतः: परा-जीवन की तो अवहेलना ही कर दी है। यह उन 
लोगों की महाव्‌ भूल है। परन्तु भारत के योगीजन अपनी 
स्मृति और संकल्प शक्ति को आध्यात्मिक उन्नति के लिए 
शिक्षित करते हैं। उनका लक्ष्य सदा प्रात्म-साक्षात्कार ही 
हुआ करता है। आात्म-विषयक सिद्धियों का प्रकाशन अथवा 
प्रदशन, वे केवल अपने विद्यार्थियों को इस विषय को शिक्षा 
देने के लिए ही करते हैं। उस प्रदर्शन का अथ्थ होता है कि 
« इस इन्द्रियजन्य सुख से बढ़ कर महान्‌ सुख आत्मनिष्ठ जीवन 
में है, जहाँ सच्चा आनन्द और अमरत्व प्राप्त होते हैं । 
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उनका कथन है कि अमरत्व की प्रा न तो कर्म से, 

न धन से और न सन्‍्तति से--एकमात्र त्याग से हो सकती है। 

सच्चा सुख भूमा या निस्सोम या अनन्त में हैं। संसार के 

नहवर पदार्थों में सुख नहीं है । वास्तविक और अनन्त शान्ति 

केवल ब्रह्म में ही है। उस पूर्ण की खोज और उसका ज्ञान 

अवश्य होना चाहिए ।' उनकी यही शासनावली हमारे कानों 
में सदा गजती भा रही है। 


भ्रतः पाइचात्यों को आध्यात्मिक संस्कृति की उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए और किसी भी संस्कृति के ग्राध्यात्मिक ग्राधारों 
को तो भूलना ही नहीं चाहिए। भौतिक उचद्नति को प्राप्ति 
त्तो कुछ सीमा तक ही हो सकती है। साथ-साथ आध्यात्मिक 
गुणों का विकास भी होते रहना चाहिए । सभी संस्कृतियों और 
कार्यों के लिए एक आध्यात्मिक झ्राधार होना चाहिए। यह 
आवश्यक है। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वह 
संस्क्ृति' नहीं रहेगी। तात्पय की संकल्पोन्नत्मि के साथ-साथ 
तपस्या का अभ्यास और सच्चरित्रता का दिव्य भाव अवश्य 
होना चाहिए। 


शौनक नामक एक बुद्धिमान गृहस्थ ने ऋषि अ्रद्धिरा के 
पास जाकर यह प्रहइन किया-- पूज्यवर, परमोच्च संस्कृति 
अथवा महान्‌ संस्क्रृति कोच है, जिसको जानने के ग्ननन्‍्तर सभी 
संस्कृतियों का ज्ञाम हो जात है ?' 
 अज्धिरा ने उत्तर दिया--यह ब्रह्मविद्या या परा 
विद्या है ।' 


प्राध्यात्मिक संस्कृति को दूसरे शब्दों में आत्म-ज्ञान कहा 
जाना चाहिए। मैं इसलिए पाइदचात्य देशों के सांस्कृृतिकों 
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का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट करता हूँ । कुछ भारतीय धममंगुरु 
भौतिकवाद की एकदम उपेक्षा कर डालते हैं और तामसिक 
तपस्या करते हैं। यह भी अवज्ञेय है। गीता में भी यही कहा 
गया है। अतिशयता कभी-कभी विनाश की जननी और 
सदेव अनौचित्य की कुज्जी है। मुक्ति और भुक्ति दोनों की 
आवश्यकता है, जैसा तान्त्रिक कहा करते हैं। योग और 
व्यवहार दोनों का समन्वय किया जाना चाहिए। 


उपसंहार 


एक दूसरी बात है, मुख्य है वह। संकल्पोन्नति असम्भव 
या कठिन या यथासम्भव या दुःसाध्य नहीं है । ऐसी शिकायत 
कभी नहीं करनी चाहिए। कम-से-कम एक साधक के लिए 
तो यह शिकायत वाञछनीय नहीं है। जो साधक संकल्प और 
स्मृति की साधना का प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा 
होगा, यदि वे अपने शब्दकोष से-इन कठिनाइयों और क्लेशों 
का बहिष्कार कर दं; क्योंकि इनके प्रयोग करने वालों में 
नपु सकत्व या स्त्रीत्व का आभास होता है। डरपोक औरतें ही 
कहा करती हैं--यह कठिन है, ओहो, वह तो असम्भव है; 
अरे ऐसा कभी हो ही नहीं" सकता. इत्यादि । सिंह के समान 
साहसी आचरण करो । आध्यात्मिक वीरता को अपने अन्दर 
प्रत्यक्ष करो । आध्यात्मिक क्षेत्र में निरन्तर रण हो रहा है, 
अपनी बहादुरी दिखलाओो। संकल्पमात्र से तुम क्‍या नहीं कर 
सकते हो ? संकल्प के बल से गतिहीन में गति लायी जा सकती 
है और मृत्यु में जीवन का स्फुरण भर॑ दिया जा सकता है। 
ईसामसीह ने जो कुछ किया, तुम उसे कर सकते हो--संकल्प 
बल से । यह प्रकृति का अठूट नियम है कि संकल्प शनेकों 
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मार्गों के अवरुद्ध अभियानों को खोलता है; संकल्प सफलता 
का अग्रदृत है। 


ग्रतः मन को सदनुशीलन में शिक्षित करा। निषेधात्मक 
विचारों को भूल जाओओ। आत्मा की महिमा को जानो। 
उसकी शक्ति को पहचानो, उसकी महत्ता के गौरव का ध्यान 
करो । तुम्हारे मन, विचार, संकल्प और स्मृति की आड़ में 
और है ही क्या ? केवल आत्मा ही आत्मा। वह सब में 
व्यापक है, सबकी रग-रग में समाया हुआ है। वह ज्ञान, 
आनन्द, शक्ति, सौन्दर्य, शान्ति और समृद्धि तथा कल्याण एवं 
सुख का भण्डार है--यदि यह जान जाश्रो तो संकल्प दिव्य 
संकल्य वन जायेंगे । 


ऐसा अनुभव करो कि सूर्य, चन्द्रमा, लारे और प्रग्ति 
तुम्हारी श्राज्ञा से अपना-अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसा समभो 
कि तुम्हारी आज्ञा से वायु बहती है, जल बरसता है, अग्नि 
जलती है, नदियां बहती हैं तथा इन्द्र, अग्नि और यम अपना- 
अपना कार्य करते हैं। तुम प्रतापों के प्रताप, सूर्यों के सूर्य, 
प्रकाशों के महाप्रकाश, पवित्रताञों की परम पवित्रता, देवत्व 
के परम देवत्व, देवताश्रों के महादेव, सम्राटों के महासम्राट 
और सबसे महात्‌ ईश्वर हो। तुम ही सत्य हो, तुम ही ब्रह्म 
हो, तुम ही अविनश्वर, अ्विनाशी और ग्मर आत्मा हो, जो 
ब्रह्माण्ड में समाया हुआ है। अपने देवी बेभवों को पहचानो । 
ब्रह्म की महिमा का अनुभव करो । अपनी स्वतन्बता, अपना 
सच्चिदानन्द स्वभाव, अपना महाकेन्द्र, आदश और लक्ष्य कभी 
न भूलो। उस प्रकाश, ज्ञान, प्रेम, शान्ति, सुख और आनन्द 
के समुद्र में सदा आनन्दमस्न रहो। महावाक्य का महत्व 
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समभो। “तत्त्वमसि' वह तुम (ही) हो--उपनिषद्धें के इस 
व।क्य का साक्षात्कार करो। 


सदाचार----संस्क्ृति का सौन्दर्य 


क्या तुम इसका कारण जानते हो कि मैं क्‍यों इस विषय 
को तृतीय क्रम में चुन रहा हैँ ? आत्मा ही प्रत्येक का वस्तुतः 
आधार है। मैं इसीलिए आध्यात्मिक संस्कृति को सर्वप्रधान 
मानता हूँ। आत्मा और संकल्प में घनिष्ट सम्बन्ध है; क्योंकि 
संकल्प आत्म-गति या आत्म-प्रकाशन है। अतएवं मैं आध्या- 
त्मिक उन्नति के उपरान्त ही संकल्पोन्नति पर विचार प्रकट 
कर चुका हूँ ॥ 


सदाचार के पक्ष का ज्ञन हुए बिना संकल्पोन्नति सम्भव 
नहीं है। इसलिए यह तृतीय क्रम में आ रहा है। सदाचार में 
उन्नति कर लेने से चरित्र की पूर्णता प्राप्त होगी। सदाचारी 
बुद्धिवादी से कहीं अधिक शक्तिमान्‌ है। चरित्र की उन्नति 
होने से नाना प्रकार की सिद्धियों और मुप्त शक्तियों को प्राप्ति 
होती है। यदि तुम य्रोगसृत्रों का अध्ययन करो तो उनमें 
अहिसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह के अ्रभ्यास 
से जो शक्तियाँ प्रकट होती है, उनका विवेचन पाशञ्रोगे। जो 
सदाचार में उन्नति कर रहे हैं, अ्रष्ट-सिद्धियाँ और नव-निधियाँ 
उनके चरणों के पास लोटा करती हैं; बे सदा उनकी सेवा में 
प्रस्तुत रहती हैं । 


दश न-शास्त्री सदाचारों हो, यह अगिवार्य नहीं; परन्तु 
आध्यात्मिक साधक को सदाचारी होना अनिवार्य है। सच्च- 
रित्रता आध्यात्मिकता के साथ-साथ चलती है। दोनों का 
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अस्तित्व साथ-साथ है। तीन प्रकार की तपस्याओं अर्थात्‌ 
दारोरिक, वाचिक और मानसिक का आदेश गीता के १७वें 
ग्रध्याय में है। राजयोग दर्शन में यम का अभ्यास और बोढ़ों 
के आठ नियम (उचित विचार, उचित प्रयास, उचित कम, 
उचित चर्या आ्रादि) मनुष्य की नेतिक उन्नति के लिए अत्यन्त 
विचारवान्‌ सिद्धान्त हैं। सदाचार या उचित आचरण से 
मनुष्य नेतिक बनता है और आत्म-तत्त्व या ब्रह्मज्ञान पाने 
योग्य हो जाता है। 


सदा यह प्रयत्न करना चाहिए कि प्रत्येक परिस्थिति में 
सच बोला जाय। झ्रारम्भ में तुम अपनी आमदनी से हाथ भी 
धो सकते हो, पर अन्त में तुम्हारी विजय दुनिवार्य है। तुम 
उपनिषदों के सत्य को जानोगे--'सत्यमेव जयते नानृतम॒', 
अर्थात्‌ एकमात्र सत्य की ही विजय होती है, असत्य कभी 
विजयी नहीं होता। 


एक वकील जो कानून की कचहरी में सत्य बोलता है, 
भूठी गवाही नहीं पढ़ाता, आरम्भ में अपनी वकालत को खो 
सकता है; परन्तु कालान्तर में वही वकील न्यायाधीश और 
मवकिकलों के सम्मान प्राप्त कर सकेगा। उसके पास सहसोरों 
. मवक्किल जमा हो जाएंगे। किन्तु उपक्रम में उसे उपयुक्त 
बलिदान अवश्य करना होगा। वकील लोग प्राय: शिकायत 
किया करते हैं---हम लोग क्या कर सकते हैं ? हम लोगों का 
तो पेशा ही ऐसा है। हम लोगों को अ्रसत्य भाषण करना ही 
पड़ेगा, अन्यथा हम लोग अपना मुकहमा हारते हैं ।' 


यह सब भूठे बहाने हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐड्वोकेट 
थे। वह मानसिक रूप से संन्‍्यासी का व्यवहार करते रहे । 
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उन्होंने कभी भी भूंठो गवाही नहीं दिलवायी । वह ऐसे मुक- 
हमों को हाथ में लेते ही नहीं थे। किन्तु जब तक वे जीवित 
रहे, वकीलों में आदर्श नेता के समान पूजे गये और न्याया- 
धीशों, मवक्किलों तथा अपने मित्रों के श्रद्धापात्र बने रहे । 
अतः भाइयो, क्यों अपने विवेक की ह॒त्या कर रहे हो ? क्‍यों 
अपनी झात्मा का हनन कर रहे हो ? क्‍या तुम सभी पूर्वोक्ति 
वकील साहब के आदशे का अनुसरण करोगे ? सच्चे बनो । 
तुम्हारे भ्रन्तिम दिन आनन्द से कटेगे। अपने जीवन को भोग- 
विलासी बनाने और अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए 
अपने विवेक की हत्या न करो । जीवन तो एक-न-एक दिन 
लुप्त हो जाने वाली वस्तु है और एक बुलबुले के समान दो 
क्षणों की भी मेहमान नहीं है। अपने को दिव्य बनाने के लिए 
साधना करो । 


. अहिसा ही परम धर्म है। किसी भी जीव को कष्ट नहीं 
पहुँचाना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए और धर्म का आचरण 
करना चाहिए । दूसरों के प्रति वेसा ही व्यवहार करना 
चाहिए, जेसा तुम दूसरों को अपने प्रति करते हुए देखना 
चाहते हो । अपने प्रतिवासी से अपने ही समान प्रेम-भाव का 
व्यवहार करो। मनुष्य की नेतिक उन्नति के लिए यह सब 
अत्यन्त आवश्यक बातें हैं। झआत्मिक एकता या जीवन का 
एकत्व या अद्वेत-दशन के लिए नैतिकता ही दृढ़ आधार है। 
नतिक उन्नति वेदान्त-दर्शन के लिए रास्ता तैयार करती है। 


प्रायः सभी साधक गृहत्याग करने के पश्चात्‌ नैतिक शुद्धि 
की परवाह न कर, समाधि और ध्यान में कूद कर बड़ी भारी 
गलती किया करते हैं। यद्यपि उन्होंने १५ साल तक ध्यान 
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का अभ्यास किया है, तथापि उनका मन उसी मूढ़ स्थिति में 
रहता है। ईर्ष्या, घृणा, गुरुतवव का विचार, अहद्भार और 
घमण्ड उनके मन में भरे हुए रहते हैं। नैतिक संस्कृति के बिना 
ध्यान या समाधि कदापि सम्भव नहीं । समाधि और ध्यान 
तो स्वतः आ जाते हैं, जब नैतिक शुद्धि का मन में अवतरण 


होता है । 
भावों का विकास 


भाव शब्द संस्कृत पद है। इसका झर्थ होता है, मान- 
सिक दृष्टिकोण या स्वभाव। आन्तरिक भावना या अनुभव 
ही भाव है। मनुष्य में जो गुण प्रबल हैं, उनके स्वभाव के 
अनुसार भाव भी तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात्‌ सात््विक 
भाव, राजसिक भाव और तामसिक भाव। सात्त्विक भाव 
देवी भाव है और शुद्ध है। जिस तरह विचार, स्मृति या 
संकल्प का विकास श्रभ्यास द्वारा हो सकता है, उसी तरह 
भाव का विकास भी हो सकता हैं। दुर्भाव को सुभाव में 
रूपान्तरित किया जां सकता है। मित्रता या शजन्नुता की 
भावना मानसिक सृष्टि है। यह ग्रान्तरिक विचार या भावना 
है। बहुत दिनों का विश्वासी मित्र एक क्षण में प्रपना कट्टर 
बरी बन जाता है। केवलमात्र एक कठोर शब्द ही सारी 
स्थिति को पलक मारते ही बदल देता है। जब मित्रता का 
भाव रहता हैं तो केशव आशा करता है या सोचता है कि 
उसका मित्र राजेन्द्र बीमारी की हालत में उसकी सेवा करेगा; 
वह यह भी सोचता है कि सद्धुट और झावश्यकता था पड़ने 
पर वह अपने मित्र से ऋण भी ले सकता है--इस प्रकार की 
अनेकों भावनाएं केशव के मन में इसलिए उठती हैं कि वह 
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राजेन्द्र को अपना मित्र समभता है। यह सब मनुष्य की 
भावनाएं हैं। जब दोनों अपनी मित्रता से हाथ धो बैठते हैं, 
तब केशव के मन में राजेन्द्र-विषयक नाना प्रकार की भावनाएं 
जागती हैं | उसे अपने पुराने मित्र में किसी प्रकार का विश्वास 
ही नहीं हो पाता। वह उससे डरता रहता है। रास्ते में कहीं 
मिल जाने पर मुह फिरा लेता है। वह उसकी निन्‍दा करता 
है। अनेकों शद्भाओं से उसका मन भरा हुआ रहता है। 
देखिए, सम्पूर्ण परिस्थिति मौलिक रूप में बदल गयी है। भाव 
पृर्णंतया बदल गया है। 


वेदान्त का सिद्धान्त है कि मनुष्य जब शअज्ञान से रहित 
होता है तो वह ब्रह्म है; अर्थात्‌ वह ब्रह्म हो जाता है। मनुष्य 
अपने को भ्रम से समझ बैठता है कि वह यह शरीर है और 
छोटा जीव है, जिसे छोटे-छोटे अधिकार और लौकिक ज्ञान 
प्राप्त हैं। यह उसके वर्तमान का भाव है। यह मानवीय भाव 
है। इसका रूपान्तर ब्रह्मभाव में हो जाना चाहिए | सोचो कि 
तुम ब्रह्म हो। अनुभव करो कि तुम शुद्ध और सर्वेव्यापी ज्ञान, 
प्रकाश और चैतन्य हो; समभो कि तुम भ्रमर हो । विचारों 
कि तुम स्वशक्तिसान्‌, सर्वेज्ञ और स्वव्यापी हो। विश्वास 
करो कि तुम साक्षी हो। साक्षी और अकर्त्ता के भाव अपने 
मन में आने दो। मैं कर्त्ता नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ -- 
इस प्रकार के भावों को मन में लाने का अभ्यास किया करो; 
ग्रशुद्ध भावनाएं पराभूत हो जाएंगी और तुम कमे-बन्धन को 
तोड़ सकोगे । 


वेदान्त यह सिखलाता है कि नाम और रूपों की अवहेलना 
कर, हर जगह ब्रह्म को ही देखो और उसी का अनुभव करो | 
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बेदान्त तुम्हें उचित विचार और गम्भीर ध्यान से आत्म-भाव 
का विकास करना सिखलाता है । 


जब कोई बाहरी विचार हमारे मन पर अधिकार स्थापित 
करने लगता है तो एक प्रकार की मानसिक स्थिति और 
भावना उस विचार की प्रकृति के समान हमारे अन्दर आती 
है। अपने शत्रु के विषय में कुछ देर सोचो तो तुम्हारे भ्रन्दर 
शत्रुभाव आने लगेंगे। दया या विश्वप्रेम के विषय में सोचो 
तो प्रेम-भाव या करुणा-भाव प्रकट होगा ।“विश्व-सेवा की 
सोचो, सेवा-भाव तुम्हारे श्रन्दर आ जायगा। भगवान्‌ कृष्ण 
और उनकी वृन्दावतन-लीला का विचार करो तो क्ृष्ण-भवित 
का जागरण होगा। भावना और विचार साथ-साथ चलते 
हैं। विचार को भावना से अलग नहीं किया जा सकता, उनका 
सम्बन्ध आग और उसकी गरमी के समान अभिन्न है। साव- 
धानी और अन्तरावलोकन द्वारा सदा मानसिक परिस्थितियों 
का ध्यान रखना चाहिए। मन में किसी प्रकार का निषेधा- 
त्मक या अनिच्छित भाव प्रकट नहों होने देना चाहिए । कलुबित 
भावना को शुद्ध-भावना में बदल देना चाहिए। स्थिर-भावना 
अनिर््चित्‌ भावनाओं को पीछे धकेल देती है। सात्त्विक भावना 
मृल्यवान्‌ सम्पत्ति के समान है। 


सात्त्तिक भाव की लड़ी द्वारा श्रपने को ब्रह्म से सम्बद्ध 
किये रहना चाहिए। आरम्भ में घमासान युद्ध होगा; अपने 
आसुरी और देवी भावों में एक श्रत्तद्वन्द्र होगा। अपना 
आसुरिक स्वभाव दैवी स्वभाव पर अ्रधिकार जमाने का 
प्रयत्न करेगा । निरन्तर अभ्यास से ही अ्न्तत: सातक्त्विक भाव 
की विजंय सम्भव हो सकेगी । 
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भाव पर भोजन का प्रभाव अनिवाये रूप से पड़ता है। 
सात्विक भोजन से सात्त्विक भावों का उदय होता है। अपने 
को अनन्य भाव में समाश्रवित करने का अभ्यास करो। पन्दरह 
दिनों तक केवल फल तथा दूध का आहार सेवन करो और 
तब मन के भाव और स्वभाव में परिवर्तन देखो । तुम्हारा 
मन सात्त्विक भावना से आइचर्यंजनक शान्ति की प्राप्ति कर 
रहा होगा । जब इस सात्त्विक भाव का उदय होता है, तब 
मन स्वभावत: ईश्वर की ओर दौड़ने लगेगा और समाधि 
का अवतरण स्वत: ही हो जायगा । 


जब भक्त सोचता है कि वह ईश्वर का सेवक है, तब उसमें 
दास्य भाव का आगमन होता है। जब वह सोचता है कि 
भगवान्‌ उसके सखा हैं तो सख्य भाव” का उदय होता है.। 
वह जब ईर्वर को वत्सलता के रूप में देखने का प्रयत्न करता 
है तो वात्सल्य भाव जागते हैं। इस प्रकार वह अपनी भावना 
के अनुसार अपने गझ्रन्दर माधुय अथवा शान्‍्त भाव विकसित 
करता है। जब वह अनुभव करता है कि भगवान्‌ सब जगह 
पर हैं तो उसमें तन्‍्मयता का भाव गाता है। 


भक्त सदा यह सोचता है कि भगवान्‌ ही सब कुछ करते 

हैं, वह तो उनके हाथों का उपकरणमात्र है; केवल निमित्त 
है। अपने अन्दर यह भाव जगाने से वह कर्त्तापन और भोक्ता- 
पन का विचार त्याग देता है और इस प्रकार कर्म के जटिल 
बन्धनों से अपने को मुक्त करता है। इस भाव का विकास 
करने से भक्त पूर्ण झौर विकार-रहित शात्तति प्राप्त करता है।._ 
जब कभी उसके जीवन में अच्छी या बुरी घटना घटती है तो 
वह कहता है--ईश्वर ही सब कुछ हैं। वह मेरे लिए कार्य. 
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करते हैं। वह जो कुछ भी करते हैं, भ्रच्छा ही करते हैं। 
ईदवर न्यायी हैं। ईश्वर की इच्छा ही सम्पन्न होती है। सब 
कुछ भगवान्‌ का है। मैं भगवान्‌ का हैँ, सब भगवान्‌ के हैं।' 
इस अभ्यास से वह जीवन की सभी परिस्थितियों और दश्षाग्रों 
में प्रसन्नचित्त रहता है । 


भक्त श्रौर वेदान्ती के भावों में यह भेद है। वेदान्ती साक्षी 
झौर अकर्त्ता का भाव ग्रहण करता है; भक्त निमित्त-भाव की 
उन्नति करता है; भक्त दास्य-भाव का विकास करता है। 
वैदान्ती अपने को ब्रह्मस्वरूप मानता है; भक्त अपने में द्वत 
. भावना (भक्त और भगवान्‌ की भावना) विकसित करता है। 
वह भगवान्‌ का पूजन करता है।* अन्ततोगत्वा भक्त भी ज्ञानी 
के समान ज्ञान की चरम अवस्था प्राप्त करता है। केवलमात्र 
आरम्भिक साधना और भाव में भेद होता है। अन्त में दोनों 
एक ही ब्रमतल भूमि पर आ मिलते हैं । 


घनी तथा पण्डित गर्व और गुरुत्व का भाव ग्रहण करते 
. हैं। सच्चे संन्यासी में समदर्शिता, एकत्व और प्रेम का भाव 
रहता है। प्रत्येक मनुष्य में उसके स्वभाव और गुणों के 
अनुसार अलग-अलग भाव होता है | पिता और पुत्र का 
सम्बन्ध, पति और पत्नी का सम्बन्ध, नौकर और मालिक का 
सम्बन्ध प्रेम को विभिन्न सीमाओं का विकास करता है; यदि 
इस प्रेम को पवित्र और उच्चतर दैवी आवेगों में रूपान्तरित . 
कर दिया जाय तो इसके क्षुद्र आवेग परिमार्जित किये जा 
सकते हैं। निम्नतर भाव का परिवतंन उच्चतर दिव्य भावों 
में होता है। दिव्य भावों के विकास के लिए सांसारिक सम्बन्ध 
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और भावों का समन्वय प्रारम्भिक शिक्षा के समान जानना 
चाहिए। यह बात कभी न भूलो । 


प्रतिपक्ष भावना के नियम 


मान लो कि तुम दुःख की भावना से सन्‍्तप्त हो। एक 
प्याले में दूध या चाय ले लो। शान्तिपू्वेक बैठो। अबने नेत्र 
बन्द कर लो। अपने अन्दर जागृत हुई नैराइ्य-भावना के 
कारणों का पता लगाझो और परिहार की चेघष्टा करो। 
प्रतिकूल भाव का विचार ही इसके निवारण का सबसे अच्छा 
तरीका है। सामान्य विचार सदेव निषेधात्मक विचारों पर 
विजय पाते हैं, यह प्रकृति का सुन्दर नियम है। अब रृढ़ता 
से प्रतिकुलता की बातें सोचो। विषाद के प्रतिकूल आनन्द 
की बातें सोचो । आनन्द से क्या-क्या लाभ होते हैं, वह सोचो, 
ऐसा अनुभव करो कि वास्तव में तुमको वह गुण प्राप्त हैं । 
बार-बार मन में इस सूत्र को दोहराओ--3७ आनन्दोष्हम्‌ । 
अ्रनुभव करो कि तुम श्रत्यन्त सुखी हो। मुस्करातना आरम्भ 
करो और अनेकों बार हंसो । कुछ राग-अलाप करो, जिससे 
तुम में प्रफुल्लता आवेगी। गाने से विषाद दूर किया जा 
सकता है। बार-बार जोर से ७ का उच्चारण करो और 
खुली हवा में इधर-उधर दौड़ो। इन प्रयोगों से विषाद दूर 
हो जायगा। यह नियम राजयोग में 'प्रतिपक्ष-भावना' के 
नाम से जाना जाता है। यह सब से झ्रासान नियम है। बला- 
त्कार और शक्तिपूर्वक संकल्प का उपयोग कर विषाद को 
हटाने से संकल्प को भी चोट पहुँचती है। इसके प्रयोग में दृढ़ 
संकल्प की आवश्यकता है, अन्यथा विषाद का दमन सम्भव 
नहीं होगा । साधारण मनुष्यों को इस प्रयोग से सफलता नहीं 
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मिलेगी। निषेधात्मक भावना के बदले प्रतिकूब सामान्य- 
भावना रख देने से विषादमयी भावना जल्दी दूर हो जाती 
है; यही सबसे आसान रीति है। कुछ काल में विषादादि 
निम्न भावनाएं लुप्त हो जाती हैं । इसका अभ्यास और 
अनुभव करो | 


यदि तुम बार-बार असफल भी रहो तो भी इसका अभ्यास 
करते जाओ । कुछ अभ्यास और स्थिरता के बाद सफलता 
अवश्य मिलेगी । सभी निम्न भावनाश्रों के साथ यह नियम: 
बरता जा सकता है। यदि क्रोध की भावना प्रबल है हो प्रेम 
के विचारों को अपने अन्दर जगाने के प्रयोग करो। यदि 
काम-भावना उपद्रव कर रही है तो ब्रह्मचर्य के लाभों को 
सोचों। यदि बेईमानी की भावना प्रबल है तो ईमानदारी, 
पवित्रता ग्रादि के सम्बन्ध में सोचो । यदि कृपणता (कंजूसपन ) 
के विचार प्रबल हैं तो दान और दानी व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
सोचो और दान के प्रयोग करो | यदि मोह प्रबल है तो विवेक 
झर आत्म-विचार के सम्बन्ध में सोचों। छल-कपट की 
भावना प्रबल होने पर निष्कपटता और उमस्रके मूल्यवान्‌ लाभों 
को सोचो । यदि द्वष की भावना प्रबल है तो. भद्रता और 
महानुभावुकता के विषय में विचार करो और उनके प्रयोग 
करो। यदि कायरता सबल -है तो साहस की बातें सोचो। 
इस प्रकार अनिश्चित्‌ और निषेधात्मक भावनाओं को प्रतिपक्ष. 
भावनाओं से टाल दिया जां सकेगा और आपकी स्थिति 
सामान्य हो जायगी। किन्तु इसके लिए निरन्तर और सतत 
: अभ्यास की आवश्यकता है। अपने नियमों के चुनाव में साव- 
धान रहो । | वर 
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विचारोन्नति 


बहुत कम लोग इस कला या विज्ञान को जानते हैं। यहाँ 
तक कि शिक्षित कहलाने वाले व्यक्ति भी इस शिक्षा से वच्चित 
हैं। सभी चिन्ताग्रस्त हैं। इस मानसिक कारखाने में अनि- 
श्वित्‌ और नाना प्रकार के विचार आते हैं और चले जाते 
हैं। उन विचारों में न तो कोई सिलसिला है और न एकता 
ही। नतो उनमें कोई ताल है और न उनका कोई कारण 
ही। न उनमें किसी प्रकार का मेल या संगठन। न तरीका 
ग्रौर न शिष्टाचार । सभी विचार व्यर्थ, गोलमाल और 
आत्ति में हैं। विचारों में स्वच्छता नहीं है। तुम किसी एक 
विषय को नियमित और सिलसिलेवार दो मिनट के लिए भी 
नहीं सोच सकते हो। तुम्हें विचारों और मानसिक समक्षेत्र 
के नियमों का ज्ञान नहीं है। तुम्हारे अश्रन्दर पाशविकता का 
संग्रह है। विषयी मन में घुसने के लिए भी सभी प्रकार के 
इन्द्रियजन्य सुख आपस में लड़ रहे हैं और एक विचार दूसरे 
विचार पर विजय पाने की चेप्टा में सतत सचेष्ट हैं । इन्द्रियाँ 
ग्पने-प्रपने विचारों को मन के अन्दर घुसाना चाहती हैं । 
कान रेडियो का आनन्द लेना चाहते हैं। मन में छ्षुद्र, विषयी, 
घ॒णापूर्ण, 6 घमय और वीभत्स विचारों का साम्राज्य है। वे 
दिव्य विचारों को अन्दर प्रवेश करने का ग्रवसर नहीं देते । 
मन का ढांचा भी इस प्रकार का है कि मानसिक शक्ति विषय- 
वासभा की ही ओर दौड़ती है । 


प्रत्येक व्यक्ति का सोचने, समभने और काम करने का 
अपना तरीका होता है। .जिस तरह एक शथ्यक्ति की आक्ृति 
दूसरे से भिन्न हुआ करती है, उसी तरह विचारों और समझ 


४६ जीवन में सफलता के रहस्य 


में भी अ्रन्तर है। यही कारण है कि प्रायः मित्रों में अ्रनबन 
हो जाया करती है। एक-दूसरे के मतलबों को ठीक से नहीं 
समझ पाता । अतः घनिष्ट मित्रों में भी झगड़ा हो जाता है । 
प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे के विचारों के स्फुरण के साथ मेल 
रखे, तभी एक दूसरे को झासानी से समझ सकता है। कामुक 
विचार, घृणा की भावना, ढ& व और स्वार्थ के विचार--मन 
में विकारों का रूप घारण कर लेते हैं, जिनके कारण बुद्धि 
ग्रौर समझ में विकार आजाता है, स्मरण-दक्ति का ह्ास 
होने लगता है और मन में भ्रम उत्पन्न होता है । 


प्रत्येक विचार का विशेष रूप-रज्भ हुआ करता है, विशेष 
झाकार-प्रकार हुआ करता है और लम्बाई तथा चौड़ाई भी । 
विचार एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक जाते और पहुँचते हैं । 


विचारों से मनुष्य प्रभावित होता है। शक्तिपूर्ण विचार 
वाला व्यक्ति निर्बंल विचार वाले व्यक्ति को जल्दी प्रभावित 
कर सकता है। मानसिक संक्रमण द्वारा योगी लोग संसार के 
किसी भी हिस्से के लोगों के पास अपने विचार पहुँचा सकते 
हैं। मातसिक संक्रमण प्राचीन योगियों की विद्युत्‌-वेग से 
शब्द या विचार भेजने की क्रिया है। 


व्यक्ति के मानसिक कारखाने से घृणा या क्रोध का विचार 
लोगों की ओर बाण सन्धान करता है, व्यक्ति को हानि पहेुँ- 
चाता है, विचार-जगत्‌ में विरोध और फूट फैलाता है और 
फिर भेजने वाले के पास ही लोटता है और उसको भी चोट 
पहुँचाता है। यदि मनुष्य विचार की शक्ति और उसके प्रभाव 
को समझ ले तो वह अपने विचारों के निर्माण में बहुत ही 
सावधान हो जायगा। प्रत्येक व्यक्ति का कत्तेग्य है कि वह 
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मानसिक शिष्टाचार, खान-पान में एकता, सत्यभाषण, सत्सं- 
गति, धामिक पुस्तकों का अध्ययन, जप, ध्यान, प्राणायाम 
झौर प्रार्थना का अभ्यास कर सात्त्विक विचारों को उत्पन्न 
करने की शक्ति का विकास करे | 


ग्रच्छा मनुष्य यदि अपने मित्र से दूर भी रहता है तो 
वह अपने मित्र को अच्छे विचारों द्व रा सहायता पहुँचा सकता 
है। सच तो यह है कि अपने अ्रन्दर किसी भी दुविचार को 
प्रश्रय नहीं देना चाहिए। सदा अपने विचारों का निरीक्षण 
कर, व्यर्थ ओर निम्न-विचारों को दूर हटाया जाय ओर मान- 
सिक शक्ति की सुरक्षा की जाय। व्यर्थ की चिन्ता से शक्ति 
ही नष्ट होती है। 


अपने को सदा धामिक कार्यों और धामिक पुस्तकों मैं 
संलग्न रखो। वहीं से तुम अच्छे और पवित्र विचारों की 
शिक्षा पा सकते हो । जिन विचारों में सार और ध्येय नहीं 
उनकी उपेक्षा ही की जानी चाहिए। एक विषय पर विचार 
करो, उसके भिन्न-भिन्न रूपों का चिन्तत करना आरम्भ करो। 
जब तुम किसी विषय पर विचार करते हो तो (उस समय) 
किसी दूसरे विचार या विचारों को अ्रपनि सचेतन मन में न 
ग्राने दो। बार-बार मन को अपने लक्ष्य की ओोर प्रेरित 
करो । मान लो तुम जगदगुरु शद्धुराचार्य के जीवन-चरित्र 
ग्रौर उनकी शिक्षाओं के विषय में सोचते हो, तो उनकी जन्म- 
भ्रूमि, उनके प्रारम्भिक जीवन, चरित्र, व्यक्तित्व और गुण 
उनकी शिक्षा और विद्वत्ता, उनका दशन, उनके कुछ इलोकों 
के प्रवचन, उनकी सिद्धियाँ और दिग्विजय, उनके चार शिष्य 
, चार मठ और प्रस्थानत्रय पर भाष्य तथा उनसे सम्बन्धिति 
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प्रत्येक विषय ले कर सोचते रहों। एक-एक्र कर उनके इन 
गुणों का पूर्णतया विचार कर लो। इस अ्रभ्यास,से सामूहिक 
और संगठित तथा नियमबद्ध चिन्तन का विकास होगा। मान- 
सिक शक्ति को अधिक बल और तेज की प्राप्ति होगी; उसंका 
रूप सुन्दर और परिमाजित हो जायगा । साधारण व्यक्तियों 
में यह मानसिक शक्ति अपरिमार्जित और निस्तेज रहती है। 
प्रत्येक विचार का एक-एक मूृत्तंरूप होता हैं। उदाहरण के 
लिए लीजिए, मेज क्‍या है? एक मानसिक शक्ति (समूत्ति) 
ग्रौर कुछ स्थूल पदार्थों का मिश्रण । जो कुछ बाहर देखा जाता 
है, उसकी प्रतिमृत्ति मन में स्थित हो जाती है। आँखों के 
ग्रन्दर की पुतली एक छोटी-सी वस्तु है, किन्तु उसके अन्दर 
बड़े से बड़ा स्वरूप समा जाता है। यह आइचर्यों का आइरचर्य 
है। पर्वत की मृत्ति पहले से ही मन में रहती है। मन प्रभा- 
वित होने वाली फिल्म के समान है, जिसमें बाहर के सभी 
दृश्यों का' अद्भून हो जाता है; जिस प्रकार फोटो खींचने पर 
फिल्‍म में । 


तुम्हें ग्रवद्य ही मानसिक संयोग, सम्बन्ध और क्रमिक 
नियमों का ज्ञान रखना चाहिए। तब तुम बहुत शीघ्रता से 
विचारोन्नति कर सकते हो । प्रत्येक वस्तु के साथ तुम्हारा 
साहचर्य-सम्बन्ध होना चाहिए । 


विचारोन्नति के लिए ब्रह्मचर्यं और सात्तिक आहार 
प्रमावश्यक है। प्रात:काल ४ बजे उठ जाओ। वीरासन या 
पह्मासन या सिद्धासन में बैठो। दस सिनट तक भ्रपर्ना मन्त्र 
जपो और तब विचारोन्नति का अभ्यास करो। रात को भी 
एक बैठक का अभ्यास करो । ्ि 
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जब तुम किसी एक विषय के सम्बन्ध में सोच रहे हो तो 
दूसरे विचार या विचारों को मन में न घुसने दो । जब तुम 
शुलाब के फूल के सम्बन्ध में सोचत्ते हो तो केवल गुलाब के 
फूलों के विषय में ही सोचले जाओ । किसी इतर विचार को 
मन में आने ही न दो । जब तुम दया के विषय में सोचते हो 
तो केवल दया के सम्बन्ध में ही सोचो। तत्काल क्षमा और 
सहनशोलता के विषय में न सोचो। जब तुम गीता का 
अग्रध्ययन करते हो तो चाय या क्रिकेट मेच के विषय में मत 
सोचो । तबत्पर्य कि एक ही विचार में पूर्णतया दत्तचित्त रहो ॥ 


नेपोलियन ने अपने विचारों को इसी प्रकार अपने वज्ष में 
किया । जब मैं बहुत सुख देने वाली चीजों के विषय में सोचता 
हुँ तो दुःखद विचारों के लिए अपने मन के अनुभवों की दरार 
बन्द कर देता हूँ और सुखदायी विचारों वाले अनुभवों के द्वार 
खोलता हूँ । यदि मैं सोना चाहता हूँ तो मन के सभी अनुभवों 
या विचारों को बन्द कर देता हूँ । 


विचार में गति है और तेज भी । विचार में महान शक्ति 
है। विचार में संचरण-शक्ति भी है। विचार नाना प्रकार 
के होते हैं। विचारों को अपने स्वभाव से प्रेरणा मिलती है। 
इृष्टि-सम्बन्धी विचार होते हैं। कर्णं-सम्बन्धी विचार भी 
होते हैं। लाक्षणिक विचार भी होते हैं। कुछ विचार स्वा- 
भाविक होते हैं। गति या रूप में भी विचार होते हैं; जैसे 
किसी खेल को खेलते समय हम सोचते हैं तथा हम में उत्तेजक 
घवचार भी होते हैं । मशनसिक थकावट में इष्टि-सम्बस्धी 
विचार कर्ण-सम्बन्धी विचारों में झैर कर्ष-सम्बन्धी विचार 
समति-सम्बन्धी विचारों में प्ररिवर्तित होते हैं। मन और प्राण 
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में घनिष्ट सम्बन्ध है, इसलिए सोचने और साँस लेने की 
क्रिया में आत्मीयता है। जब मन एकाग्र हो जाता है, श्वास 
भी शनै:-शने: चलने लगता है; यदि कोई उत्तेजित होकर 
सोचता है तो इवास और उच्छ वास की क्रिया भी तेज हो 
जाती है । 


ग्रधीन-सचेतन-मन 


ग्रधीन-सचेतन-मन को ही वेदान्त में चित्त के नाम से 
पुकारा गया है। अधीन-सचेतन-मन का अधिकांश भाग पुनः 
प्राप्तिभुत अनुभवों और स्मृतियों से भरा है, जो पृष्ठभूमि 
में दबा दिये गये थे । 


स्पृति लुप्त होने के चिह्न प्रकट होते-होते उम्र बढ़ने का 
बोध होता है। सबसे पहला चिह्न यह कि तुम मनुष्य के 
नामों का स्मरण करने में कठिनाई पाते हो । ऐसा क्‍यों होता 
है ? सभी नाम मनमाने हैं, काल्पनिक या कल्पनास्रजित हैं । 
नामों में साहचर्य नहीं है। मन प्राय: साहचर्य द्वारा ही स्मरण 
रखता है, क्योंकि उसी हालत में गहरा संस्कार पड़ता है । तुम 
स्कूलों में पढ़े हुए कुछ परिच्छेंदों को बृद्धावस्था में भली प्रकार 
याद रख सकते हो, लेकिन जिस प्रकरण को श्राज सुबह 
तुमने पढ़ा था, सायंकाल के समय उसका स्मरण करना 
तुम्हारे लिए कठिन है। इसका कारण यह है कि मन धारणा- 
शक्ति को खो चुका है। मस्तिष्क-शक्ति का ह्वास हो गया है। 
जो लोग अधिक मानसिक श्रम करते हैं, ब्रह्मचर्य के नियमों 
का पालन नहीं करते, चिन्ताश्रों और दु:खों में उलभे रहते 
हैं, वे स्मरण-शक्ति से हाथ धो बैठते हैं। चूंकि घटनाओं के 
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साथ तुम्हारा साहचरयें रहा है, इसलिए चुद्धावस्था में भी तुम 
उनको याद॑ कर सकते हो 


मानसिक प्रयोग केवल चेतना के क्षेत्र तक हो सीमित 
नहीं हैं। प्रधीन-सचेतन-मन्त का विस्तार सचेतन सन से 
अधिक है। बेदान्तियों के चित्त के कूट-द्वर से संवाद जब 
तैयार हो जता है, बिजली फो भाँति अ्रधीन-सचेतन-मन से 
बाहर निकल कर सचेतन-मत्र की संतह १२ ऋ जाता है । हम 
लोग मन के कार्यों के द्ख फ्रतेशत भाग से हो परिचित्त 
रहते हैं; कम-से-कम हमाख &७ फ्रतिंशत मानसिक जेरेक्ने 
चित्त-जगत्‌ में ही रहता है। हम लोग किसी समस्या कौ 
समाधवन करने की चेष्ख कस्ते हैं, पर असफल रहते हैं 
हम लेग चासें अर देखते हैं, प्रयत्न कस्ते हैं, किन्तु फिर भौ 
विफल ही रहते हैं।॥ सहसा एक विचार मन सें आता है 
ईजिससे समस्या का संमरधान हो जाता है4 यह समाधान 
अधीन-सचेतन-मच के मध्यम से हुआर 4 


कभी-कभी तुम यह विचास्ते छुए सो जफ्ते हो कि “मं 
शसात:काल उठकर अवश्य ही गाड़ो पकड़ गा । यह (निरचयप- 
स्मक संवाद अधीन-संचेतन-मन द्वास ग्रहष कर ईलियर जात* 
है और यह अधीन-संचेतन-मन हे तुमको निरशिक्त्‌ रूप से 
ठीक समय पर उठा देतर है। अध्येन-सचेतव-मस तुम्हारा 
निरन्त मित्र और सच्चा सशथी है। तुम बार-बगर गणित 
या रेखागणित की किसी समस्या को सुलझाने में रात को 
असफ़ल रहते हो। प्रगत:काल डुटने पर जब तुम घयत्त करने 
बैठते हो तो तुरन्त उचित उत्तर पाते हो। यह उत्तर अधीन- 
सचेतन-मच से विद्यत्‌ की तरह बगहर आता है 4 
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अधीन-सचेतन-मन निद्राकाल में विश्राम नहीं लेता, सतत 
कार्य करता है। यह व्यवस्था करता है, वर्गीकरण करता है, 
तुलना करता है, सत्य बातों को चुनता है और सन्‍्तोषजनक 
सुझाव देता है। अधीन-सचेतन-मन की सहायता से तुम अपने 
पापी स्वभाव को (अच्छे गुण सीख कर) बदल सकते हो। 
यदि तुम भय पर विजय पाना चाहते हो तो मन में सोचो कि 
भय कोई वस्तु नहीं है, और '्रतिपक्ष-भावना' द्वारा मन में 
साहस का आदश जगाझ्रो। जब साहस का विकास हो गया 
तो भय अपने आप ही चला जायगा। प्रतिपक्ष-भावना' 
अनिदिचतू-भावना पर सदा विजय प्राप्त किया करती है। 
इच्छा और रुचि के अभ्यास से तुमको अरुचिकर चीजों और 
कार्यों में रुचि प्राप्त, हो सकती है। तुम पुराने नियमों को 
बदल कर नयी आदतों, नये विचारों और नवीन स्वादों और 
अधीन-सचेतन-मन के नूतन चरित्र में स्थित हो सकते- हो । 


स्मृति या स्मरण, घारणा और श्रनुसन्धान चित्त के कार्य 
हैं। जब तुम किसी मन्त्र या जप को दोहराते हो तो चित्त का 
काम उसका स्मरण करना है। चित्त बहुत से कार्यों का 
सम्पादन करता है। मन या .बुद्धि की अपेक्षा यह अच्छे और 
महत्तर कार्यों को करने की क्षमता रखता है। 


कार्य, भोग और अनुभव सूक्ष्म संस्कार के रूप में अधीन- 
सचेतन-मन पर अपना प्रभाव गअ्रद्धित कर देते हैं। संस्कार ही 
जीवन तथा सुख-दुःख के कारण हैं। संस्कार के पुनरुत्थान 
से स्मृतिका जागरण होता है। योगी जब अन्दर-ही-अन्दर 
(आत्मा में) गोत लगाता है तो इन संस्कारों के सम्पर्क में 
आता है गौर अपनी आन्तरिक इष्टि द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष 
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देखता है। इन संस्कारों पर संयम (धारणा; ध्यान और 
समाधि) द्वारा वह (योगी) अपने पूर्व-जन्मों की जान- 
कारी प्राप्त कर लेता है। दूसरों के संस्कारों पर. अपना 
संयम स्थापित कर वह उनके पूर्व-जन्मों का ज्ञान भी सम्प्राप्त 
कर लेता है । ही 


जब तुम किसी बात को याद रखने की इच्छा करते हो 
तो तुम्हें उद्योग करना होगा; अपने अधीन-सचेतन-मन को 
भिन्न-भिन्न गहराइयों में नीचे-कपर जाना होगा और भअप्रा- 
सड्िक बातों के श्रजीब और गझ्राइचर्य जनक सम्मिश्रण में से भी 
सत्य को चुनना होगा--जिस तरह डाक छाँटने वाला अत्यन्त 
दक्षता के साथ रेल के डिब्बे में ही डाक छाँटने लगता है। 
अधीन-सचेतन-मन नाना प्रकार की खोजों के बाद सत्य वस्तु 
को (यथाक्रम) सचेतन-मन में ला देता है। वह विविध 
विषयों में से उचित विषय अपने अनुकूल चुन सकता है। 


जिस समय व्यक्ति किसी प्रकार का अनुभव करता है, 
उसी क्षण एक संस्कार उसके चित्त में पड़ जाता है। 
तात्कालिक अनुभव और अधीन-सचेतन-मन में एक संस्कार 
पड़ने की कोई रोक-टोक नहीं है। स्मृति भी इसी का कार्य 
है। वेदान्तिक क्रम से यह एक अलग शक्ति या श्रेणी है। 
कभी-कभी यह मन के अन्तर्गत मानी जाती है। सांख्य दर्शन 
में यह बुद्धि या महत्‌-तत्त्व में ही सब्नचिहित हैं। पतड्जलि 
ऋषि के योग-द्यन का -चित्त और वेदान्तियों का .अन्तःकरण 
एक ही है।._ 


स्मृति का विकास. 
जो चित्त या अधीन-सचेतन-मन और स्मृति में निवास 
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करता है, जो इस स्मृति कें भीतर हैं, जिसकों चित्त ऑं< 
स्मृति नहीं जानते, स्मृति और अ्रधीन-सचेतन-मन जिसका 
गरीर है, जो स्मृति और चित्त पर अन्दर से शासन करता 
है, वह सबका ऑन्तरिक शासक है, अभर आत्मा, भ्रन्तर्यामी 
और अमृतम्‌ है। उसको मेरा मूक प्रणाम ! 


स्मृति का विकास ग्त्यन्त आवश्यक कार्य है। स्मृति 
उन्नत होने से ब्रह्म॑-साक्षात्कार में सहायता मिलती है। स्मृति- 
हीन व्यक्ति अपने प्रयांस में सदा असफल रहता है। यदि 
कमंचारी' स्मृतिहीन हो तो पग्रध्यक्ष ग्रप्रसन्न हो जाता है। 
मलक्कड़ व्यक्ति अनेकों भूलें करता है। जिसकी स्मरण-दशक्ति 
तीत्र हैं, जो चीजों को बहुत॑ दिनों तक याद रख सकता है, 
वह अपने कार्यों में आरशातीत सफलता प्राप्त करता है। जिसकी 
त्मरण-शक्ति तीत्र हैं, उसका व्यवसाय सफलतापूर्व क चलता है. 
आर वह प्रत्येक कांये विधिपूर्वक करता है। स्मृतिसम्पन्न 
विद्यार्थी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है। स्मृति का 
नंवमांश बुद्धि है । द 


यांददाइत, यादगार और स्मृति पर्यायवाची हूँ। स्मरण 
का ग्र्थ है याद करना। यह प्रधीन-सचेतन-मन या चित्त 
के! काये है। सोचने और करने के संस्कॉर चित्त में गहरे 
पड़ जाते हैँ। चित्त बिम्बग्राही शीशे के समान हैं। इसमें 
सभी संस्कार अमिट-सां रूप धारण कर जम हों जाते हैं ॥ 
जब कभी तुम पिछली घटनाओं को यांद करने का उद्योग 
करते हो, तब वे (संस्कार) कूट-द्वार से सचेतन-मन की सतह 
धर लॉटते हैं। जिस तरह नाटक का पात्र नेपथ्य से रंगमंच 
फर ञ्राः खड़ा: होता हैं, उसी तरह संस्कार कूट-द्वार से विशाल 


संकल्प और स्मृति का विकास ५५ 


लहरों या मानसिक चित्रों के रूप में बाहर निकलते हैं। यदि 
तुम में दूरदशिनी शक्ति (दिव्य ईष्टि) है तो तुम भूमि के 
भीतर को गतियों के चित्रों को इनमें देख सकते हो । 


स्मृति को दो रूपों में व्यवह्ृत किया जाता है। हम लोग 
कहते हैं कि मोहन की स्मृति (स्मरण-शक्ति) अच्छी है। यहाँ 
इसका अथ्थ होता है कि मोहन में पुरानी घटनाओं को (एकत्र 
कर) प्रकाशित करने की बड़ी सामथ्यं है। तुम कभी कहते 
हो-- मुझे उस घटना की याद ही नहीं । यहाँ इसका अर्थ 
होता है कि तुम सचेतन-मन की सतह पर उन सब घटनाओं 
को प्रारम्भिक रूप में नहीं ला सकते हो जो कुछ समय पूर्व 
घटी थीं। यह स्मरण का एक काय॑ है। 


यदि अनुभव नवीन है तो तुम उसे संकल्प द्वारा याद कर 
सकते हो। स्मृति से तुम्हें कोई नया ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता . 
है; यह केवल दोहराने की क्रिय करती है। जब दोहराने की 
क्रिया में सम्मिश्रण होता है तो स्मृति ज्ञान का कारण बनती 
हैं, पर स्वयं ज्ञान नहीं बन सकती । 


मान लो, तुम किसी मित्र से उपहार के रूप में एक 
सुन्दर पह्चा पाते हो। जब तुम उस पहद्धे को व्यवहार में 
लाते हो तो वह तुमको कभी-कभी उस मित्र की याद दिला 
देता है। तुम उसके सम्बन्ध में कुछ देर के लिए सोचते हो । 
झत: पद्ा स्मृति-हेतु, स्मृति-नोधक या स्मृति का कारण 
हुआ | 


ग्रच्छी स्मृति के निम्नलिखित चार लक्षण अच्छे माने 
णये हैं :-- 
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(१) यदि तुम किसी प्रकरण को एक बार पढ़ते हो भर 
धुनः उसकी प्रत्यावृत्ति कर सकते हो तो तुम्हारी स्मृति 
अच्छी है। यह सुगमता लक्षण है । 


(२) अगर तुम उसी को बिना कुछ जोड़े या घटाये, 
फिर से दोहरा सकते हो तो यह अवेकल्य लक्षण कहलाता 
है । 

(३) अगर तुम किसी बात या प्रकरण को दीघंकाल 
तक याद रख सकते हो तो यह धारणा लक्षण है। 


(४) अगर तुम किसी प्रकरंण को शीघ्र ही बिना किसी 
कठिनता के पुनः दोहरा सकते हो तो यह 'उपाहरण लक्षण 
है । 

यदि तुम्हारा भाई डरपोक है'तो उसी प्रकार के मनुष्य 
को किसी अन्य स्थान में देखने से तुम्हें अपने भाई की याद 
गवेगी । पदार्थों को एकता के कारण यह साहबयता 
कहलाती है । 


मान लो, तुम किसी बाँने आदमी को मद्रास में देख रहे 
हो । जब तुम किसी लम्बे आदमी को देखोगे, तुरन्त तुम्हें 
उस बौने की याद भी आ जावेगी, जिसे मद्रास में देखा था । 
किसी बड़े स्थान का दृश्य तुम्हें किसी किसान की कुटिया या 
संन्यासी के गद्भातीरस्थ उद्यान का स्मरण दिलायेगा। यह 
स्मृति-भावना पदार्थों की विपरीतता के कारण होती है। 


जब तुम सड़क पर, किसी आँधी वाले दिन,.टहलते हुए 
किसी गिरे हुए वृक्ष को देखते हो तो यह अनुमान लगा लेते 
हो कि यह वृक्ष आँधी के कारण गिरा होगा । इस अवस्था में 
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स्मृति का सम्बन्ध कारण और परिणाम से है। इसको कार्य- 
कारण-सम्बन्ध' कहते हैं । 


स्मृति का विकास करने के लिए अधीन-सचेतन-मन के 
कार्यो का ज्ञान होना आवश्यक है । अधीन-सचेतन-मन में 
ही चरित्रों का कार्य प्रतिपादन हुआ करता है। सचेतव-मन 
कुछ आराम भी करता है, पर अधीन-सचेतन-मन सर्वदा काम 
करता है। जब तुम लगातार कई घण्टों तक अपने मन को 
ठोकने के बाद भी किसी समस्या के समाधान में असफल 
रहते हो तो अधीन-सचेतन-मन ही दूसरे दिन प्रात:काल 
विद्युत्‌ के समान उत्तर ला देता है | रात को जब तुम यह 
निश्चय कर सोते हो कि तुम्हें ३ बजे. रात की गाड़ी 
पक्रड़नी है तो अधीन-सचेतन-मन ही तुम्हें ठीक उसी. घड़ी 
उठा देता है। यदि तुम इसको भली-भाँति हिला-मिला 
चुके हो तो यह सबकी अ्रपेक्षा अधिक आज्ञाकारो सेवक 
है । इसके द्वारा अनेकों कार्य कर सकते हो । संसार में 
विलक्षण-गुण-सम्पन्न सभी महापुरुष और बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
मन के इस अद्भ पर अपना पूर्ण शासन स्थापित करते 
रहे और उससे काम लेना जानते थे। चित्त का कार्य है छान- 
बीन करना, छुनना, वार्त्तालाप का प्रसदड्भ तेयार करना तथा 
मन के अन्दर से पुरानी स्मृतियों को बाहर निकाल लाना । 


जब तुम किसी दुविधा में पड़ जाते हो, आकुल हो जाते 
हो, जब तुम्हें भ्रान्ति हो जाती है और जब तुम्हारे अन्दर ज्ञान 
की स्वच्छुता का अभाव हो जाता है कि किस प्रकार अ्रमुक . 
कठिन समस्या को हल किया जाय तो स्वभावतः तुम अपनी 
कठिनाइयों को इस (चित्त) के समक्ष उपस्थित कर दो और 


प्र्द जीवन में सफलता के रहस्य 


इसको निद्धचित्‌ आदेश दे दो। प्रात:काल उठते ही तुम्हारी 
समस्या का तिश्चित्‌ हल प्राप्त हो जायगा । इसका प्रयोग करो; 
दो-चार बार शअ्रम्यास करने पर तुम्हें आशातीत सफलता प्राप्त 
होगी। तुम्हें अनुभव हो जायगा कि अधीन-सचेतन-मन सच्चा 
मित्र बन गया है। 


जिस व्यक्ति की धारणा-शक्ति दीर्घायु और स्वस्थ है, वह 
भारी-से-भारी काम भी पलक मारते ही कर देता है। ऐसा 
व्यक्ति किसी भी कार्य को कुछ ही समय में सीख सकता है 
और किसी भी कला को अल्प-काल में ही ग्रहण कर सकता 
है। लाक्टर जान्सन्‌ की विशेषता थी कि वे अनेकों प्रकरणों को 
कुछ देर में लगातार दोहरा दिया करते थे। उनकी धारणा- 
दक्ति पर उनकी माँ आइचय चकित हो जाया करती थीं; जबकि 
जान्सन्‌ चन्द मिनटों में पाठ याद कर लिया करते थे। अतः 
धारणा-शक्ति की उन्नति करनी चाहिए। इससे अनेकों व्यापार 
सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाया करते हैं । 


बाबू भगवान दास-लिखित प्रणववाद' की भूमिका में 
लिखा है कि उन्होंने एक पण्डित से (जो जन्मान्ध था) सभी 
गीतों को सुन कर एक विशज्ञाल ग्रन्थ लिखा। वह व्यक्ति. 
जन्मान्ध था, पर उसे बझनेकों पुस्तकों के पन्‍ने श्रच्छी तरह 
कण्ठस्थ थे। ऐसे अनेकों ग्राइचर्य हैं जिनको सुन कर हमें दाँतों 
तले अंगुली दबा देनी पड़ती है । 


प्राचीन काल में संस्कृत के विद्वान वेदों को मुखाग्र कर 
लेते थे।। शिक्षा की उस (ग्रुरुकुलीय) प्रणाली में एक विशिष्ट 
सौन्दर्य था; वह (सौन्दर्य) था--स्मृृति-शक्ति को अ्रप्रत्याशित 
सीमा तक विकसित करने की क्षमता | अभी भी ऐसे पण्डित 
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विद्यमान हैं, जिनके लिए वेद-वेदान्त और सभी शास्त्र हस्ता- 
मलकवत्‌ हैं। गुरुकुलीय प्रणाली के आधार पर शिक्षा देने 
से विद्यार्थी की स्मृति-प्रतिभा को पूर्ण बल मिलता है। इस 
इृष्टिकोण से आज के विश्वविद्यालयीय छात्र प्रत्चीन विद्यार्थी 
समुदाय की बराबरी नहीं कर सकते । 


स्मृति-प्रतिभा के विकास के लिए ब्रह्मचयं का पालन अ्रनि- 
वायें है। खान-पान में सुचर्या का पालन और इन्द्रियों का 
संयम धारणा-शक्ति के विकास में श्रति-आवश्यक समभा जाना 
चाहिए। वीये, बुद्धि तथा चित्त का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध 
है'। भ्रतः जो लोग धारणा-शक्ति का विकास करना चाहते हैं 
वे अ्रवश्यमेव वीर्य धारण का अभ्यास कर लेवें। वीय॑ के रूप 
में जीवन-शक्ति का पतन हाँ जाने से स्मृति क लोप होने 
लगता हैं। आजकल के नवयुवक ब्रह्मचर्य के महत्व को नहीं 
समभते हैं । वे अविद्या के अन्धकार में भटकते रहते हैं। उनके 
दिमाग नम्न चित्रों तथा अइलील प्रसंगों से भरे रहते हैं। 
उनका समय उपन्यास पढ़ने में ही व्यतीत हो जाता है। अनेकों 
मार्गों से उनकी विषय-वासना उमरती रहती है। कुसद्भ के 
कारण उनमें सदज्ञान का अभाव होता हैँ। मिथ्याभिमान, ह॒ठः 
आर स्वेच्छाचार उनके स्वभाव के लिए कोई नवीन नहीं । 
सन्‍्तों-महात्माश्रों की सद्भुति में जाना तो दूर रहा, वे कभी 
सत्सद्भति की इच्छा नहीं रखते । जब तक वे सन्‍्तों की सद्भति 
नहीं करेंगे, तब तक उनके मन में श्रात्म-विकास की भावनः 
किस प्रकार जागृत हो सकेगी ? 


ऐसे लोगों के जीवन में किसी प्रकार के नियम नहीं हुआ 
करते--न खाने का नियम, न पीने का! नियम: और न किसी 
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प्रकार के अन्य व्यावहारिक नियम ! भोजन का शरीर और 
मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है"-यह सत्य उनकी समभर में 
प्राता ही नहीं। यही कारण है, जिससे बे लोग जीवन में 
असफलता पाते हैं; निराश तथा दुःखी होकर अन्धकारमय 
जीवन व्यतीत करते हैं । 


जो लोग ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे हैं; जिनका इन्द्रियों 
पर संयम है, जो साधु तथा सन्‍्तों की सद्भति में रह रहै हैं, 
वे सदा सुरक्षित रह सकते हैं। वे ही जीवन में पूर्ण सफलता 
प्राप्त कर सकते हैं । ऐसे व्यक्तियों से भूल-चूक में कुछ गलती 
भी हो जाय तो सत्सड्भ द्वारा उसका परिष्कार हो जाता 


है । 


'साहचर्य-विधान' और स्मृति का घनिष्ट सम्बन्ध है। 
हाथ की घड़ी से तुम्हें अपने मित्र का स्मरण हो आता है, 
जिसने वह घड़ी तुम्हें उपहार में दी थी। घड़ी के सम्पर्क से 
तुम्हें मित्र की याद आयी ।. 


'चार' शब्दान्त एक शब्द से--समाचार, सदाचार, 
आचार, उपचार, अनाचार, दुराचार तथा भ्रन्य चारान्त-शब्दों 
का स्मरण हो आता है। 


वान्‌' शब्दान्त शब्दों में स्वतः भगवान्‌, पहलवान, गाड़ी- 
वान, पकवान तथा अन्य वान्‌ शब्दों का स्मरण हो आता 


है। 


एक वस्तु का जब किसी दूसरी विजातीय वस्तु से सम्बन्ध 
स्थिर होता है, वह साहचर्ये-सम्बन्ध है। एक वस्तु या घटना 
या स्मृति को उसी प्रकार के स्वभाव वाले ग्रन्य तत्त्व से 
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मिला दो, स्मृति अनेकों यथानिश्चित्‌ सम्बन्धों के रूप में 
प्रकट होगी । 


स्मृति की उन्नति के लिए अभ्यास 


स्मृति के विकास के लिए यहाँ कुछ सरल तरीके दिये जा 
रहे हैं । 

वीरासन या पद्मासन या सिद्धासन या स्वस्तिक्राश्नन या 
सुखासन में बेठो । नेत्रों को मद लो।ः कल्पना करो कि एक 
सुन्दर विशाल उपवन है। उस उपवन के एक कोने में चमेली 
का फूल है, दूसरे कोने में गुलाब, तीसरे में चम्पा, चोथे में. 
कुमुदिनी । क्‍ 


पहिले चमेली के विषय में विचार करो, तब अपने मन को 
गुलाब के फूल पर, तब चम्पा और अन्त में कुमुंदिनी की शोर 
आमुख करो । पुनः मन को चमेली की ओर ले जाओ। इसी 
तरह मन को दो या तीन मिनटों तक घुमाते रहो | 


रात को आकाश की ओर एकटक देखकर, एक छोटे से 
क्षेत्र में तारों की गणना कर लो। पिछले बुधवार को प्रात:- 
काल में क्‍या खाया और सायंकाल में क्‍या खाया--स्मरण 
करने का प्रयत्न करो । कल तुम किन-किन व्यक्तियों से मिले 
--क्रमवार सोचो । 


गीता का एक मुख्य श्लोक पढ़ लो। उसी के संमान 
(समानान्तर) उद्धरणों को, रामायण, भागवत, उपनिषद्‌, 
योगवाशिष्ठ और बाइबिल लें खोजो । उन उद्धरणों को 
मिला दो और उन्हें अपने दिमाग के अन्तःपुर में सन्निहित 


.. रखने का प्रयत्न करो। 
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बें-नी-ह-पी-ला-गु' अक्षरों का स्मरण करो ॥। नाना 
प्रकार के रज्ों को याद करने का प्रयत्न करो; जैसे बेंगती, 
नीला, हरा, पीला, लाल और ग्रुलाबी। अपनी स्मृति में 
किसी विषय-विशेष को समस्थिर रखने के लिए, इसी प्रकार 
के नवीन शब्दों की गुप्त भाषा या संहिता-शब्द बना लो । 
अत्येक का अपना संहिता-शब्द अलग-अलग हो सकता है। 


आलंकारिक शब्दों सहित वाक्य-रचना करो। यह स्मरण- 
शक्ति के विकास का सुन्दर साधन है। ज' से या भ से 
या 'द' से आरभ्भ होने वाले शब्दों से बने वाक्यों या इलोकों 
को पूछ-खोजकर कण्ठस्थ करो। , जेसे माघ कवि के निम्न- 
लिखित चरण । ऐसे ही अनेकों एकाक्षर पद याद कर लो । 


जजोंजोजाजिजिज्जाजी त॑ ततो5तिततासिवुत्‌ ४ 
भाभोइभीभाभियुभाभुरारारिररिरोरर: _सर्य १६९-३ ४ 


झुरिभिर्भारिभिर्भोरेषु भार रभिरेभिरे । 
भेरीरेभिभिरश्नाभरभीरुभिरिभे रिभा: ४ १६-६६ ह 


दाददो दुद्ददृह्नदी दादादों दुददीददोः । 
दुह्दादं दददे दृहे ददाइदददोपददः ॥ १६-११४ ४ 


जप, ध्यान, कोौतेन, प्रार्थना, शीर्षासल और प्राणायाम 
के अभ्यास से भी स्मृति का विकास किया जा सकता है-। 
इनके अभ्यास से बौद्धिक सामथ्य की उन्नति की जा सकती है । 
शीर्षसन से ब्रह्मचये में अतीव सहायता मिला करती है। जप 
और ध्यान करने से अपने भ्रन्दर सात्त्विकता प्रकट की जा 
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सकती है और प्राणायाम की सहायता से अनेक शारीरिक 
विकलताओं का निवारण किया जा सकता है । 


स्मृति की उन्नति के लिए इन सिद्धान्त-विषयों का उच्चा- 
रण भी लाभप्रद है :-- 
(१) मेरी स्मृति शक्तिशालिनी है, ३& 3 ३5 । 
(२) मैं प्रत्येक प्रसद्भ को पूर्णतः स्मरण रख सकला हैं, 
35 3४ ३०७ | 
(३) मेरी स्मरण-शक्ति में आशातीत विकास्र हुआ है, 
(४) मेरी स्मृति स्थिर और दीर्घायु है, ३४ ३७ ४&। 


इन सूत्रों को प्रतिदिन दोहराग्रो । प्रातःकाल और रात 
को अनेकों बार इन सिद्धान्तों का उच्चारण करो। तुम्हें 
प्रतीत होगा कि तुम प्रतिदिन आ्राइचर्यजनक उन्नति करते जा 
रहे हो । 

एक नोट-बुक रख लो । जो-जो काम तुमको दिन में करने 
हैं, उनको (नोट-बुक) में प्रात:काल के समय अ्रड्धित कर 
लो। रात्रि को निरीक्षण करो कि तुम उन सब कामों के 
कर चुके हो या नहीं । जो-जो काम सम्पन्न हो चुके हैं, उनमें 
सही के निशान लगाते जाओ । 


ताशों की एक गड्डी ले लो। उनमें से ६ ताशों को बाहर 
निकाल कर, सावधानी से प्रत्येक ताश को बारीवार देख् 
लो। अब उनको बन्द कर दो,। एक कागज पर (अपनी याद 
से) उन ताशों के क्रम लिखो । इस प्रकार का अभ्यास करते: 
करते ताशों की संख्या १२ तक बढ़ायी जा सकती है और एक 
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बोर उन ताझों के क्रम को देखते ही उनको बिना देखे अड्ित 
कर देने की योग्यता होनी चाहिए । 


किसी आराम-कुर्सी पर बैठ जाओ। मन में अपने पिता 
जी के चित्र का ध्यान करो। नेत्रों को मूद लो। मन-ही-मन 
उनके सभी शारीरिक लक्षणों और शरोर के ग्रवयवों को 
विशेषता का सूक्ष्म वर्णन करने का प्रयत्न करो । किसी महा- 
पुरुष को एक बार देख चुकने के बाद, उनके विशेष गुणों और 
आकृति को अपने मन में उत्तार लेने की चेष्टा करो । 


पर्यायवाची समानार्थक छब्दों को याद रखने का अभ्यास 
करो। इस अभ्यास से शब्द-कोष में भी वृद्धि होगी और 
सुन्दर लेख लिखने तथा स्वच्छ भाषण देने में सहायता भी 
मिलेगी। तुम एक अच्छे सम्पादक हो कर अच्छी पुस्तकों 
की रचना करने में सफल बन सकोगे। एक शब्द मन में 
- लाकर साहचर्य-विधान के अनुसार तदसम्बन्धी दूसरे शब्दों 
से उसका संयोग करो। करुणा शब्द का स्मरण कर उद- 
रता, शिष्टता, सज्जनता, भद्गता तथादि सद्गुणवाची शब्दों 
को खोज निकालने का यत्न करो। काफी दब्द का विचार 
आते ही मन में नीलगिरि की पहाड़ियों का विचार आना 
चाहिए एवं स्टेन' की कम्पनी का विचार भी। इसी प्रकार 
कम्पनी के संस्थापक का स्मरण हो आवेगा । 


समानता या साहरदय-सम्पर्क से संसार के अन्य देशों का 
स्मरण कर सकते हो, जहाँ काफी की खेती की जाती है। 
तुरन्त काफी के समान अन्य पेयों का स्मरण हो झाना चाहिए 
तथा किस प्रकार यह व्यापार चला, कौन उसका संस्थापक 
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था तथा कहाँ-कहाँ उसकी खेती होती है--यह सब स्मरण हो 
आना चाहिए । 


इस प्रकार (कभी-कभी) ऐसे विचारों से साक्षात्कार 
होगा, जिनको तुम डायरी में नोट किये बिना नहीं रह सकोगे। 


बेम्बई या कलकत्ते के किसी व्यापारिक स्थान में शाम 

के समंय टहलते हुए मन-ही-मन यह नोट कर लो कि कौन 

दुकान कहाँ पर, किस तरतीब से है और किस दुकान में क्या. 

हो रहा है। उनकी कुछ विशेषताओं को भी मन में अ्रद्धित 

कर लो। घरआ जाने के बाद एक नोट-बुक में उन दुकानों 
का यथाक्रम विवरण नोट कर लो | दूसरे दिन पुनः वहीं पर 

जाकर अपने विवरण को मिलाओ। 


भिन्न-भिन्न वस्तुओं के निर्माताओ्रों के नाम और उनके 
इारा निर्मित वस्तुओं के तत्कालीन मूल्यों को याद रखने का 
अभ्यास करो। संसार के प्रसिद्ध दाशनिकों के नामादि याद 
रखो । उनकी शिक्षाओं और कार्यों को याद रखने का यत्न 
करो। शद्भूर, रामानुज, केण्ट, प्लेटो आदि दाशनिकों का 
पूरा जीवन-चरित्र याद रखो और उनके दर्शन की सम और 
विषम तुलना करो। ऐसा करने से स्मृति में सूक्ष्म गुणों का 
आविर्भाव होगा। स्थूल वस्तुओं को याद रखना सरल है।. 
अनेक विशेष घटनाओं को भी ग्रासानी से याद किया जा 
सकता है। अनेक विशिष्ट व्यक्तियों का स्मरण भी किया जा. 
सकता है। एक की याद आते ही साहचर्य-विधान से सम्पर्क- 
जनित ग्नेक पदार्थों और घटनाओं का स्मरण हो आत्ता है। 
स्मृति, दर्शन और श्रवण का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। मर 
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उसी विषय पर विचार करता है, जिसको देखा या सुना हो । 
जिसने दर्शन और श्रवण-शक्ति का विकास कर लिया है, उस- . 
को स्मरण-शक्ति का विकास भी सत्वर हो जाया करता है। 


किसी पुस्तक के एक या दो पृष्ठ पढ़ो । पढ़ने के बाद बन्द 
क्र लो ओर अपने मन में मुख्य-मुख्य बातों को लाने की चेश्टा 
करो। पुस्तक में दिये गये विषय का वर्णन अ्रपनी भाषा में 
लिख डालो । उन प्रकरणों की तुलना दूसरी पुस्तक के प्रक- 
रणों से करो। दोनों में अ्रत्तर निकालो। तदनन्तर अपना 
निष्कर्ष श्रौर अनुमान निकालो । इस अभ्यास से स्मरण-शक्ति 
का आवचय जनक विकास होगा और किसी भी प्रकरण को 
दीघंकाल तक याद रखा जा सकेगा । 


जब तुम कोई पुस्तक पढ़ते हो तो उसके सुन्दर प्रकरणों 
के एक ओर लाल पेंसिल से रेखा खींच दो। असावधानी 
से अक्षरों के ऊपर पेंसिल नहीं फेरनी चाहिए। पुस्तक का 
अध्ययन कर चुकने पर उन रेखाड्ित उद्धरणों को एक नोट- 
बुक में श्द्धित कर लो। सप्ताह में एक बार (अवश्य) उनकी 
पुनराबृत्ति करते रहना चाहिए । पुस्तकों का अध्ययन करते 
समय अपने साथ एक दब्दकोष अवश्य रखना चाहिए।. 
(अनुमान लगा कर) किसी शब्द का स्वतन्त्र श्र्थ नहीं करना 
चाहिए। जो शब्द समभ में नहीं आता, उसका अर्थ शब्दकोष 
में खोज लेना चाहिए। प्रारम्भ में यह अभ्यास श्र मपूर्ण सिद्ध 
होगा; किन्तु अभ्यास होते-होते तुम्हें इससे अतीव लाभ 
मिलेगा । बहुत से आलसी विद्यार्थी पन्‍ने उलटते हुए आगे 
चले जाते हैं; न शब्दकोष देखतें हैं और न प्रकरणों को 
कापी में श्रद्धित करते हैं; फल यह होता है कि उनको वह 
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बात याद नहीं रहती | वे पहले दिन के पढ़े हुए प्रकरण को 
इूसरे दिन ही भूल जाते हैं। जो विद्यार्थी ऊषर लिखे हुए 
तरीके से अध्ययन करते हैं, वे कभी भी अपना परठ नहीं भूल 
सकते । सच पूछो तो वे ही विद्वान बनते हैं। उनका झब्द- 
ज्ञान अत्यन्त विशाल होगा और उनकी भाषण-पट॒ता 
आदइचयेजनक होगी ३ बे अच्छे सम्पादक अर साहित्यिक 
बन सकेंगे 


स्मरण-शक्ति को संस्कृत में 'स्मृति-शक्ति' कहा जाता है।._ 
स्मरण-शक्ति के लिए घारणा-शक्ति की आवश्यकता है । बातों 
को मन में रखने की शर्बक्त धारणा-शक्ति कही जाती है। 


सोने से पहले दस मिनट तक आत्म-चिन्तन करो । कुर्सो 
यर आराम से बैठ जाओ 4 अपनी गअ्राँखें को बन्द कर डालो | 
दिन भर में जो-जो अच्छे या बुरे कार्य किये हों, उनको सोचो १ 
उन सभी गलतियों को सोचो, जिनको जान कर या अभ्रनजान 
में किया हो। पहिले-पहल अपने कार्यों में से एक या दो 
गलतियाँ न भी निकाल सको तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें 
शेसा करने का अभ्यास नहीं है; लेकिन प्रतिदिन के नियमित 
और क्रमिक अभ्यास से तुम देनिक कार्यों में से गलतियों को 
खोज निकाल सकोगे। मन के अन्दर के कार्यों का निरीक्षण 
करने से मन सूक्ष्म और तेज होता है। इससे मच अधिकाधिक 
अन्तमु ख होता जाता है। यह अभ्यास पलक मास्त्रे हौ कार्यों 
का विश्लेषण कर सकता है, उनकी छानबीन कर लाता है, 
उब्यको एकत्रित कर सकता है और उनकी स्पष्ट सूची हमारे 
सामने रखता है। इस अभ्यास से स्मरण-्'रईक्त तीव्र होगी। 
अपनी देनन्दिनी में हर रात को या दूसरे दिन सुबह पूरे दिल 
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की गलतियों तथा विशेषताओ्रों को अ्द्धित करो। एक दिन 
ऐसा भी आयेगा, जब अपने पूरे दिन के कार्यों की सूक्ष्म छान- 
बीत करने पर भी तुम एक गलती तक नहीं खोज सकोगे। 
जब मैं देनन्दिनी की बात सोचता हूँ तो मुझे तुरन्त बेंजामिन्‌ 
 फ्रेकलिन का स्मरण हो आता है। वे डायरी रखने के 
कायल थे । 


गीता के अठारह अध्यायों को अनेक बार पढ़ो | विभिन्न 
शीषकों के भ्रनुसार इलोकों को याद करने की चेष्टा करो। 
सोचो कि गीता में कौन-कौन से इलोक विवेक की व्याख्या 
करते है; कौन-कौन से इलोक वेराग्य, सदाचार, गुणों के 
विकास, तप्स्याओं के तीन भेद, भोजन के तीन भेद तथा 
अन्य विषयों का विवेचन करते हैं। उन इलोकों को याद रखो, 
जो प्राणायाम, मन की एकाग्रता, भक्तियोग, ज्ञानयोग, राज- 
योग आदि का वर्णन करते हैं। साथ-साथ उन इलोकों को 
मन में भर कर मन के विभिन्न स्थलों पर उनका वर्गीकरण 
करना होगा। स्मृति की उन्नति के लिए यह भी एक तरह का 
अभ्यास है। किसी भी प्रकार के अभ्यास को अपनी रुचि, 
प्रकृति और योग्यता के अनुसार चुना जा सकता है । 


फुटबाल या क्रिकेट के मेंच में जाकर ध्यानपूर्वक प्रत्येक 
विशेषता का विचार करो और घर ग्राकर उसका याथातथ्य 
विवरण लिखने का अभ्यास करो। विवरण लिखने के उप- 
रान्त उसे दोहरा लो और सुधार कर लो। सुधार करने के 
ग्रनन्तर उसकी शुद्ध प्रति तैयार कर लो । 


अपने पास सदा कागज और पेंसिल रखना चाहिए; यह 
भ्रच्छी झ्रादत है। जो इस जीवन में महान्‌ बनना चाहते हैं, 
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वे हमेशा (चलते हुए भी) साधारण घटनाझ्रों तक में किसी 
विशेषता को लक्ष्य कर अपनी डायरी में नोट कर लें। जो 
लोग संकेत-लिपि जानते हैं, वे उसका उपयोग कर सकते हैं । 
इससे दो लाभ होंगे; लिपि का अभ्यास भी बना रहेगा और 
साथ-साथ नोट भी होता जायगा। जब-जब अवकाश मिले, 
उन नोटों को सुधार और घटा-बढ़ा कर सुन्दर प्रबन्ध तैयार 
किया जा सकता है । 5 


जब-जब मन में कुछ अ्रच्छें विचार प्रकट हों, अथवा जब- 
जब विशेष विचार उदय हों, तुरन्त उन्हें नोट-बुक में अद्धित 
कर लिया जाय। यही आदत जीवन के सभी कार्यों और 
प्रयासों में सफलता की कुज्जी है। इस अ्रभ्यास का विकास 
करो। अनुभव करो और सुखो रहो। केवल सिद्धान्तों को 
'रटने अ्रथवा बक देने से काम नहीं चलेगा । एक व्यावहारिक 
मनुष्य बन जाना चाहिए। मैं सदा इस बात पर जोर दिया 
करता हूँ और कहते-कहते कभी थकता नहीं । मैं तुम्हें प्रशंनीय 
आदशों का एक महान्‌ व्यक्तित्व सिद्ध कर देना चाहता हैँ और 
अभी इस क्षण--श्रज्ञात भविष्य में नहीं--एक महान व्यक्ति 
बनाना चाहता हूँ। मेरी बातों पर पूरा ध्यान दो। मैं एक 
सरल तरीका जानता हूँ, जिसका प्रयोग कर प्रत्येक व्यक्ति 
सुगमता से उन्नति के शिखर पर जा पहुँचता है। मुभमें सेवा 
की तीत्र उत्कण्ठा है, पर मैं ठीक प्रकृति के साधकों को नहीं 
पाता हूँ । यदि तुम ध्यान देकर मेरे तरीकों को हासिल कर 
सकोगे तो निकट भविष्य में ही जन-शिरोमणि बन सकोगे । 


सभाओं में जाया करो, वहाँ जो-जो भाषण सुनो, उनको 
अपनी भाषा में अद्धित करते जाओो। घर में उनकी शुद्ध 
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ब्रतियाँ तैयार कर किसी स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित 
होने के लिए भेज दों। तुम अल्पकाल में ही प्रथम श्रेणी के 
संवाददाता और योग्य सम्पादक बन सकते हो । बद्री नारायण 
या गज़्ोत्री या गोमुख की--जहाँ से गदड्भा का उद्गम होता 
है--यात्रा करो और जो कुछ रास्ते में देखो, लिखते जाग्रो । 
यह संस्मरण किसी भी पत्र में प्रकाशित करवा सकते हो 
नित्यप्रति समाचार-पत्र पढ़ते हो तो उसके सम्पादकीय लेख 
भी अवदय पढो; उन पर अपने स्वतन्त्र विचार लिखने कीं 
चेष्टा करो। उन विचारों को उसी पत्र के सम्पादक के पास 
भेज दो। इस प्रकार के अभ्यासों से धारणा-शक्ति का शपूर्व 
विकास हो सकेगा । 


स्मृति की उन्नति के लिए एक दूसरा अभ्यास भी है। 
कुर्सी पर आरामपूर्वक बेठ जाओ। संसार के सबसे समद्ध 
घनी व्यक्तियों के नाम याद रखने का प्रयत्न करो; जैसे 
हैदराबाद के निजाम, राक्फेलर्‌, फोर्ड इत्यांदि। संसार की 
सबसे बड़ी नदियों--श्रामेजन, नील, ब्रह्मपुत्र का स्मरण करो। 
भारत की सात पवित्र नदियों के नाम--गझ्ा, यमुना, गोदा- 
वरीं, सरस्वती, नमंदा, सिन्धु और कावेरी--भी याद किये 
जा सकते हैं । 


नियाग्रा और शिवसमुद्रम के जल-प्रपातों को याद रखो। 
गंजम जिले में चिलका और हिमालय में मानसरोबर भील है, 
यह स्मरण करो। कवियों के नामों का स्मरण करो, जैसे 
कालिदास, वर्ड सवर्थ, भिल्टनू, शेक्सपियर, कीट्स. इत्यादि । 
निबन्ध-लेखकों में जान्सन्‌ और इमसेन्‌, दाशंनिकों में शद्भूरा- 
कार्य, रामानुज; कैण्ट, हेगिल, प्लेटो; वैज्ञानिकों में न्यूटन, 
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बोस, रमण और ईन्स्टीन; ज्ञानियों में शद्भूर, दत्तात्रेय, 
याज्ञवरक्य और जड़ भरत; योगियों में ज्ञानदेव, भतृं हरि, 
त्रिलिज्भ स्वामी और सदाशिव ब्रह्म; भक्तों में गौराज्गः महा- 
प्रभु, तुलसीदास, हाफिज, मीरा आदि; पण्चकन्याओं में कुन्ती, 
द्रौपदी, मन्दोदरी, अहल्या और अनसूया; सप्तषियों में अत्रि, 
भृगु, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप, पुलस्त्य और अज्िरा; सात 
चिरज्जीवियों में अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, 
कप ओर परशुराम; बारह ब्रह्मविद्या-गुरुश्रों में ब्रह्म, विष्णु, 
शिव, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, शुकदेव, गौड़पाद, 
गोविन्दपाद, शडद्भूराचार्य और कृष्ण का स्मरण कंरो। इस 
प्रकार के अभ्यास से धारणा-शक्ति को बल मिलेगा | 


अधीन-सचेतन-मन से काम लेने की कला का पूरा ज्ञान 
होना चाहिए। यदि शेक्सपियर के किसी नाटक में कोई बात 
भूल गये हो तो बिछोने पर बेठ कर, रात को सोने से कुछ 
पहिले, अपने चित्त को निश्चित्त आदेश दो । जिस प्रकार तुम 
किसी मित्र य नोकर से बातचीत करते हो, उसी प्रकार 
अधीन-सचेतन-मन से भी कर सकते हो। तुम उससे इस तरह 
कह सकते हो, 'देखो भाई, मैं कालेज में पढ़े हुए शेक्सपियर के 
“मर्चेण्ण आफ वेनिस' और 'ऐज़ यू लाइक इट्' के अमुक 
प्रकरणों को भूल गया हूँ। उनको अब मेरी स्मृति में 
जल्दी ले आग्रो। मुझे कल को प्रात:काल ही उन प्रकरणों 
की आवश्यकता है। जल्दी करो।' स्पष्ट दाब्दों में आ्राज्ञा 
दो । दूसरे दिन सुबह के समय तुम्हारे समक्ष स्पष्ट उत्तर आ 
जायगा। यदि ऐसा न हुआ तो दूसरे दिन फिर वही आज्ञा 
दो । तीसरे दिन अवश्य उत्तर मिल जायगा। कभी-कभी 
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ग्रधीन-सचेतन-मन बडा व्यस्त रहता है और दिमाग भर जाता 
है। काम के अधिक बोझ तथा अन्य तनावों के कारण दिमाग 
प्र दबाव और तनाव रहते हैं। अ्रतः शान्त मन से प्रतीक्षा 
करनी होगी । एक या दो बार आदेश श्रवश्य दोहराने होंगे । 
प्रारम्भ में तो अधीन-सचेतन-मन को पर्याप्त समय अवश्य देना 
होगा। उसे बहुधा तद्भ भी नहीं करना होगा। अभ्यस्त न 
रहने से वह प्रारम्भ में तुम्हारे आदेशों को साफ-साफ नहीं 
समभ सकता है। 


न्यायाधीश को गवाहियों का सारांश लिखना पड़ता है 
और न्याय की तैयारी करनी होती है। उसका दिमाग कभी- 
कभी संशय-भ्रमित हो जाता है। वह घबड़ा उठता है। उस 
का निर्णय किसी निश्चित समाधान पर नहीं पहुँच पाता है। 
ऐसी श्रवस्था में अधीन-सचेतन-मन यदि सुशिक्षित रहा तो 
उसके लिए अत्यन्त सुन्दर रीति से काम कर सकेगा, सभी 
बातों की व्यवस्था पूर्ण नियम के साथ कर, उसके समक्ष एक 
स्पष्ट उत्तर ला देगा। है 


जिन बातों में विचार और विवेचन की अधिक आवश्य- 
कता है, उनके लिए तुमको अधीन-सचेतन-मन की सहायता 
मिलेगी; किन्तु इसके लिए कुछ दिन तक प्रतीक्षा करनी 
होगी । हर रात अपने मन को आज्ञाएं देनी होंगी और दूसरे 
दिन परिणामों को देखना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि 
नित्यप्रति विविध प्रकार की आज्ञाएं दे देकर अधीन-सचेतन- 
मन को तद्भ करने लग जाग्रो । विषय-विशेष ले कर नित्य- 
प्रति एक या दो आज्ञाएं दोहराश्ो । मन के सामने उर्न सभी 
बातों को रख देना होगा, जिनका तुम समाधान चाहते हो । 
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दिलचस्पी से स्मृति का विकास होता है 


डाक्टरों को चिकित्सा-कोष में उल्लिखित औषधियों और 
चिकित्सा-सम्बन्धी विषयों का खूब स्मरण रहता है, क्योंकि 
वे रोगों की चिकित्सा में पर्याप्त दिलचस्पी लेते हैं; किन्तु 
राजनीति के विषय को याद रखना उनके लिए सम्भव नहीं; 
क्योंकि इस ओर उनकी रुचि नहीं है। वकील को ही देखिए, 
वह न्याय के सभी विधानों को याद रखता है; किन्तु उससे 
पिछले महीने हुई क्रिकेट मेंच की बात पूछिए. वह कुछ नहीं 
बतला सकेगा; क्‍योंकि इस ओर उसकी दिलचस्पी नहीं है । 


अ्रत: रुचि (दिलचस्पी) का होना जरूरी है, तब स्मृति 
आप-से-आप अनुसरण करेगी। जिस विषय को याद रखना 
चाहते हो, उसमें रुचि पेदा करने का प्रयत्न करो; तब स्मृति 
स्वयं ही उस विषय का प्रकाशन करेगी। दूसरी बात यह 
कि सभी विषयों को याद रखने के लिए उन सभी विषयों में 
रुचि उत्पन्न करनी होगी और लगभग सभी का साधानण ज्ञान 
भी प्राप्त करना होगा। प्रत्येक के मन में अद्भुत प्रतिभाशाली 
व्यक्ति बनने की महती आकांक्षा होनी चाहिए । 


स्वास्थ्य और मन 


स्वस्थ मनुष्य की स्मरण-शक्ति अच्छी होगी। दुबले, पतले 
और कोमल शरीर वाले मनुष्य की स्मृति खराब होगी। 
स्वस्थ शरीर स्मृति की उन्नति में अपना सहयोग देता है। 
इसलिए उचित भोजन और व्यायाम से उत्तम स्वास्थ्य, साहस 
और वीये-शक्ति की प्राप्ति करो । 
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ब्रह्मचर्य, आह्वार, सत्सद्भ और बहुल सी बातों का (जो 
अब तक बतलायी गयी हैं तथा झागे भी बतलायी जाती रहेंगी) 
अभ्यास कर अक्षय गौर स्फूर्ते-स्मृति का लाभ करो। 


दर्शन और श्रवण-शक्ति का विकास किस प्रकार ? 


शरीर की इन्द्रियों का उपयोग उचित रीति से न किया 
जाय तो वे दुबेल हो जाया करती हैं। जिस प्रकार हाथ और 
पेरों का विकास तत्सम्बन्धी व्यायामों से होता है, और योग्य 
आहार न मिलने तथा असत्‌ व्यवहार से उनका क्षय--उसी 
प्रकार इगद्रियजनित दुरबंजता से शरीर के अन्य अवयव कार्य- 
विरत होने लगते हैं । दृष्टि और स्मृति, श्रवण और स्मृति में 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिस व्यक्ति की तीब्र दृष्टि है, सूक्ष्म 
उपलब्धि है, इष्टि और श्रवण-शक्ति बलवान है, उसकी स्मृति 
उत्तम कोटि की होगी । 


इन बाहरी अजझ्ों की प्रतिमृत्तियाँ सूक्ष्म शरीर में स्थित 
रहती हैं। योगी दिव्य दृष्टि द्वारा दूर की चीजें देखता और 
आन्तरिक शक्तिद्वारा दूर की बातें सुनता है । 


लोग प्राय: बहुत असावधान रहा करते हैं। उनमें महान्‌ 
वस्तुओं को सीखने और ज्ञान के सञज्चय की रुचि नहीं रहती 
है। हमारे देश में करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं, जो अपना नाम तक 
नहीं लिख सकते हैं। भारतवर्ष--जो बुद्धिमान्‌ और प्रतिभा- 
शाली ऋषियों और प्रबुद्ध साधुओं का देश रहा, अभी अन्य 
देशों की तुलना में, पूर्ण अ्रज्ञान से भरा हुआ है। लन्दन और 
पेरिस का एक साधारण श्रमजीवी, जो खातों में पसीना बहा 
कर काम करता है, राजनीति से खूब परिचित रहता है, 
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प्रखबार पढ़ता है और बहुत सी स्वदेशीय परिस्थितियों पर 
बहस कर सकता है; श्रतः वे देश सभ्य और उन्नत हैं। भारत 
के बहुसंख्यक लोग अज्ञान और अन्धकार के दलदल में फेंसे 
हुए हैं। इसका मूल कारण नेताञ्नरों की लापरवाही, जनता 
की अभिरुचियों का अवसान, फूट और पारस्परिक प्रेम का 
ग्रभाव है । 


जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, योग्य वैद्य या 
वकील या सफल व्यापारी बनने के लिए नेत्रों और कर्णों को 
बहुत सीमा तक विकसित करना होगा। अन्धा यागूगा या 
बहरा व्यक्ति समाज का अभिशाप ही नहीं--म्ृतक भी है | 
ज्ञान की प्राप्ति कहो या धन की-दोनों के लिए आँखों, कानों 
और वाणी का अवलम्बन चाहिए। इन्द्रियाँ ही ज्ञान और 
धन-सञ्चय के लिए आयतन मानी जाती हैं। जगत्‌ के सभी 
पदार्थों या कार्यों का ज्ञान इन्हीं दो मार्गों से होता है और वाक्‌ 
इन्द्रिय से दूसरे को दिया जाता है । द 


राह चलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए । अपनी 
आँखों को सावधान रखना चाहिए। रास्ते में जो कुछ सुनते 
हो देखते या पढ़ते हो, याद रखने की चेष्टा करते जाओो । 
इस प्रकार निरीक्षण-शक्ति का विकास होता रहेगा। इस 
ग्रम्यास के द्वारा धारणा-शक्ति का विकास और ध्यान का 
आ्राविर्भाव भी होगा। ध्यान से निरीक्षण में सहायता मिलती 
है। उत्कण्ठा की शक्ति को खेल में परिणत कर डालो ॥ 
उत्कर्ष कुछ दिनों उपरान्त इच्छा के रूप में बदल जायगा | 
रुचि और ध्यान स्वतः आ जायेंगे” । 


जब कोई व्यक्ति कुछ बातें करता है तो ध्यानपुर्वंक सुनो ॥ 


७६ जीवन में सफलता के रहस्य 


यदि वह॒ बात रोचक है तो उसे अपनी दैनन्दिती में नोट कर 
लो। सप्ताह में एक बार दैनन्दिनी के उस प्रृष्ठ को अवश्य 
दोहराग। 


श्रवण-दक्ति के विकास के लिए अभ्यास 


अपने पास एक घड़ी रक्खो और उसकी ध्वनि को ध्यान- 
पूर्वक सुनो । दूसरे दिन उसको कुछ दूरी पर रखो और उसके 
शब्द को पुनः ध्यांनपूर्वक सुनो । इसी प्रकार प्रत्येक दिन 
उसको दूर रखते जाओ और उसकी ध्वनि को ध्यानपूर्वक 
सुनने का अभ्यास करो। एक सप्ताह के अनन्तर एक कान 
को अनामिका (चौथी अद्भ ली) से बन्द कर लो और ध्यान- 
पूर्वक शब्द सुतो। दूसरे दिन दूसरे कान को बन्द कर पहिले 
कान से शब्द सुनो । दूरी को बढ़ाते जाओ्रो और शब्द को 
काफी देर तक सुनते जाओझ्रो । कुछ काल के अनन्तर दोनों 
कानों को बन्द करने तथा घड़ी के दूर रहने पर भी शब्द 
को स्पष्ट रूप से सुना जा सकेगा । 


एक दूसरा श्रभ्यास भी है। दोनों अ्रद्भ ठों से दोनों 
कान, तर्जनी (दूसरी अद्भली) से दोनों आँखें, मध्यमा 
(तीसरी अज्भ ली) से दोनों नासिका-मार्ग और ग्ननामिका 
से मुह बन्द कर लो | इसे योनिमुद्रा कहा जाता है। बन्द 
करने के अनन्तर ध्यानपूर्वक अ्रन्दर में होती हुई शब्दों की 
लहरों की ध्वनि को सुनने का प्रयत्न करो। अन्दर की इस ध्वनि 
को अनाहत ध्वनि कहते हैं । यह ध्वनि हृदय से निकला करती 
है और शरीर में संचरित रहती है। अभ्यास होते-होते दस 
प्रकार के स्वर सुनायी देंगे। वे हैं बाँसुरी की ध्वनि, मृदज्भ की 
ध्वनि, इसी प्रकार शद्भू, घण्टी और मेघ की ध्वनियाँ । भ्रन्य 
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ध्वनियाँ भदड्धार के समान, किकिणी के ताल के समान 
सारड्भी के समान, मंजीरे और ढोलक की ध्वनियों के समान 
सुदायी देंगी। कानों को एक दब्द से दूसरे शब्द के सुनने में 
लगाझ्नो और सावधानी से भिन्न-भिन्न प्रकार के छाब्दों के 
भेदों को समझभोऔर गपन्त में कानों को किसी एक स्वर के 
सुनने में नियुक्त और निपुण कर दो। प्रथम स्थूल शब्दों को 
सुनने का अभ्यास करो, बाद में सृक्ष्म शब्दों को सुनो 


तीसरे प्रकार का अभ्यास यह है। अपने कानों को गड्भा 
की अनाहत ध्वनि में तल्लीन करो । यह ध्वनि दीर्घो- 
वजचारित प्रणव के समान सुनायी देगी। अपने कानों को इस 
ध्वनि को सुनने के लिए शिक्षित करो। इस ध्वनि को सुनने 
का अभ्यास रात को नौ बजे या प्रातःकाल चार बजे करो; 
जिस समय प्रकृति शान्‍्त रहती है श्लौर जन-कलरव निहित 
रहा करता है । 


अपने कानों को सदा सूक्ष्म रखो। नाना प्रकार के शब्दों 
के अन्तर को समभते रहो। जैसे पक्षियों और जानवरों के 
दब्द, लड़कों का कोलाहल, कारखानों की आवाज, मोटर 
गाड़ियों की ध्वनि, वायुयानों का स्वर, बाइसिकलों की सिस- 
कार; इसी प्रकार चीखना, चिल्लाना, चीत्कारना, सिसकना, 
हसना, चिढ़ाना, मजाक करना आदि। 


एक शान्‍्त कमरे में बैठना बुद्धिमानी का काम है। अपने 
कानों को बन्द कर लो और इन विभिन्न शब्दों पर मन की 
एकाग्रता को केन्द्रित करो। एक स्वर से दूसरे स्वर मैं क्या 
अन्तर है, समभो | अर्थात्‌ वह योग्यता आ जानी चाहिए कि 
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बिना देखे, किसी व्यक्ति को उसके पद-चाप से पहिचान जाग्रो। 
संसार में कई व्यक्ति ऐसे हैं, जिनका स्वर एक दूसरे से सिलता 
है। ग्रतः तुममें यह समभने की योग्यता होनी चाहिए कि 
मिस्टर बोस की बोली और मेरे चाचा की बोली, जो एक- 
दूसरे से मिलती है, किस प्रकार एक-दूसरे से अलग-अलग 
पहिचानी जा सकती है। दोनों के स्वरों में कौन-कौन सी 
लहरें समान हैं और कौन-कौन सी रागिनी में अन्तर पड़ता 
है--यह सब ध्यानपूृ्वेक समभना चाहिए । इसी प्रकार अनेकों 
रागों को सुनते. ही पहिचानने का प्रयत्न करो। किस प्रकार 
के स्वरों के जागने से कल्याणी के बोल समझ में आ सकते हैं 
झौर किस प्रकार भरवी, दीपक, मालकोश, काफ़ी या बागे- 
सरी तथादि रागों को तुरन्त पहिचाना जा सकता है। जब 
तुम किसी बालक को अपनी गोद में लिये रहते हो तो उसकी 
छाती पर कान लगा कर उसके हृदय की गति की आवाज 
को सुनने का प्रयत्न करो और ध्यान को एकाम्न करो । 


पक्षियों कोआवाजें भी ध्यानपूर्वक सुनते रहो | गौरैया 
की झ्रावाज में कैसे स्वर होते हैं और किस प्रकार वह बोल 
ग्रारम्भ करती है---क्ह सब तुम्हारे मन में तुरन्त उतर आने 
चाहिए | पक्षियों तथा अन्य जानवरों पर जब कभी कोई 
सद्भुट आ उपस्थित होता है तो वे अपने मित्रों को उसकी 
सूचना विशेष प्रकार के सांकेतिक राब्दों में देते हैं। उन शब्दों 
में या तो सावधान रहने का सन्देश रहता है या भरा कर 
सहायता देने का। उन शब्दों में सद्भुट की उम्रता या साधा- 
रणता का सन्देश भी निहित रहता है। ध्यानपूर्वके कुछ दिन 
सुनते ओर गोर करते रहने से तुम उन सबको समभ जाओगे । 
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अनेकों व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो पक्षियों तथा अश्रन्य जानवरों की 
भाषाओञ्रों को समझ सकते थे । 


तुम जिस प्रकार स्त्री और पुरुष की बोली में अन्तर 
समभ पाते हो, दीघेकाल तक पशुओं की बोली और उनके 
हाव-भाव तथा परिस्थिति का निरीक्षण करते रहने से उनके 
संकेतों को ठीक उसी प्रकार समभ सकोगे, जैसे मनुष्य की 
बोली को समभने की क्षमता रखते हो। विभिन्न प्रकार के 
स्वरों पर सम्यक धारणा और ध्यान की साधना करने पर 
उनकी विशिष्ट पद्धति को समझा ज सकता है। 


कई आदमियों का स्वर स्त्रियों के समान होता है और 
कई स्त्रियाँ मर्दों के समान मोटा बोलती हैं। इन दोनों में भेद 
समभने की क्षमता होनी चाहिए । 


साँप के फुफकारने की ध्वनि को समभना चाहिए प्रौर 
उसकी फुफकार में क्‍या अन्तर है, यह भी अच्छी तरह जानना 
चाहिए। अमुक भाड़ी से आते हुए शब्द को सुत कर केसे 
यह नि३चय करें कि वहाँ साँप है या छिपकली--यह जानने 
की चेष्टा करो । 


विषय-भोग करने से पहिले शौर बाद में बिल्ली एक 
विशेष प्रकार का शब्द किया करती है। कौन शब्द किसका 
सूचक है, इसको समभो। 


कुत्ते, घोड़े और हाथी बहुत चालाक जानवर होते हैं । 
उनमें साधारण चेतना होती है। वे कुछ शब्दों द्वारा हंसते, 
मुस्कराते और प्रसन्नता तथा कृतज्ञता के भावों को प्रकट करते 
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हैं। तुममें उन सब स्वरों की प्रकृति को समझने की योग्यता 
होनी चाहिए । 


जिन अभ्यासों का वर्णन ऊपर दिया जा चुका है, उनका 
प्रभ्यास करने पर तुम अपनी श्रवण-शक्ति का आइचर्यजनक ' 
विकास कर सकते हो। अपने व्यापार और लोक-काये में 
सुशब्रफल हो सकते हो। क्षिप्रग्गाही कानों और तीक्ष्ण नेत्रों से. 
अधिक धन की प्राप्ति सुगमता से की जा सकती । 


दृष्टि-विकास के लिए अ्रभ्यास 


जब कभी किसी आदमी से मिलो तो उसको सिरसे पैर 
तक सावधानी से देखो और मन में इन सब बातों को नोट 
करते जाओ--उसकी विशेष झ्राकृति, उसकी ग्राँखें, उसकी 
भौंहें, उसके दाँत तथा उसकी भ्रुजाएं इत्यादि । पुनः नोट करो 
कि वह कैसे वस्त्र पहिने हुए है, उसकी मूछें हैं कि नहीं, सिर 
पर टोपी है तो किस प्रकार की है। उसकी बोली पर 
ध्यान दो । उसके व्यवहार, उसकी भाव-भजड्िमा और उसकी 
गति का निरीक्षण करो। वह व्यक्ति स्वभाव से दयालु है या 
निष्ठर, तेज है या सुस्त, नम्नर है या उम्र, साँतवला है या गोरा 
या काला है । 


बहुत से लोग ऐसे हैँ, जो अपने अन्तरज्भ मित्रों की आकृति 
का विवरण भी नहीं दे सकते। जिनके साथ वे सालों रहे हैं, 
उनके शरीर और ग्राकृति में क्‍या विशेषता है, नहीं बतला 
सकते । पुत्र अपने पिता की आक्ृति की विशेषता नहीं कह 
पाता है, यद्यपि उनमें घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसका प्रत्यक्ष 
कारण यह है कि पुत्र ने अपनी निरीक्षण-शक्ति या स्मृत्रि का 
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विकास नहों किया है। जब तक निनेक्षण-गक्ति तीव्र और 
असाधारण न हो, मनुष्य वैज्ञानिक नहीं वन सकता। वैज्ञा- 
निक को प्रकृति में घटने वाली सूक्ष्मतम घटनाओं तक को 
निरीक्षण करना पड़ता है, तभी वह निष्कर्ष और अनुमान 
का निरचय कर सकेगा--य्दि व्यक्ति में इस शक्ति का अभाब॑ 
छुआ, अथवा यह शक्ति ग्रभ्यास द्वरा विकसित व की गयी तरे 
बह कुछ भी नहीं बन सकता ; 


अपने किसी मित्र की बैठक में जाकर वहाँ को प्रत्येक 
वस्तु का सूक्ष्म निरोक्षण करो और सावधानी से उन्हें अपने 
सन में अंकित कर लो। आँखों को बन्द कर एक बार पुंन 
उनकी यथावत्‌ कल्पना करो । दूसरे या और किसी दिन 
जब पुन: वहाँ का चक्कर लगाओ्ओी तो अपनी यादगार से उसे 
दिन की और झ्राज की स्थिति का मिलन करो--कौन चीजे 
उस दिन कहाँ थी और आज वहाँ पर है या नहीं; कौन चीज 
नयी भरा गयी है तथा कौम चोज अपनी जगह पर से हटा दी 
गंयी है। यह केवल मित्र के कमरे में नहीं अपने घर की रसोई 
में भी किया जा सकता है। यह अभ्यास दीर्घ काल तक करते 
हना चाहिए। इस शअ्रभ्यास को अनेकों प्रकार से किया जाँ 
सकता है। फुलथाड़ी को स्थिति, मित्रों के वस्त्र, घर कौ 
चीजें तथा मित्रों के बैठक-धचर को सजाक्ट--इन सब कई 
अभ्यास किया जा सकता है । द 


किसी स्थानीय पुस्तकालय में जांकर यह जावने को चेष्टा 
करो कि कौन-सी पुस्तक कहाँ पर रहो करती है। ऐसा नित्य॑ 
करो । जिस दिन कोई पुस्तक अपने स्थान पर न हो, तुरम्त 
नोट कर लो अ्रथवा जिस दिन कोई नवीन पुस्तक ग्रलेमारी के 
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उस स्थान प्र रख दी गयी हो, उसको भी नोट करते रहो। 
ग्रारम्भ में यह अ्म्यास किड्चित्‌ कठिन है, किन्तु अ्रभ्यास 
करते-कर ते वह दिन भी झा सकता है, जिस दिन तुम अलमारी 
को देखें बिना, उसमें रखी हुई पुस्तकों का क्रमवार विवरण 
दे सकोगे कि कल अमुक-अ्रमुक पुस्तकें वहाँ पर अनुपस्थित थीं 
और पअमुक-भ्रमुक नवीन पुस्तकें रखी गयी थीं। यदि ऐसा. 
हो गया तो समझ लो कि दर्शन-शक्ति का धारणा-शक्ति और 
स्मरण-शक्ति से संयोग हो चुका है और तीनों शक्तियाँ परस्पर 
अपूर्व सहयोग के साथ कार्य कर रही हैं । 


श्रीनगर में एक भ्रन्धा व्यक्ति रहता था, जो बस्त्रों के 
रज़्ों का निश्चय केवल स्पशे द्वारा ही करता था। स्पशे- 
शक्ति के विकास की क्‍या ही आश्चर्यजनक सीमा है ! यह सब 
शिक्षा की ही विशेषता है। रात को देखने की शक्ति मन्द 
हो जाती है, पर सुनने की शक्ति का विकास हो जाता है। 
यह प्रकृति की केन्द्रीकरण-विधि है। बहुत से बहरे और 
गृगेव्यक्ति तीव्र अनुभवी श्रौर प्रखर प्रतिभाशाली होते हैं। वे 
प्रेस में कम्पोजीटर हो कर अच्छा काम करते हैं। जब एक 
इन्द्रिय कार्यविरत हो जाती है या कर दी जाती है तो दूसरी 
इष्द्रिय में उसकी शक्ति का केन्द्रीकरण होता है, शभ्रतः दूसरी 
इग्द्रिय की शक्ति का विकास हो जाता है। कार्यविरत इच्द्रिय 
की शक्ति दूसरी इन्द्रिय के द्वार से प्रकाशित और व्यवहृत 
होती है। अभ्यास से उसका विकास और भी जल्दी किया 
जा सकता है | 


एक सिपाही था, जो बारूद के अ्रज्ों के नाम ही याद 
नहीं रख पाता था, यद्यपि उसने लगातार कई महीनों तक 
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उन्हें याद रखने का प्रयत्त किया । इसका कारण स्मृति-शक्ति 
का कुण्ठित हो जाना है; स्मृत्ति-शक्ति का विक्षेपाबुत होना 
इसका कारण हो सकता है १ 


कचहरी में न्यायाधीश के कान क्षिप्रग्राहो होने चाहिए 
सभी वह अपने न्‍्ययालयीय कार्य योग्यतापूर्वबक सम्पन्न कर 
सकता है । 


सेनापति को इष्टि ग्रत्यन्त तीक्ष रहनो चाहिए। तभी 
यह पैदल सेनाओं और घुड़सवारों को देख सकता है, दूर से 
आते हुए शनत्रु-सेन्य का निरीक्षण कर सकता है। इस शरक्ति 
का उसमें अभाव हुआ तो वह सफल सेनापति नहीं बन 
सकता । 


अपनी श्रवण और ध्यान को शक्तियों की उन्नति करनी 
होगी । इन दोनों के विकास से स्मृति की उन्नति सम्भव है 
झौर सुगम भी। कुछ लोगों में श्रवण-शक्ति का विकास 
अधिक रहता है और कुछ लोगों की दर्शन-शक्ति अधिक 
विकसित रहती है । 


साँपों की शक्ति श्रवण-इन्द्रिय द्वारा प्रकट होती है। उनके 
कान क्षिप्रग्राही होते हैं। वे अपनी आँखों से सुन लेसे हैं। 
उनके अलग कान नहीं होते । व्याप्र की नाक तेज रहती है; 
बे रक्त की गन्ध से अपने आखेट का पता चला लिया करते 
हैं । 

सद्भीतज्ञों और गाने वालों के कान क्षिप्रैग्राही हुआ करते 
हैं। उनको इनका विकास करना होता है। शब्दों को गूज॑ 
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में से उनको बहुत सी विभिन्न लहरों को खोजना पड़ता है 
और रागिनी के भेद समभने पड़ते हैं । 


इसी प्रकार अपनी रुचि और शक्ति तथा परिस्थितियों के 
अनुसार किसी-त-किसी शक्ति का विकास करते रहना 
चाहिए । अच्छा तो यह है कि अपने व्यवसाय के अनुसार तथा 
उससे सम्बन्ध रखने वाली शक्ति का उत्तरोत्तर विकास किया 
जाय । मनुष्य के अन्दर शक्ति का स्रोत छिपा पड़ा है, कुशल 
व्यक्ति भगीरथ-प्रयत्न से उसका विकास और उद्धव कर 
सकता है। जब उस शक्ति का समुझूब होता है तो स्राधक 
कला और विज्ञान में ग्राइ्वर्य जनक उन्नति कर लेता है। 


अष्टावधान 


अष्टावधान का अर्थ एक ही समय आठ काम करना होता 
है। दशावधानी उसे कहते हैं, जो एक ही साथ दश काम 
करने की क्षमता रखता हो। शतावधानी संज्ञा उसकी है, 
जो एक ही समय सौ कार्य करने की योग्यता रखता हो। 
श्रवधान का श्रर्थ है ध्यान और एकाग्रता। इसमें स्मृति और 
एकाग्रता के सम्पुट की आवश्यकता भी है। यह वास्तव में 
स्मृति का एक अदभुत और आइचर्यजनक कर्म है। 

ग्राठ कामों को एक साथ सम्पन्न कर सकने की योग्यता 
वाले व्यक्ति को अ्रष्टावधानी कहा जाता है। तुम भी एक ही 
समय आठ काम कर सकते हो। इसमें स्मृति और एकाग्रता 
के क्रमिक विकास की प्रथम आवश्यकता है। 


पहले-पहल एक ही समय में दो काम करने का श्रभ्यास 
डालो; धीरे-धीरे कामों की संख्या बढ़ा दो। श्राजकल ऐसे 
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भी भनृष्य हैं, जो एक ही समय में आठ काम कर सकते हैं । 
वे शतरञ्ज के खेल की ओर ध्यान दे सकते हैं, ताश खेलते 
रहते हैं, झ्राठ या दस अड्ूयें की संख्या को आठ से गुणा करते 
रहते हैं (केवल उत्तर निकालते हुए), आज कौन-सा दिन है 
और क्‍या तिथि है--यह भी साथ-साथ बतला सकते हैं और 
अन्य सवालों का जवाब भी दे देते हैं ।. 


स्कूल का अ्रध्यापक लड़कों को गणित का अभ्यास कराते- 
कराते, आगे क्या सिखाना चाहिए और कैसे सिखाना चाहिए- 
यह सब कुछ सोचता रहता है तथा कौन-कौन से विद्यार्थी क्‍या 
कर रहे हैं; कौन-कोन विद्यार्थी उत्तर देने योग्य नहीं दीखते 
“यह सब जानता रहता है। यदि अध्यापक इस गुण में 
तत्पर नहीं हो सका तो वह सफल ग्रध्यापक नहीं कहा जा 
सकता है। उसका विकास किसी सीमा तक क्‍यों न हो, 
केवल एकांगी ही है। 


सज्भीत गाते हुए, व्यक्ति हारमोनियम के स्वरों, गीत के 
रागों और राग की अनेकों लहरों और विशेषताओं, हारमो- 
नियम पर कलापूर्ण अंगरुलियों की अठखे लियों, तबले वाले के 
बोलों के गरुण-दोषों तथा श्रोताओ्रों की भावनाओं, साथ-साथ 
अपने प्रतिहनन्द्ी के हाव-भावों का विश्लेषण भी करता रहता 
है। यदि वह ऐसा नहीं कर सका तो सफल गायक नहीं कहा 
जा सकता है। वह शष्टावधानी नहीं है । 


कुछ अधष्टावधानियों के प्रयोग इस प्रकार हैं। वह कुछ 
लड़कों को एक कतार में खड़ा कर प्रत्येक का नाम पूछते हुए, 
उन्हें एक-एक नम्बर-विदेष दे देता है। बाद में वह किसी 
अन्य कार्य में लय जाता है। इस समय उन लड़कों में से कोई 
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लड़का तुरन्त उसके सम्मुख झ्राता है तो सुगमता से बतला 
सकता है कि तुम गोपाल हो और तुम्हारा नम्बर ५ है; तुम 
राम हो, तुम्हारी संख्या मैंने ८ निश्चित्‌ की थी इत्यादि । 


मद्रास में एक डाक्टर थां, जो बड़े अस्पताल में आठ 
कम्पाउण्डरों कों एक साथ घड़ाके से आठ दवाइयाँ लिखा 
देता था । 


प्राचीन काल में ऐसे अनेकों व्यक्ति हुए हैं जो सौ कार्य 
एक-ही साथ सम्पन्न करने की योग्यता रखते थे। अनेकों व्यक्ति 
एक हीं साथ उनके सामने प्रइनों की भड़ी लगा देते थे । कोई 
मौखिक स्थृति की परीक्षा लेते, कोई मानसिक गणना-शक्ति 
की जाँच करते और कोई विविध कला-विषयक प्रहइन पूछ 
लेते थे । वह व्यक्ति बिना देर किये उनका उत्तर देने में समर्थे 
होता था। मन की एकाग्रता की इस सामर्थ्य का प्रदर्शन न 
केवल बुद्धि के प्रसंग से होता है, बल्कि इन्द्रियों से भी इसका: 
सम्बन्ध है। जो ष्यक्ति शतावधानी होगा, वह विभिन्न 
घण्टियों के -स्वरों को अपनी डायरी में यथार्थतः: अंकित कर 
सकेगा । एक ही प्रकार की आकृति और रंग वाले पदार्थ, जो 
साधारण व्यक्ति को भ्रम में डाल सकते हैं, श्रष्टावधानी के 
लिए इतने स्पष्ट रहते हैं, जैसे विविध आक्ृतियों और रंगों 
वाले विविध पदार्थ । उसके सामने दो घड़ियाँ रख दीजिए, 
जिनका स्वर एक समान और एकदम मिलता-जुलता हो। 
प्रत्येक घड़ी में वम्बर लिख कर उसे एक ही बार दिखला 
दीजिए और साथ-साथ घड़ी भी बजा दीजिए | अ्रब उसे दूसरे 
कमरे में ले जा कर किसी भी घड़ी में शब्द कीजिए | वह 
तुरन्त बतला देगा कि वह शब्द भ्रमुक नम्बर की घड़ी का था। 
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यदि तुम अभ्यास करो तो इस कला की प्राप्ति कर सकते 
हो। इसके लिए सर्वेश्रथम एकाग्रता और स्मृति की उन्नति 
करती होगी अपनी इच्छानुसार किन्‍्हीं दो चीजों को एक 
समय ले कर, धीरे-धीरे उनकी संख्या में वृद्धि करते जाझो। 
इस प्रकार क्रमिक अभ्यास से सफलता प्राप्त करोगे और 
तुम्हारा व्यक्तित्व उच्चतर होता जायगा । 


ग्रनेकों ग्रवधानों का अ्रभ्यास हो जाने से उपाजन-क्षमता 
और कार्य-परायणता की योग्यता अद्भुत गति से बढ़ती 
जाती है। 


मानसिक विश्वाम 


जिस तरह तुम झासनों और शारीरिक व्यायामों के 
अनन्तर अपनी मांस-पेशियों को विश्राम देने के लिए शवासन 
करते हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने मन को, एकाग्रता और 
ध्यान के अभ्यास के उपरान्त, स्मृति और संकल्पोन्नति के 
अभ्यास के बाद विश्राम देना होगा । माँस-पेशियों की विश्वान्ति 
से मन को शान्ति पहुँचती है, उसी प्रकार मन की विश्ान्ति 
शरीर को विश्राम देती है। शरीर और मन एक-दूसरे से 
घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं । 


भय, चिन्ता और क्रोध को विनष्ट कर दो। साहस, 
प्रसन्नता, आनन्द, शान्ति और हर्ष के विषय में सोचो । पन्दरह 
मिनट के लिए शिथिलीकरण और विश्वाम की अवस्था में 
बेठो । विश्राम के लिए तुम किसी आराम-कुर्सी में बेठ सकते 
हो। अपने नेत्रों को मूद लो। बाहरी पदार्थों से अपने मन 
को खींच लो । मन को ज्ञान्त कर लो। बुलबुले के समान 
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जागने वाले विचारों को शान्‍्त कर दो। अपनी आत्मा कै 
विषय में सोचो + पवित्र विचारों में मत को बार-बार लगाः 
दो । सोचो कि तुम आनन्द और शएइन्ति के सागर हो । अपनी 
आँखें खालो | तुम्हें अत्यन्त मानसिक शान्ति, मानसिक उत्साह 
गौर मानसिक बल कः अनुभव होगा | तुम्हें शान्त, शुद्ध और 
बृवित्र मन की प्राप्ति होगी । अनुभव और अभ्यास द्वारा देवी 
सुख का अनुभव करो । यह तुम किसी भी समय में, जज तुम्हें 
पसन्द हो, कर सकते हो, और किसी भी जगह में, जिसे तुम 
चुनो । प्रति-दिन अनेकों बार इसका अभ्यास क्र सकते हो ॥ 


शआ्राँखों को बन्द कर लो | जो तुम्हारे मन को बहुत अच्छा 
लगता है, उसके विषय में सोचो। इससे तुम्हारे मन को 
शालब्ति प्राप्त होंगी। हिमालय परवेत की सुषमा पर विचार 
करो । पतबित्र गद्धा अ्रथवा काइमीर के किसी नथनाभिराम 
हृश्य अथवा आगरा के ताजमहल, इसी प्रकार सूर्यास्त अथवा 
सागर की विद्यालता अथवा ब्राकाश की असीमता तथा 
नीलिमा पर विचार करो। इससे अ्रलौकिक आनन्द की 
प्राप्त होगी । 


शारोरिक उन्नति 


शारीरिक उन्नति या शरीर का विकास उतना ही प्रमुख 
है, जितना कि मन, संकल्प या स्मृति का विकास। यदि शरीर 
स्वस्थ, पुष्ट और फुर्तीला नहीं, तो कोई भी उन्नति सम्भव 
नहीं हैं। विविध विकास स्वस्थ शरीर पर ही निर्भर रहा 
करते हैं। स्वस्थ शरीर के अन्दर स्वस्थ मन का निवास -- 
यह कहावत सत्य है। शरीर परमात्मा का मन्दिर है। 


संकल्प और स्मृति का विकास । 


शारीरिक उन्नति के लिए भिन्न-भिन्न मार्ग हैं। तुमको 
निःसन्देह अपनी झ्रावश्यकता, रुचि और स्वभाव के अनुसार 
किस्री एक मार्ग को चुन लेना चाहिए। जिसका शरीर 
अस्वस्थ है, उसे दोनों शाम टहलने जाना चाहिए। सदा ग्केले 
टहलने की आदत होनी चाहिए । तभी तुम परम पिता 
परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हो और तभी 
प्रकृति के साथ तुम्हारा पूर्ण संयोग हो सकता है। प्रातःकाल 
टहलना लाभदायक है | शीतल वायु अत्यन्त ताजी और जीवन 
प्रदान करने वाली होती है । 


सूर्यास्त से पूर्व ही टहलना समाप्त हो जाना चाहिए। 
विवाह, बारात या जलूस की गति से नहीं टहलना चाहिए | 
तेजी से टहलना चाहिए । प्रतिदिन कम-से-कम तीन या चार 
मील जरूर टहलना चाहिए। टहलने के साथ-साथ प्राणायाम 
भी कर सकते हो। छः डग भरने तक पूरक करो। छः: डग 
भरने तक कुम्भभ और रेचक । 


अरब मैं दूसरे प्रकार के व्यायाम--दोड़ने के सम्बन्ध में 
कुछ बतलाता हूँ । यह परमोत्तम व्यायाम है। इसके अभ्यास 
से फेफड़ों का भली-भाँति विकास होता है और खून साफ हो 
जाता है। खुले मँदानों में दोड़ो। मैं इसे ही श्रधिक पसन्द करता 
हैँ । कुछ ही दिनों में तुम्हें इसका अभ्यास हो जायगा और स्वस्थ 
देह की प्राप्ति भी हो जायगी। मद्रास के भूतपूर्व प्रसिद्ध 
सर्जन डा० रंगाचारी प्रतिदिन खुले मंदान में दोड़ा करते थे । 
सम्रद्र-तट पर दौड लगाना अत्यन्त लाभदायक है। इससे 
फेफडों को जीवन-वायु प्रचुर मात्रा में मिला करेंगी। दोौडते 
समय ओरम्‌-का मानसिक जप करो। यह तुम्हारी. मानसिक 
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स्थिति को आ्राध्यात्मिक बनंयेगा । जब पसीना बहने लगे तो 
अपने हाथों से पसीना पोंछ कर शरीर पर ही रगड़ डालो। 
तौलिये का उपयोग नहीं करना चाहिए । 


तैरना भी एक प्रकार का सुन्दर व्यायाम है। इससे मांस- 
पेशियाँ फैलती हैं। कमर के दर्द में इससे ग्राशातीत लाभ 
पहुँचता है । तैरत्रे हुए प्राणायाम भी किया जा सकता है। 
इसका गअ्रम्थास किसी विशाल तालाब में हो सकता है। 


टेनिस का खेल भी अच्छा व्यायाम है। इसमें दोड़ना भी 
होता है । यह गम्भीर गतिपूर्ण खेल है, जो मनुष्य को अधिक 
नहीं थकाता । यह आनन्दकर और मन को प्रसन्न करने वाला 
खेल है। इसमें घुटनों और अंगुलियों का विकास होता है। 
यद्यपि बेडमिण्टन को महिलाओं का खेल कहा जाता है, 
तथापि इसके लाभ अधिक है । 


जिन लोगों के पास बल है और जो अपने वक्ष:स्थल, 
भुजाश्ों, कन्‍्धों और दूसरी मांस-पेशियों का विकास करना 
चाहते हैं, उन्हें व्यायाम-विद्या सीखनी चाहिए। इसमें सभी 
प्रकार की पेशियों का सन्तुलनात्मक विकास होता है। कूदना, 
भुजाएं कुका कर चलना, दो समानान्‍्तर डण्डों के मध्य अपने 
पर दबाव डालना-यह सब लाभप्रद व्यायाम हैं । 


दण्ड, बेठक से शरीर के सभी अज़्ों का सामञ्जस्यपूर्ण 
विकास होता है। व्यायाम करने वाला समविभक्ताड़ बन 
जाता है। इसके प्रभाव स्थायी रहते हैं। इसके अभ्यास में 
खर्च भी नहीं करना पड़ता । इसका अम्यास कहीं पर किया 
जा सकता है। 
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प्रतिदिन सूर्य-नमस्कार (व्यायाम) करना चाहिए | इसका 
विधान प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन दो बार बतलाया गया 
है। इसमें न तो आयु का विचार किया जाता है और न स्त्री- 
पुरुष का ही । इसमें आसनों, प्राणायामों और सूर्य की उपा- 
सना का सुन्दर सम्मिश्रण है। जिन्हें नेत्रों का रोग है, उन्हें 
इस व्यायाम से अत्यन्त लाब होगा। प्लीहा, पेट, आँत और 
गुर्दे की बीमारियाँ भी इस व्यायाम के अभ्यास से अच्छी हो 
जाती हैं | सूर्य-नमस्कार करने वालों की संख्या भारत और 
इतर देशों में दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आज यही 
व्यायाम प्रधानता प्राप्त करता जा रहा है। श्रौँंध के राजा ने 
इस पर हिन्दी और अंग्रेजी में एक अच्छी पुस्तक लिखी है। 


सूर्य-नमस्कार की खोज प्राचीन काल में भारत के ऋषियों 
ने की थी । उन्होंने इसके प्रत्येक अद्भ का सावधानी से 
निरीक्षण किया । आज इसकी बराबरी करने वाला श्रन्य कोई 
व्यायाम नहीं है। यह व्यायाम केवल शारीरिक ही नहीं, 
कई अंशों तक आध्यात्मिक और यौगिक भी है | इसके अभ्यास 
से कुण्डलिनी-शक्ति भी जागृत की जा सकती है । 


शारीरिक व्यायामों से आसनों का महत्व और भी अ्रधिक 
है। योग-ग्रासनों के अभ्यास से आन्तरिक इन्द्रियों का सुगठन 
किया जा सकता है। और कोई ऐसी विधि नहीं, जिससे 
आन्तरिक इन्द्रियों का सुचारु गठनं किया जा सके। आसनों 
के अम्यास से अनेकों रोगों को भी दूर किया जा सकता है 
(किया भी गया है)। कुद्य आसनों से ब्रह्मचयं-धारण में 
सहायता मिलती है। भुजड्भासन, शलभासन और धनुरासन 
कोष्ठबद्धता को दूर करते हैं। नौलि क्रिया से पेट की मांस- 
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पेशियों पर भार पड़ता है और तज्जन्य प्रभाव से पेट की 
श्रनेकों बीमारियाँ दूर की जा सकती हैं। नौलि क्रिया से 
जठराग्नि बढ़ती है । 


पश्चिमोत्तानासन, योगमुद्रा, चक्रासन, अडंसुप्तासंन, 
मत्स्येनद्रासन आदि से मेरुदण्ड में ग्रसाधारण लचीलापन आरा 
जाता है। रीढ़ के सख्त हो जाने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता 
है। रीढ़ के लचकदार हो जाने से मनुष्य का शरीर गिलहरी _ 
के समान फुर्तीला हो जायगा; उसे बुढ़ापे का अनुभव नहीं 
होगा । हि 
. व्यायाम किसी प्रकार का क्‍यों न हो, उसमें बाँह और 
कलाई के विकास के लिए पर्याप्त गुण होने चाहिए। जाँषों 
ओर पेरों के टखवनों के विकास के लिए भी व्यायाम करने 
चाहिए। कुछ ऐसे व्यायाम किये जाने चाहिए, जिनसे रीढ़ 
को बगल में, आगे और पीछे घुमाना पड़े। वक्ष:स्थल, ग्देन 
भर पेट के विकास के लिए भी कुछ व्यायामों का सुन्दर 
सम्मिश्रण होना चाहिए।. व्यायामों का सम्मिश्रण सुन्दर न 
हुआ तो दोषों का आना सम्भव है । 


व्यायाम करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित नियमों का 
पालन करना चाहिए। व्यायामों में नियमित रहना सर्वप्रधान 
नियम है। यदि शीकघ्रतापूर्वक शारीरिक उन्नति करना चाहते 
हो तो आसनों के अभ्यास में नियमित रहना होगा। जो 
अधिक व्यायाम करते हैं, उन्हें सारपूर्ण और स्वास्थ्यकर 
भोजन करना चाहिए, अन्यथा मांस-पेशियों के क्षय होने की 
सम्भावना अधिक है। उन्नति महत्वपूर्ण नहीं हो सकेगी । 


घी, दूध, मक्खन, मेवा आदि का नियमित सेवन करना 
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होगा। शीर्षासन का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को सब आसनों 
के अ्रनन्तर तीस मिनट रुक कर हलका जलपान करना चाहिए। 
महीने में एक बार शरीर को तौल लेना चाहिए और तौल को 
अपनी डायरो में अंकित कर लो। व्यायाम दोनों समय-- 
प्रातःकाल और सायंकाल किये जाने चाहिए । स्नान करने से 
पहले कम-से-कम आध घण्टे तक विश्राम करना चाहिए। 
अभ्यासी के लिए ब्रह्मचयं का पालन करना आवश्यक है| यदि 
ब्रह्माचयं धारण अच्छी तरह किया गया तो व्यायामों से 
गआइचर्यजनक लाभ प्रत्यक्ष हो जायेंगे। अ्रबिद्या और मोह के 
कारण जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते और यहाँ तक 
कि अपनी वासना पर संयम भी नहीं रख सकते, वे किस प्रकार 
इनके अभ्यास से लाभान्वित हो सकेंगे .? फूटे घड़े को केसे 
भरा जा सकता है ? केवल उसके छेद को बन्द करने से ही 
तो; इसी प्रकार हम शरीर के इस क्षयकारी मार्म पर रोक 
लगा दें; तभी आसनों और व्यायामों का फायदा प्रत्यक्ष हो 
सकेगा । 


ग्रासनों का अभ्यास बड़े तड़के करना चाहिए। शारीरिक 
व्यायाम शाम को किये जा सकते हैं। यदि आसनों के साथ 
ही साथ शारीरिक व्यायाम भी कर देना चाहो तो आसनों के 
अभ्यास के अनन्तर १५ मिनट के लिए और म कर लो; तभी 
शारीरिक व्यायामों का अभ्यास करो। आसनों के ग्रम्यास 
के अनन्तर प्राणायाम का अभ्यास शुद्ध वायुपूर्ण स्वच्छ 
स्थान में करना चाहिए। एक और बात ध्यान में रखें 
कि आसनों ग्रथवा व्यायामों के अभ्यास में सीमा का उल्लचऋछून 
न किया जाय। आसन और व्यायोम करते समय हमें आनन्द, 


९४ जीवन में सफलता के रहस्य 


प्रसन्नता और विश्राम का अनुभव होना चाहिए और आसनों 
के बाद भी यही अनुभव होते रहना चाहिए। थकावट या 
तनाव का अनुभव रत्ती भर भी नहीं होना चाहिए। यदि 
थकावट और तनाव का अनुभव हो तो समभना चाहिए कि 
हम हद से ज्यादा कसरत कर रहे हैं और अपनी सामथ्ये से 
बाहर जा रहे हैं । 


आसनों के भ्रभ्यास के अनन्तर बादाम लाभकारी समझा 
गया है। यह ठण्ढा और बलवद्धंक होता है। बादाम की 
मात्रा में क्रमिक वृद्धि की जानी चाहिए । अधिक खालेने से 
अजी्ण की सम्भावना रहती है। 


इस नश्वर शरोर के लिए कोई मोह नहीं करना चाहिए 
इस शरीर को केवल निमित्त जान कर इसकी रक्षा करनी 
चाहिए । तुम इस शरीर से पूर्णतः भिन्न हो। यह पाँच 
तत्त्तों का बना हुआ है और नाश तथा क्षय को प्राप्त होने 
वाला है। तुम सच्चे अर्थ में अविनाशी, सर्वेव्यापक आत्मा 
हो। जिस प्रकार तुम्हारा घर, जिसमें तुम रहते हो, तुमसे 
एकदम पृथक्‌ है, उसी प्रकार यह शरीर जिसमें कुछ काल से 
अज्ञान के कारण आवृत्त हो गए हो, तुमसे बिलकुल पृथक है। 
इस शरीर के साथ सम्बन्ध जोड़ना ही तुम्हारे बन्धन या 
मनुष्य-जीवनगत सभी दुःखों और कष्टों का मूल कारण है। 
इस शरीर के दास न बन कर इस पर अपना आधिपत्य कायम 
करो । इस्रको इस प्रकार की शिक्षा दो कि यह हर समय 
तुम्हारी आज्ञाओ्रों का पालन करता रहै,न कि मनोनुक्ूल कार्य 
करने पर विवज्ञ करे। पराये उपकार के लिए सदा सन्नद्ध 
रहो, किसी न्‍्याय-कार्य तथा लोकोपकार के लिए झरीर को 


संकल्प और स्मृति का विकास ६५ 


समपंण करने में जरा भी न हिचको। आत्म-निषेध, आत्म- 
त्याग और आत्म-बलिदान के लिए सदा तैयार रहो । 


उपसंहार में यही कहना है कि नियमित रूप से अभ्यास 
करना आरम्भ कर दो | शरीर, मन और बुद्धि को चतुर और 
तीक्ष्ण बना लो । सन्तुष्ट और सुखी जीवन व्यतीत करना 
सीखो। मैं स्वस्थ हूँ, मुझे सवेत्र आनन्द का अनुभव हुआ 
करता है-हृदय में इस प्रकार के अनुभवों का उदय हो 
जाना चाहिए । 


इस शरीर-रूपी-अश्व को अपने लक्ष्य (ब्रह्म-निर्वाण) की 
प्राप्ति के लिए उपयुक्त करो। जीवन की नदी को पार करने 
के लिए इस शब्येर को नौका के समान व्यवहृत करो। प्राण- 
मय दशरोर मिलना बड़े भाग्य की बात है, उस पर भी यह 
मनुष्य जीवन तो अनेकों जन्मों में किये गये महापुण्यों का 
उदय है। यदि इस शरीर का, जो पुण्यों के फल से उत्पन्न 
हुआ है, युक्त उपयोग नहीं करोगे और निश्चित कार्य की 
सफलता नहीं कर पाग्नोगे तो जीवन का कुछ भी अर्थ नहीं 
रहेगा; पशु और हममें अ्रसमानता का कोई कारण नहीं 
हो सकता । 


द्वितीय प्रयोग 


राजयोग महाविद्या 


राजयोग का ग्रभ्यास 


य्ग्रोग' शब्द की उत्पत्ति की मूल संस्कृत धातु युज है, 
जिसका अर्थ होता है, मिलना या संयोग । 


प्रमात्मा के साथ मिलना मानव-जीवन और उसके 
प्रयासों क लक्ष्य है। यही हम लोगों के अस्तित्व का चरम 
विकास होना चाहिए 


योग से हर प्रकार के दु:खों, कष्टों और क्लेशों का 
निवारण किया जा सकता है। योग के प्रभ्यास से मनुष्य 
जन्म-मरण के चक्कर से मुक्ति पा लेता है। योग से सिद्धि 
और मुक्ति दोनों प्राप्त की जा सकती हैं। योगी बनो और 
अमरत्व का अनुभव करो। इसीलिए तुम गीता में पाते हो, 
तस्माद्योगी भवाजु न! (अध्याय ६, इलोक ४६) । 


योग मन की बाहरी वृत्तियों का मोड़ना भ्रौर आगे जाकर 
आनन्दमय शुद्धावस्था की प्राप्ति करना सिखलाता है। योग 
हम बोगों को आसुरी प्रकृति को बदलने और दिव्य स्वरूप 


राजयोग महाविद्या ९७ 


को प्राप्ति करने के नियम सिखलाता है। सभो विक्षरों और 
विक्षेपों पर विजय प्राप्त कर लेना ही सजयोग का लक्ष्य है। 
इसी लिए इसे साजयोग कहा जाता है। इसका अर्थ होता है; 
सभी योगों में श्रेष्ठ, श्रथीत्‌ सभी योगों का राजग । 


कुत्तों और घोड़ों में भी मन होता है; लेकिन उनमें न तो 
विवेक है, न बुद्ध और न विचार-शक्ति ही। इसीलिए उन 
लोगों के लिए स्वत्तन्त्रता प्राप्त करना सम्भव नहीं। अज्ञानी 
लोग अ्रपना सम्बन्ध शरीर, मन और मन को चृत्तियों 
से रखते हैं। मस और श्र केवल उपादान कारण 
हैं। यदि तुम मनऔर मन की वृत्तियों के साथ मिलकर 
काम करोगे तो दुःख और कष्ट हो पागञ्नोगे। सम्पूर्ण जगत्‌ 
का निर्माण मन की वृत्तियों से ही हुआ है। यदि विचारों 
और उद्ढेंगों को झास्त कर दिया जाय त्तो केवलावस्था या 
उच्चतम आनन्द और झ्ाल्ति को अवस्था प्राप्त की जा 
सकती है। क्‍ 
जिस तरह किसी सरोवर को ऊपरी सतह के जल-बिन्दु 
का चाञ्चल्य और लहरों को गति शानन्‍्त हो जाने पर सरोवर 
की निचली सतह भी देखी जब सकती है, उसी प्रकार यदि मान- 
सिक वृत्तियाँ शान्‍्त हो जायें तो तुम अपने स्वरूप की यथार्थता 
को देख सकते हो । जिस तरह साबुन शरीर को साफ करता 
है, उसी प्रकार मन्त्रों का जप, भगवद्-ध्यान, नाम-करीतंन 
आर यम-नियम के अभ्यास तुम्हारे मन और उसमें रहने वाले 
विक्ृत-बृत्तियों को निर्मेल करने में सहायक बनेंगे। जिस 
घकार अन्न से इस शरीर का पोषण होता है, उसी प्रकार मन 
तथा ञ्रात्मा के लिए आध्यात्मिक भोजन देना होगा । 


श्द जीवन में सफलता के रहस्य 


जब तुम्हें व्यापार में घाटा होता है या इकलौते पुत्र को 
प्रकाल-मृत्यु से दुःखी हो जाते हो अ्रथवा कोई दुः:खदायी 
समाचार सुनते हो--जिससे तुम्हारे जीवन का गहरा सम्बन्ध 
रहा हो तो तुम सारंपूर्ण और स्वास्थ्यकर भोजन करने पर भी. 
शारीरिक क्षीणता को प्राप्त होते हो; इस अवस्था में तुमको 
ग्रसीम निबंलता का आभास होता है और आन्‍्तरिक क्षीणता 
प्रतीत होती है। इससे क्या सिद्ध होता है? यही न कि मन 
का अस्तित्व है और उसके लिए अ्रचूक औषधि है--आानन्द । 


जब कोई स्त्री अपनी पुत्री के विवाह के प्रबन्ध में अति- 
व्यस्त रहती है तो भोजन तक करना भूल जाती है; किन्तु 
भोजन न करने पर भी वह सदा प्रसन्नचित्त ही रहती है। 
भूखे रहने पर भी उसका हृदय आनन्द से उछलता रहता है । 
इसका क्या कारण है ? प्रसन्नता और आनन्द--दो प्रभावशाली 
झ्रौषधियाँ उसके मन के लिए हैं। यद्यपि वह भोजन नहीं 
करती है, तो भी आन्तरिक मानसिक शक्ति ,और ग्ानन्द का 
अनुभव करती है । 


अधिकार प्राप्त करने से मन की शान्ति भज्ग होती है। 
जिनको ग्रधिकार प्राप्त हैं, वे सदा उनका दृरुपयोग करते हैं । 
वे दूसरों पर हुक्म, अधिकार और शासन करना चाहते हैं । 
पद और अधिकार को त्यागना अत्यन्त कठिन है। यही कारण 
है कि राजयोग-दशन मनुष्य को आरम्भ में यम-नियम के 
ग्रम्यास में दीक्षित करता है। जो यम-नियम के अभ्यास में 
लगा हुआ है, वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगा । 
वह दूसरों पर हुक्म नहीं चलायेगा । वह विनम्र होगा 
उसमें सेवा और झात्म-त्याग की लगन होगी । 


राजयोग महा विद्या ह्ह 


जीवन का एक कार्यक्रम बना लो। आध्यात्मिक नियमों 
का एक नक्शा खींच लो। नियमितता और क्रमिक रूप से 
उसका अनुसरण करो। अपने को खूब होशियारो और लगत 
के साथ उसमें दत्तचित्त कर दो। अपने मूल्यवान्‌ क्षण व्यर्थ 
में नष्ट न करो । जीवन क्षण-भडगुर है। समय थोड़ा है। 
कल कभी नहीं अरखेगर | या तो अभी या कभी नहेीं। चढ़ 
निश्चय के साथ खड़े हो जगझे । “मैं इसे क्षण से इसे जीवन 
में योगी बन गा--कमर कस लो। दृढ़ और निरन्तर योग- 
साधना करो । ज्ञानदिव, गोरखनाथ, सदाशिव ब्रह्म और अन्य 
योगियों के फ्द-चिक्लों पर चलो । 


यदि तुम वास्तव में अ्रपने भ्रभ्यास में बहुत सच्चे हो और 
सुम्हरा मन वे सग्य और सांसग्ररिक पद्मर्थों के प्रति उद्यसीनता 
के साथ-साथ मोक्ष की तीत्र उत्त्कण्ठा से भरा हुआ है तो तुम 
अल्पकाल में ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो 4 इसमें सन्देह 
का कारण नहीं है । 


(दो ) 


चित्त मानसिक पदार्थ या वस्तु या विषय है। यह विभिन्ने 
प्रकार के रूपों और आकृतियों को धारण करता है। इन रूपों 
को 'बृत्ति' कहर जाता है। इन चुक्‍्तियों में परिवर्तन होते रहते 
हैं। इन परिवर्दनों को विचार-लहर' या 'ुत्तियों के भँवर 
के नाम से जाना जःता है। यदि चित्त एक आम के सम्बन्ध 
में सोचता है तो झाम की वृत्ति तुरन्त ही चित्त में प्रतिबिम्बित 
हो जाती है। जंब यह बृत्ति शान्त हो जाती है, ढेब दूसरी 
बुत्ति क उदय होता है और यह उस बत्ति में तदाकार हो 
जाता है। यह वही बन जयता है । जब यह घृणा ओर दंषादि 


१०० जीवन में सफलता के रहस्य 


को बातें सोचेगा तो स्वयं घृणा और द्वेषादि का स्वरूप बन 
जायगा। यह वृत्तियाँ ही मन की श्रशान्ति का कारण बनती 
हैं । 

संस्कारों और वासनाग्रों के कारण चित्त में वृत्तियाँ उठती 
हैं। यदि वासनाओ्रों और इच्छाञ्रों का मूलोच्छेदन कर दिया 
जाय तो वृत्तियां अपने श्राप शान्‍्त हो जाएंगी । 


जब एक वृत्ति शान्‍्त होती है तो अधीन-प्रचेतन-मन पर 
एक निरिचित प्रभाव अड्धित कर देती है, जिसे संस्कार या 
आन्तरिक प्रभाव कहा जाता है। सभी संस्कारों की समष्टि 
(कुल जोड़) कर्मस्व अवस्था में निहित मानी जाती है। यह 
संचित कर्म है। संचित कर्म को 'जमा किया हुआ कम भी 
कहते हैं। जब मनुष्य इस भौतिक देह को त्यागता है, तब 
ग्पने साथ ९७ तत्त्वों के सूक्ष्म शरीर और कर्मस्व को भी 
अपनी-प्रपती मानसिक सतह पर ढो कर ले जाता है। यह 
कर्मस्व झसम्प्रज्ञात समाधि द्वारा प्राप्त हुए उच्चत्रम ज्ञान 
द्वारा भस्म कर दिया जाता है । 


वह स्थान, जहाँ तुम्हें मन की एकाग्रता प्राप्त हो सकती 
है, ध्यान और योगिक अभ्यास के लिए उचित है। मन की 
एकाग्रता का अभ्यास करते हुए तुम्हें सावधानी से मन की 
अस्त-व्यस्त किरणों (शक्तियों) को एकत्रित और केन्द्रित 
करना होगा। चित्त में वृत्तियाँ जागती रहेंगी। तुम्हें उन 
वृत्तियों को सदुपायों से शान्त करना होगा । जब सभी लहरें 
शान्‍्त हो जाएंगी, तभी मन शान्‍्त, शुद्ध और पवित्र बन 
जायगा। उस अवस्था में ही योगी को शान्ति और आनन्द 
मिलता है। सुख अपने अन्दर है, उसे प्राप्त करने के लिए अपने 
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मन को वश में करना होगा; न कि नाम, यशा, प्रतिष्ठा, 
पदवी, धन और स्त्री-पुत्रों द्वारा । 


मन को एक बिन्दु पर केन्द्रित करने के लिए निरन्तर 
प्रयत्न करते रहना चाहिए। यदि मन केन्द्र-बिन्दु से इधर- 
उधर विचलने लगे तो प्रयत्त केर, बार-बार, उसे बिन्दु पर 
लाने के लिए अथक परिश्रम किया जाय । यही अभ्यास या 
यौगिक साधना है। चित्त के बौद्धिक आवेशों को अभ्यास 
द्वारा और मन के आवेगों को वैराग्य के द्वारा रोको । ऐसा 
करने पर ही मन शान्‍्त हो सकेगा। तभी तुम आसानी से इसे 
अपने वश में कर सकोगे। 


मन को शछुद्धता से ही योग को पूर्णता प्राप्त होती है। 
दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को शुद्ध रखो; अपने आचरण 
को सुधारो। दूसरों के प्रति ईष्यों या दहंष या लड़ाई की 
भावना न रखो । सब के प्रति हमददे बनो। पापषियों से घृणा 
न करो । सभी प्राणियों के प्रति दया का व्यवहार करो। 
प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष विनम्र बनो। बड़ों के प्रति सज्जनता 
से व्यवहार करने का अभ्यास करो। यदि योगाभ्यास में 
क्रृतकर्म और सचेष्ट हो जाओ तो सफलता को प्राप्त करना 
सुगम हो जायगा। मोक्ष को प्राप्ति के लिए मन में उत्कट 
अभिलाषा और तीक वेराग्य, व्यवहार में कुशलता और सत्यता 
होनी चाहिए।॥ सच्चे और चेष्टावरन्‌ बनो । 


इन्द्रिय-दमन, गुरु-भक्ति और सतत अभ्यास से योग में 
सफलता मिंल जाती है। साधुक को सदा घेयें और सतत 
प्रयत्न से काम लेना चाहिए। बहुघधा ऐसा देखा गया है कि 
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जो निवृत्ति मार्ग को अपनाते हैं, वे कुछ दिनों के बाद आलसी 
बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे मानसिक शक्ति का 
उषपयोग करना नहीं ज-नते, गुरु के उपदेैशों के भ्रनुसार नहीं 
चलते और न किसी प्रकार का देनिक कार्यक्रम ही रखते हैं । 
वराग्य होने पर भी उन्हें श्राध्यात्मिक पथ का कोई श्रनुभव 
नहीं है। अतः वे काफी समय बीतने पर भी किसी प्रकार 
की आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं ॥ द 


निरन्तर ध्यानपरायण योग का विद्यार्थी दुःखित रहता 
हैं तो समकमना चाहिए कि अवद्य उसके ध्यान में कोई त्रुटि 
होगी | यदि वह निराश और निरबंल है तो निश्चयत: कहीं पर 
गलती है, इसका सुधार करना .चाहिए। ध्यान के श्रभ्यास 
से मनुष्य कली, . सुखी और स्वस्थ बनता है। साधक स्वयं ही 
दुःखी हो तो गृहस्थी को सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली कंसे 
बना सकेगा ? गृहस्थ लोग शान्ति और पग्रानन्द के लिए 
महात्मात्रों की सन्निधि को खोजते हैं। याद रखो कि सदा 
मुस्कराता हुआ चेहरा सच्ची आध्यात्मिकता और आन्‍न्तरिक 
दिव्य जीवन का जीता-जागता चिदह्च है । 


जिस प्रकार कोठे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनीं रहती 
हैं, उसी प्रकार सवितक, निवितर्क, सविचार, निविचार और 
अन्य कई योंग की सीढ़ियाँ हैं। आनन्द की अन्तिम अवस्था-- 
ग्रसम्प्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने से पूर्व ही इन समाधियों से 
सम्पन्न हो जाना होगा। कुछ महात्मा ऐसे हैं, जो जन्म से 
ही समाधि को चरम सीमा तक पहुँचे हैं। वे जन्म-सिद्ध 
कहलाते हैँ। उन्होंने अपने पूर्व-जन्मों में अत्यन्त साधना कर 
इसके संस्कारों की प्राप्ति की होगी | 
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योग की प्रत्येक अवस्था का अनुभव हो जाना चाहिए । 
साहसपू्बक धीरे-धीरे समल-सँभल कर, प्रानन्दचित्त हो, 
अ्रपना पग बढ़ाते जाना चाहिए। जब तक योग के प्राथमिक 
अ्रद्धों का अभ्यास भौर उनकी सिद्धि प्राप्त न कर लो, तब 
तक योग की उच्च भूमिकाओं और उसप्तके उच्च अमभ्यासों को 
हाथ भी न लगाझ्रो । ध्यान और समाधि का यह राजमार्ग है। 


इस जगत्‌ के ज्ञान का कुल योग ब्रह्म-साक्षात्कारजन्य 
ग्राध्यात्मिक ज्ञान को तुलना में कुछ भी नहीं है। सांसारिक 
ज्ञान असत्य और मिथ्या है। आध्यात्मिक साधक जब चघमे- 
मेघ समाधि की प्राप्ति करता है त्तो उसके गिरने का भय 
नहीं । उसके लिए न तो दुःख हैं और न दोष ही । यह अवस्था 
तभी प्राप्त की जा सकती है, जब योगी ने सभी सांसारिक 
अधिकारों की तिलाञजलि दे दी हो । जब “धर्मेघ' समाधि 
का अ्रवतरण होता है, तब योगी शान्ति, पवित्रता, सन्‍्तोष 
ओर दिव्य आनन्द को प्राप्त करता है। द क्‍ 


जिस प्रकार आग सूखे पत्तों या घास के ढेर को पूर्णतः 
जला देती है, उसी प्रकार योग भी सभी कर्मों को जला देता 
है। योगी कैवलय की प्राप्ति कर लेता है। समाधि द्वारा 
उसे सहज ज्ञान होता है। एक ही क्षण में यथार्थ ज्ञान उसके 
अन्दर प्रकाशित हो जाता है। ऐसे सिद्ध के लिए भूत और 
भविष्य का क्‍या अस्तित्व ? केवल वत्तेम्रन को स्थिति ही 
रह जाती है । द 


जिसका श्रुति और शात््त्रों में ढ़ विश्वास है. जिसने सदा- 
चार का पालन कर लिया है, गुरु-सेवा में जो निरन्तर त्तत्पर 
है जिसने साधुओं के सज्भ में अ्रपना अमूल्य समय उपयुक्त 
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किया हैं, जिसमें तीत्र वैराग्य है और (ग्रन्ततः) जो काम, 
क्रोध, मोह, लोभ और मिथ्या गवं से मुक्त है, वह प्रासानी से 
संसार को एार कर सकता और समाधि को प्राप्ति कर 
लेता है। 


नेति, धौति, बस्ति, नौलि, आसन, मुद्रा भर बन्ध के 
अ्रभ्यास से शरीर स्वस्थ, बली और अपने वश में रहता है; 
पर वे हीं योग के सब कुछ भ्रद्ध नहीं हैं। ध्यान का अभ्यास 
भी करना चाहिए। ध्यान, समाधि और आत्म-साक्षात्कार 
में अपने को निष्ठित करने के लिए इन सभी अ्रम्यास्रों की 
प्रम आवश्यकता है। केवल हठयोग के अभ्यास से ही पूर्ण 
योग की प्राप्ति नहीं हो सकती । 


मानसिक शिल्पशाला 


जो मन के ग्रन्दर निवास करता है, जो मन के भन्दर है, 
मन जिसको नहीं जानता, मन जिसका छारीर है शौर जो मन 
वर शासन करता है, वही तुम्हारा अ्रमर, आन्तरिक शासक 
और आत्मा है। इस आन्तरिक शासक को, जो मन और 
मानसिक शिल्पशाला को सच्चालित करता है, नमस्कार है । 


. जिस प्रकार लोहे का एक टुकड़ा चुम्बक की सन्निधि में 
रह कर गतिशील हो जाता है, उसी प्रकार आन्तरिक शासक 
की उपस्थिति में यह (प्राणहीन) मन चलता और काम करता 
है; किन्तु इस सिद्धान्त को पाइ्चात्यवादियों ने भ्रभी तक 
अच्छी तरह नहीं समझ पाया है। इसीलिए वे अशान्त हैं और 
घनधोर शज्ञान में भटक रहे हैं। ब्रह्म-सम्बन्धी ज्ञान या 
सूक्ष्म प्राण की चेतना मन में विचारों का निर्माण करती है। 
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हेनरी फोड़ का विद्ञाल कारखाना कैसा आइचय जनक है। 
उसने ठीक प्रकार से समय का मूल्य पहिचाना | समय 
उसके लिए धन था। कहते हैं, सच्चे शब्दों में, उसे साँस लेने 
की फूरसत भी नहीं थी। वह सदा अपने व्यापार के कार्यों 
में लगा रहता था। उसके अन्दर केवल एक ही विचार सदा 
चक्कर मारता रहता था कि मोटरों का निर्माण किस प्रकार 
अ्रधिक संख्या में किया जाय। यदि उसकी मानसिक शक्ति 
ईदव्रर की ओर निर्दिष्ट हो जाती तो वह एक महान्‌ (शक्ति- 
शाली) योगी बन सकता था। वह अपूर्व महापुरुष बनने के 
सभी गुणों से समनुयुक्त था। उसकी एकाग्रता आइचरयजनक 
थी, केवल काये में अन्तर था। योगामभ्यास करने के बदले 
वह संसार के किसी एक क.र्य का सम्पादन कर रहा था। 
लोक-कार्य करते हुए भी उसे राजयोगी कहा जा सकता है। 
उसको उदारता, हृदय-प्रवणता और भावुकता धन्यवाद के 
योग्य है। उसने अपने श्रमिकों का विचार बुद्धिमानी से 
किया | वह उनको अच्छी खासी मजदूरी देता था, उनके 
लिए उचित औषधियों का प्रबन्ध करता था। विकलाड् लोगों , 
के लिए उसने पेन्दनें बाँध रखी थीं। उसकी दया का वर्णन 
नहीं किया जा सकता । उसकी महान शिल्पशाला को देखते 
ही दाँतों तले अंगुली दबानी पड़ेगी। उसके कारखाने में 
कितने चतुर और कुशल कार्यकर्त्ता हैं। उसके अन्तगंत कितने 
व्यक्ति कत्तेव्यपरायण हो रहे हैं और भ्रनजाने में कितनों को 
योगजन्य एकाग्रता का अभ्यास करवाया जा रहा है (वे 
दूसरों की उपस्थिति का अनुभव तक नहीं कर पाते) । 


जब प्रिन्स आफ वेल्स आराठवें एडवर्ड थे, तो उन्होंने इस 
कारखाने का निरीक्षण किया। जिस क्षण उन्होंने कारखाने 
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में प्रवेश किया, एक कच्चा लोहा आग में गलाया गया और 
साँचे में मोटर के विभिन्न हिस्सों (कल-पुर्जो) को उनकी 
उपस्थिति में बनाना आरम्भ किया गया। सभो हिरसों को 
तैयार करने के बाद उन्हें सुन्दरता से जोड़ दिया गया। एक 
नवीन मोटर तैयार कर दी गयी और राजकुमार के कारखाने 
से प्रस्थान करते-करते वह (मोटर) उनको उपहार-स्वरूप 
दे दी गयी। कुशलता और सिद्धि का कितना ग्रद॒भुत 
उदाहरण है ! 


उससे भी अधिक अद्भुत है, आधुनिक युग का रेडियो* 
स्टेशन और बेतार का तार। इसने दुनियाँ को एक-साथ 
मिला दिया है और आवागमन को श्रत्यन्त सुविधाजनक बना 
दिया है। विज्ञान का यह अ्रदभुत खेल जीवन, शक्ति और 
चेतना की एकता को सिद्ध करता है और (शान्तिपूर्वक) 
उपनिषदों की वाणी, प्राचीन महषियों के अद्व त अनुभव को 
प्रचारित और प्रमाणित करता है। व्याख्यानदाता ग्रथवा 
गाने वाले की ध्वनि संसार के सभी लोगों को एक ही बार 
(और एक ही समय में) सुनायी देती है। ग्ान्तरिक बल से 
दूर के किसी आदमी की बात सुनने की कथाएं पुराणों में 
ग्राती हैं और टेलीविज्ञन्‌ यन्त्र द्वारा अतिदूरस्थ व्यक्ति को 
देखने की बात भी आज सत्य सिद्ध हो गयी है। जब रेडियो 
का सैद्धान्तिक प्रतिपादन किया जाता है तो सभी लोगों का 
हृदय संयुक्त हो जाता है। वे एकता का अनुभव करते हैं। 
रेडियो (स्पष्ट रब्दों में) शद्भूर के अद्वेंत दशेन की महिमा 
को वास्तविकता और यथार्थता का भौतिक प्रमाण है। 
रेडियो के अध्ययन से हृदय में विशाल विचार जागने लगते 
हैं; मन में विश्व-प्रेम, जन-सेवा ग्रादि की भावनाएं उठती 
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हैं। रेडियो का सिद्धान्त उपनिषदों की एकत्ता, तादात्म्यता 
प्रौर समजातित्व को प्रसारित और प्रमाणित करता है । 
माइक्रोफोत आवाज को लहूरों को विपुलित, विस्तृत और 
गहरा करता है; उन्हें आकाश के माध्यम से सभी दिशाश्रों में 
तीव्र और प्रकृष्ट गति से भेजता है; एक ही सेकण्ड में ये लहरें 
सात बार दुनियाँ का चक्‍कर लगाया करती हैं। कितना 
ग्राइवर्य जनक सिद्धाग्त है। यही वेदान्त का सिद्धान्त है। 
यही ज्ञानयोग है। रेडियो आदि समीचीन उपकरण ब्रह्म के 
बाहरी प्रतीक हैं । 


अब मैं सब से अधिक आइरचर्येजनक कारखाने का वर्णन 
करू गा, जो तुम्हारे अत्यन्त निकट है और झ्राइचर्यों का परमा- 
च्चयं है । 


पक्का भौतिकवादी भी एक सेकण्ड में पूर्ण आस्तिकवादी 
हो जायगा, यदि वह आँखों को बन्द कर इस कारखाने के 
कार्यों पर मनन करने लगे। केन-उपनिषद्‌ का दशेन इसी 
वाक्य से आरम्भ होता है-- मन का निर्देशक कौन है, (केनोप- 
निषद॒ प्रथम मन्त्र); अर्थात्‌ कौन इस मन को शक्ति और 
प्रकाश देता है? उपनिषद्‌ यह कहते हुए आगे चलता है 
कि ब्रह्म सभी मनों का मन है, प्राणों का प्राण है, नेत्रों का 
नेत्र है, कानों का कान है। कितना विस्तृत और आदशे 
दर्शन है यह, जो मनुष्य को शुद्ध और उच्च विचारों की 
चोटी पर पहुँचा देता है। यह रहस्यमय जीवन की समस्याशञ्रों 
को हल करता है। प्रज्ञानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्वमसि 
ओर अयमात्मा ब्रह्म --यह चार महावाक्य बल ओर सुख 
का सच्चार करते हैं, मनुष्य के जीवन में सुन्दर श्र आइचर्य- 
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जनक परिवर्तन करते हैं। इन्हीं विचारों ने मुझे सम्राटों का 
सम्राट और बादशाहों का बादशाह बना दिया है। अब मैं 
धती व्यक्तियों के शान-शौकत, मिथ्याभिमान और कृत्रिम 
जीवन पर हसता हूैँ। अब मैं शद्भुराचाय की उक्ति को सच्चा 
समभता हैँ कि 'कौपीत धारण करने वाला नि३ुचयत: दुनियाँ 
में सन से अधिक सुखी है। (कौपीनवन्त: खलु भाग्यवन्त:-- 
कोपीनपञ्चकम्‌ देख्ए)। 


जिसके पास गेरुआ वस्त्र और कौपीत को धारण करने की 
शक्ति है, वह सबसे महान्‌ व्यक्ति है। अरब मैं राजा भर्त हरि 
के स्वगत भाषण की महिमा को पूर्ण रूप से समभता हूँ, जो 
कहा करते थे--मैं प्रपने इष्ट देवता शिव का ध्यान करके 
आत्मा में ही आनन्द पाना चाहता हूँ। मैं पवित्र जंगलों और 
गड्भा के किनारे किसी चद्ठाल पर बैठ, एक कौपीन धारण 
कर ध्यान करू गा। भोजन के लिए यह हाथ ही कटोरे या 
पात्र का कार्य कर लेंगे। आसमान ही मेरा चेॉँदवा और 
दोनों हाथ ही मेरा तकिया। मेरे शरीर की त्वचा मेरा वस्त्र 
ओर कन्दराएँ मेरी निवासस्थली । हरी-हरी घासों और फूलों 
से भरी प्रथ्वी माता ही मेरी मखमल की दरी, पेड़ की जडें या 
जंगल के फूल-फल ही मेरे भोजन और गज्भा का पवित्र जल 
ही मेरी राजकीय सुरा' (देखिए भरत हरि शतक का वैराग्य 
प्रकरण ) । 


प्रिय मित्रो, अब ईमानदारी से बोलो कि कौन मनुष्य इस 
भूमण्डल पर सबसे अधिक सुखी है? क्‍या धनी जमींदार 
सुखी है या एक योगी, जो गझ्भा के तीर कौपीन पहने हुए 
ध्यान करता है, किसी को दुःख नहीं देता और किसी के दुःख 
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का कारण भी नहीं होता; किन्तु बदले में संसार के साथ 
आत्मवत्‌ व्यवहार करता है और अपनी आत्मा को ही 
ग्राब्रह्यकीटपर्यन्त देखता है ? 


अब एक बेरन्‌ की कहानी सुनो, जो एक पादरी (धर्म- 
पिता) से वार्तलाप कर रहा था। उसने पादरी से कहा-- 
मेरे धन की बात सुत कर तुम मेरे पास यह देखने के लिए 
आये हो कि मैं किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा हूं । 
इस सुन्दर भवन में, मैं सबसे भाग्यहीन व्यक्ति हैँ। मैं सभी 
प्रकार के दुःख और चिस्ताओ्रों से घिरा हुआ हूँ । मैं इस सूत्र- 
वाक्य का अथ पूरी तरह समभता हैँ कि मुकूट वाले ब्यक्ति 
का मन सदा अशान्त रहता है। मुझे नींद नहीं ग्राती-- 


बेरन्‌ पादरी से कह रहा था, "मैं मधुमेह, अपच, वायु- 
विकार, आन्त्रिक सृजन, आन्त्रिक व्रण और अनेकों रोगों से 
ग्रस्त हूँ। मैं पार्क डेविस की प्रग्मनोगशाला की सभी झषधियों 
को आजमा चुका हैं, फिर भी मुझे रोगों से म॒क्ति नहीं 
मिलती | मैं भूखा हैं, फिर भी भोजन नहीं कर सकता। मुझे 
जौ के आटे की कञ्जी पीने को मिलती है | जब मैं मिठाइयों 
और नारज़्ियों को देखता हैँ तो मुभे खाने से रोक दिया जाता 
है। वे कहते हैं कि मेरे खून में तनाव या दबाव या चीनी बढ़ 
जायगी। मेरी कहानी का दूसरा भाग भी सुनिए। मैं रात- 
दिन चारों ओर से अपने पहरेदारों की रखबाली में रहता हैं । 
में अ्रधम कंदी के समान जीबन व्यलीत करने पर बाध्य हैँ । 
श्रब मैं हिन्दुओं के कर्म-सिद्धान्त और आत्मा के दशेन पर 
पूर्णतः: विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर से प्राथेना कर रहा हैँ 
कि मुझे कृपा कर कौपीन-सहित चिन्टामुक्त योगी के रूप में 
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जन्म दें, जिससे मैं हिमालय में गछ़ुप नदी के किनारे योग का 
अभ्यास कर सक्कू । मैं यह धन नहीं चाहता हूँ। यह धन 
ग्राध्यात्मिक आन्तरिक शान्ति और सुखों तथा ग्ात्मानन्द का 
सबसे महान शत्रु है।' 


यह बात ग्ननहोनी नहीं है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति इस 
सिद्धान्त को एक स्वर से स्वीकृत करेगा। ग्रच्छा तो भ्रब हम 
फिर से मानसिक शिल्पशाला को ओर चरलें। पिछले पृष्ठों 
में मैंने कहा था कि इस मानसिक शित्पशाला का एक सच्चालक 
है। उस सच्चालक का परोक्ष दर्शन हो जाने से ग्रात्म- 
साक्षात्कार, मुक्ति, परिपृूर्णाा और अमरता की प्राप्ति को 
जाती है। धारणा तथा ध्यान से शुद्ध हुए हृदय के द्वारा उस 
महात्‌ शिल्पी का दर्शन किया जा सकता है। मैं दोबारा यहू 
बतला देना चाहता हूँ कि आत्म-साक्षात्कार प्रसुख कत्तैव्य 
है, इस कत्तंव्य की पृत्ति हो जाने से प्रानन्द और शान्ति की 
प्राप्ति हों सकती है। यह कभी महीं भूलना चाहिए कि ईरृवर 
या आत्मा सवंत्र.विराजमान है तथा सभी प्रकार के विचारों 
और कार्यों का आदि कारण है! वह संकल्प को शक्ति प्रदान 
करता है तथा बुद्धि को प्रकाश । 


इस मानसिक शिल्पशाला के प्रहरी प्रांख और कान हैं । 
इस मार्ग से अ्न्दर प्रवेश किया जाता है, अर्थात्‌ जहाँ पर यह 
पहरा देते हैं, उसे पारिभाषिक भाषा में वे इन' (४७/४ ४ ॥५) 
कहा जाना चाहिए । मुख दूसरा द्वार है, उसे बाहर का रास्ता 
या वे आउट (७७५४ 0ए7) कहा जाना चाहिए। आँखों 
और कानों के द्वार से मानसिक शिल्पशाला के अन्दर उत्पादन 
करने योग्य सामग्री आया करती है। इन्हीं मार्गों से ज्योति 
और शब्दों की लहर ग्रन्दर प्रनिष्ट करायी जाती हैं। शिल्प- 
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शाला में इन लहरों को दृष्टि ग्रथवा दर्शन के रूप में परिवर्तित 
किय जाता है; इस परिवतेत का कार्य मन को सौंपा गया 
है। मन के द्वारा दृष्टि श्रथवा दर्शन बुद्धि को सौंपा जाता है। 
बुद्धि द्वारा इन छयों को विचारों के रूप में परिणत कर 
दिया जाता है। बुद्धि द्वारा विचारों के रूप में बदले जाने 
पर मुख के द्वार से इनका बहि:प्रकाशन होता है; वाक्‌- 
इन्द्रिय इस काये को सम्पन्न करती है। जिस प्रक,र चीनी 
की फैक्टरी में गन्ने को अनेकों रसायनों में मिश्रित कर, टेंकों 
में परिशोधित कर स्फटिक के समान बना दिया जाता है; 
जिस प्रकार साधारण मिट्टी को पेरिस प्लास्टर के साथ एकी- 
कूल कर, अनेकों प्रक्रियाओं द्वारा पात्र, थाली, कप तथान्य 
रूप दे दिया जाता है; जिस प्रकार साधारण रेत को काँच का 
रूप दे दिया जाता है--उसी प्रकार इस आइचर्यजनक मान- 
सिक शिल्पशाला में ज्योति तथा लहरों को शक्तिमान्‌ विचारों 
के रूप में परिणत कर बाहर प्रकाशित कर दिया जाता है| 


बाहरी श्राँखें और बाहरी कान तो केवल उपकरणमात्र 

हैं। उनको बाहरी निमित्त माना जाता है। वास्त्रविक दृष्टि 
और श्रवण-केन्द्र तो मस्तिष्क के अन्दर सथा कारण-दरीर में 
स्थित हैं। यह केन्द्र ही इन्द्रिय-निकेतन है। इस बात को 
अच्छी तरह समभ लो | बुद्धि उपयुक्त सामग्रियों को मन से 
लेकर पुरुष भ्रथवा चेतन-आत्मा को सोंप देती है--यह पुरुष 
इस विज्याल परदे के पीछे नेपथ्य में साक्षी के समान स्थित है। 
बुद्धि को मुख्य आमात्य जानना चाहिए, मन की भपेक्षा वह 
आत्म-पुरुष के अधिक सन्निकट है। मन आज्ञाधिपति (या 
सेनापति) है; पाँचों इन्द्रियाँ उसकी धबझ्ाज्ञा की फ्ूत्ति करने के 
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लिए सदा सन्नद्ध रहती हैं। दूसरे शब्दों में बुद्धि को न्याया- 
धीश या विचारपति जानना चाहिए; मन वकोल के समान 
उसके सामने तथ्य अथवा घटना को उपस्थित करता है। 


मन इस मानसिक शिल्पज्ञाला का 'मुख्य कर्मचारी है। 
उसके सहायक और उप-कर्मचारी हैं । पाँच इन्द्रियाँ और पाँच 
झानेन्द्रियाँ ही उप-कर्मचारी का काम करती हैं। ज्ञानेन्द्रियों 
का काम बाहरी समाचारों को एकत्र करता है प्रौर करमें निद्रियों 
का कार्य है मुख्य कर्मचारी की ग्राज्ञा का सम्पालन करना । 


ज्यों ही ज्ञानेन्द्रिय द्वारा एकत्रित समाचार या सत्य वुद्धि 
द्वारा आत्म-पुरुष के सामने प्रस्तुत कर दिये जाते हैं, त्यों ही 
ग्रहंकार की द्युति का जन्म होता है। बुद्धि आत्म-पुरुष से 
उसका सन्देश प्राप्त करती है, उस पर विचार और निश्चित 
निर्णय करने पर पुनः मन को सन्देश देती है--मन उस सन्देश 
को कार्य-रूप में परिणत करता है। सन्देश को कार्य-रूप में 
परिणत करने का उत्तरदायित्व वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ और 
पायु--इन पाँच कर्मन्द्रियों को सौंपा जाता है। यही पाँच 
अपने मुख्य कर्मचारी की आज्ञा बजाते हैं । 


मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के कुल योग को अन्त:करण 
अथवा झ्ान्तरिक उपकरण कहा जाता है। विचारपति का 
कायये करते समय अन्त:करण ही न्यायाधीश बन जाता है, 
किसी सभा या संस्था में कार्य करते समय सभापति, सभाओं 
का सभापतित्व करते समय सभाध्यक्ष, मालगोदाम की देख- 
रेख करते समय उसका रक्षक ब्रन जाता है| 
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जब तुम आम के उद्यान से होकर जाते हो तो मव संकल्प- 
विकल्प करता है। वह सोचता है--ग्रम मौठा होगा या 
नहीं ?” इस अवसर पर बुद्धि उसकी सहायता करती है। 
चह निश्चय करने पर कहती है--'यह आम अच्छा है, यह 
कलमी आम है।' चित्त का कार्य है अनुसन्धान करना । वह 
अनुसन्धान करता है--'मैं आम पाने के लिए उपाय सोच गा। 
देखना चाहिए कि इस उद्यन का मालिक कौन है ? यदि मिल 
जाय तो मैं उससे आम खरीद लूगा। इसी समय अहंकार 
का उदय होता है, वह द्ढ़तापर्वक कहता है--'किसी भी तरह 
क्‍यों न हो, मैं ग्राम अवश्य लू गा ३ 


मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार द्वारा कार्य का निरचय 
(इत्यादि) हो जाने से मन पाँव (कर्मन्द्रिय) को आदेश देता 
है। आदेश मिलत्ते हो पाँव उसे माली के पस ले: जाते हैं । 
प्रहंकार के अंश से तुम आम खरीदते हो। अहंकार ही उस 
गम को खाता है। आम का यह संस्कार मन में स्थित हो 
जाता है और इस प्रकार मन में उस वासना का जन्म हो जातर 
है। कालान्तर में मन के अन्दर वासना-स्प्ृति के कारण पुनः 
भोग की इच्छा होती है। इस प्रकार सद्धूल्प का जन्म होता 
है। सद्भूल्प के जागते ही मन झ्राम खाने के लिए पुनः लाला- 
गित हो उठता है। यही संसार-चक्र है, इसे हो वासना-चक्र 
कहते हैं; अर्थात्‌ अविद्या, काम और कर्म । श्रनन्त काल से यह 
चक्र घूमता झा रहा है--इसी कारण मनुष्य बन्धन में जा गिरा 
है। कामना के होते ही भोग, भोगते ही वासना, वासना से 
पुनः कामना की उत्पत्ति और कामनः से फिर वही गोल और 
झननन्‍्त चक्र | 
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वासना की पुनरावृत्ति होते-होते काम या कामना का 
उदय होता हैं। मनुष्य के लिए इस काम-वासना पर विजय 
प्राप्त करना कठिन हो जाता है; अतः: वह काम और इन्द्रियों 
का दास वन जाता है। तृष्णा का अर्थ होता है, किसी पदार्थ 
के लिए सदा लालायित रहना । इच्छा और वासना में इतना 
ही अन्तर है कि इच्छा स्थूल होती है, किन्तु वासना सूक्ष्म 
और अधीन-सचेतन-मन के अन्दर छिपी हुई रहती है। किसी 
वस्तु का भोग करने पर जो आनन्द प्राप्त होता है, उससे मन 
में मोह की उत्पत्ति होती है। मोह और मृत्यु में कोई अन्तर 
नहीं है। जो व्यक्ति पदार्थ-वासना में आसक्त है, वह सदा 
वन्धन में आवद्ध रहता है और अनेकों पदार्थ उसे घेरे हुए रहते 
हैं। उत विपय पदार्थों से छुटना उसके लिए कभी-कभी 
ग्रसम्भव भी हो जाता है; किन्तु जिस व्यक्ति ने इस मानसिक 
शिल्पयाला के सच्चालक को अच्छी तरह जान लिया है, जो 
इस शिल्पज्ञाला के अन्तरज्ज कार्यों से अच्छी तरह परिचित है 
ग्रौर जिसने साक्षीत्व-भाव द्वारा इनक ग्रन्थियों को खोल लिया 
है, वही इन (पदार्थ-वासना ) के चक्कर से मुक्ति पा सकता है। 


दि हम अपने अन्दर अ्न्तरदंशन की जक्ति जागृत कर सकें 
तो हमें इस मानसिक कारखाने के ग्रान्तरिक कार्यों पर आइचयें 
करना होगा। हम निर्वाक हो जायेंगे। जिस प्रकार किसी 
विज्ञाल नगर के टेलीफोन कार्यालय के केन्द्र में विभिन्न स्थलों 
से समाचार प्राप्त होते हैं तथा केन्द्रीय आपरेटर अनेकों स्विचों 
को मंयुक्त, विभक्त और सन्धित कर समाचारों को यथास्थान 
प्रसारित करता है, ठीक उसी प्रकार इस विद्याल 
मानसिक शिल्पज्ञाला में मन संयोजन, वियोजन और सन्धि- 
करण का कार्य किया करता है। मान लें, हम किसी पदार्थ 
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को देखना चाहते हैं तो मन तुरन्त अन्य चार केन्द्रों--श्रवण, 
ञ्राण, रसना और विचार (पनुभव)-छूप इस्द्रियों से सन्धि- 
करण करता है। मन की कार्य-र॑क्ति इतनी तीजन्न गति वाली है 
कि उसको कल्पना भी नहीं की जा सकती ॥ विचारिए कि 
अधीन-सचेतन-मन (अथवा चित्त) के अन्दर कितने दर ल्य खाने 
(दराजें) हैं, जिनमें प्रत्येक प्रकार के अनुभव, विचार, दृश्य 
इत्यादि : सुन्यवस्थित रूप से ऑड्भूत किये रहते हैं। उन्तका 
नामकरण, वर्गीकरण और कर्मरननईचय इतना सुव्यवस्थित 
रहता है कि त्रुटि को कोई भी सम्भावगा नहीं + 


आर० एम० एस० [पत्रों का वर्गोकरण करने वाला रेलवे 
डाक विभाग) में जिस प्रकार प्रमुख वर्गीकर्त्ता अत्यन्त तीन 
गति से पत्रों को यथास्थान पर व्यवस्थित करता है, उसी 
ग्रकार चित्त या अधीन-सचेतन-मन भी तहिल्‌ गति से प्रत्येक 
कार्य पूर्ण सावधानी तथा चातुरी से करता जाता है। 


मन में ज्यों-ही (कोई) विचार प्रद्विष्ठ होता है, त्यों-ही 
यह विद्यल्लहर का रूप धारण कर सतह पर आ जाता है और 
जीब (प्राणी) को प्रभावित करने लगता है। यदि उनके 
रज़्नों पर ध्यान करें तो यह अनुभव होंगे। आध्यात्मिक 
विचारों के मन में शाते ही सुन्दर पीले रज् का अनुभव 
होगा । जब मन में क्रोध का आविर्भाव हो, त्यों-ही ध्यान- 
पूर्वक अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए--लाल रख के 
बाण तीव्रता से छुटते हुए प्रतीत होंगे। तात्यय यह है कि 
विचारों की प्रकृति और स्वभाव के अनुसार उनके रख्ों में 
विभिन्नता होती है। 
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इस प्रकार पता चलता है कि इस विश्व और समस्त 
ब्रह्माण्ड में पृण शासन की स्थापना है 4 आधारभूत अन्तर्यामी 
के कारण--भगवान्‌ ही उम्चका आधार होने से सृष्टि का 
प्रत्येक कार्य शान्ति और सफलतापूर्वक चल रहा है। परमात्मा 
इस सुष्टि का सच्चालक श्र पथप्रद्शंक है। जिस प्रकार 
महाराजा की उपस्थिति में आ्रामात्यादि कर्मचारी यथाविधि 
कार्य करते रहते हैं; उसी प्रकार परमात्मा के सर्वेव्यापक 
(सब जगह उपस्थित) होने से मत और अन्य इन्द्रियाँ परस्पर 
सहयोगपूर्वक कार्य करते हैं । 


भाव, भावना, उद्रेक, रुचि, बृत्ति श्ौर प्रवृत्ति के अलग- 
प्रलग ओर निश्चित स्थान हैं। मन में पठार और निचले भू- 
भाग भी हैं। पर्वत और घाटियाँ भी हैं। आध्यात्मिक शिखर, 
वृत्तिपरायण मन ओर बुद्धि के प्रदेश भी हैं। शुद्ध मन और 
अशुद्ध मन दोनों का स्थान भी यहीं है। निवृत्ति-सम्पन्न मन 
और प्रव॒त्ति-सम्पन्न मन इसके पर्याय जानने चाहिए। 


व्यक्ति को संकल्प-शक्ति. मन की किसी तीव्र इच्छा को 
पूर्ण करने के लिए जब मैदान में उतरती है तो धारणा ब्रादि 
अन्य (गरुणात्मक) शक्तियाँ उसके पीछे कत्तारवार खड़ौ हो 
जाती हैं। वे अपने स्वामी को सहायता देती जाती हैं । जब 
संकल्प-शक्ति द्वारा कार्य सम्पन्न किया जा चुका है तो कल्पना- 
शक्ति आगे आयेगी श्र योजना बनाने लगेगी । स्मरण-शक्ति 
कल्पना-श्षक्ति को सहायता देगी । तीनों गुण, विविध प्रवृत्तियाँ, 
तेरह कुवृत्तिया--यह सब विविध रज्ों में अ्रपने स्वरूप को 
प्रकट करंगी। चलचित्र में जिस प्रकार अनेकों अभिनेता भाते 
और चले जाते हैं, उद्धी प्रकार विविध प्रवृत्तियाँ मश्च पर आा 
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कर अपना कार्य सम्पन्न करती हुई वापस चली जाती हैं, जहाँ 
से उनका आना हुआ था। यदि कुछ दिन तक ध्यानपूर्वक इस 
कार्यवाही पर गौर किया जाय तो अत्यन्त आनन्द और ग्राश्चर्य 
का अनुभव होगा । इस अनुभव को शब्द व्यक्त नहीं कर पाते 
हैं। इसके परिचय के लिए श्रन्तदष्टि का विकास करना 
होगा--धारणा और चित्तशुद्धि इसके लिए उपयुक्त उप- 
करण हैं । 


यही क्‍यों, यदि नित्यप्रति प्रात:काल ४ बजे जाग कर 
वीरासन या पद्मासन या सुखासन में बेठ कर आत्म-निरीक्षण 
ग्रथवा मानसिक-निरीक्षण और मानसिक-विश्लेषण (या 
चिन्तन) करता आरम्भ कर दिया जाय तो इस मानसिक 
कारखाने के कार्यकलापों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने लगेगा । 


ग्रत: प्रियवर, इस मानसिक महाविशालर कार्यालय के 
सचालक को कभी न भूलना। वह और कोई नहीं, तुम्हारा 
आत्मा है। श्राधी रात को जब यह मानसिक छिल्पशाला 
कुछ समय के लिए (अंशतः) स्थिर हो जाती है, तब भी वह 
जागता ही रहता है, सचेत रहता है। नियमित धारणा का 
अभ्यास कर (मन को एका ग्र करते हुए) उसे (मन को) शुद्ध 
कर लो तो उस सचालक के दशन प्राप्त हो सकेंगे। मन की 
विविध. (सदात्मक) प्रवृत्तियों का विकास कर इस जीवन में 
सफलता के भागी बनो और परात्पर जीवन ( परलोक ) में 
उसकी सुखमय गोद में अनन्त काल के लिए विश्राम करो। 
शिल्पशाला के है महाशित्षी ! हमें ठीक-ठीक शिल्पकला 
बताना और हमारो शिल्पशाल्रा का सदा सच्चालन करते 
रहना । 


श्श्द जीवन में सफलता के रहस्य 
वासनाए 
(प्रथम ) 


इस जीवन के अस्तित्व का क्‍या अर्थ निकाला जाय ? यह 
जीवन क्‍यों है ? उत्तर केवल एक है--पर मात्मा के साक्षात्कार 
के लिए, विश्वादि सृब्टियों में परिव्याप्त पूर्णता का झ्ञान प्राप्त 
करने के लिए | 


तब दर्शन किस प्रकार हो ऑऔर ज्ञान कैसे प्राप्त किया 
जाय ? वासनाओं के अस्त होने घर ही आात्मज्ञान, परम्:त्म- 
देशेन का सूर्योदय होता है। वाखनाओं के लुप्त होते ही ज्ञान 
की प्राप्ति हो जाती है। जक् तक वासनाओों का तिरस्कार 
नहीं किया गया तब तकज्ञान प्राप्त हो ही कैसे सकता है ? 
वासना का त्याग हीं मोक्ष है--क्रुति ऐसा कहती है । 


इच्छाओं की सूक्ष्म अवस्था को वासना कहा जाता हैं । 
वासना का स्थुल रूप ही इच्छा है। जो वासना अ्रन्तहितत 
रहती है, उसे क्षय-वासना” कहते हैं। कुछ दाशेनिकों का 
मत है कि वासना प्रवृत्तिलक्षणात्मक है, पर्थात्‌ प्रवृत्तियों प्रथवा 
चित्त-वृत्तियों (अभिलाषाझों) का पर्याय ही वासना है। कुछ 
ओर लोगों का मत है कि किसी योजना या निश्चय के बिना 
तीव्र तृष्णा के वशीभूत हो कर (अन्चे के समान) वासनात्मक 
पदार्थों के भोग में तन्‍्मय होने की भावना को वासना कहा 
जाना चाहिए | 


वासना दों प्रकार की होती हैं--शुभ वासना और अशुभ 
वासना | शुभ वासना व्यक्ति को जन्म-मरण के बन्धन से 
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मृक्त करती है। अशुभ वासनाओ्रों से पुनर्जन्म होता है। अशुभ 
वासनाओं के कारण मन सदा व्यग्न और चच्चल तथा पदार्थों 
के प्रति आसक्त रहता है। यदि शुभ वासनाओं को स्वीकृत 
करोगे तो अव्णनीय अआ्ानन्द की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार 
भुने या तले हुए वीज पनपने योग्य नहीं रहते, ठीक उसी 
प्रकार झुभ वासना भी पुनर्जन्म के रूप में नहीं पत्रप सकती 


है। 


पूर्व जन्म में जो वासनाएं सब्चित की जा चुकी हैं, वे 
शझागामी जन्मों में भी सथ-साथ चिपको रहेंगी। शुभ वास- 
नाझ्रों के सम्बय से मुक्ति मिलेगी और अशुभ बासनाओं के 
सम्बय होने से दुःख, चिन्ता, सन्‍्ताप त्तथा अनेकों जन्मों की 
प्राप्ति होगी। अशुभ वासनाशील व्यक्ति वार-बार इस संसार 
में जन्म लेता रहता है और दुःख पाता है । 


इच्छा होती है, जैसे सिनेमा जाने क्री इच्छा, मांसाहार 
की इच्छा, मेथुन की इच्छा, अयुक्त मार्गों से दूसरे के धन 
हरने की इच्छा--यह अशुभ वासनाएं हैं। काम, क्रोध, लोभ, 
अहड्भा र, छुल-कपट, भ्रम, घृणा, 6 ष--यह अशुभ वासनाएं 
हैं। जिस प्रकार अशुभ इच्छा होती है, उसी प्रकार शुभ इच्छा 
भी होती है, जैसे सत्सज्भर औऔर सन्‍्तों के साथ बेठने की इच्छा, 
महात्माओं और भक्त लोगों की सेवा करने को इच्छा, दीन 
और हीन लोगों की सेव करने की इच्छा-यह शुभ वासनाएं 
हैं | दया, प्रेम, सहनशीलता, दानशीलता, ब्रह्मच्रयं, सत्यता, 
स्षमाइविलत और साहस--यह शुभ वासनाओं के कुछ रूप हैं । 


अशुभ वासना तीन प्रकार की होती है--लोक-वासना, 
शासखत्र-वासना और देह-वासना। नाम और यश, प्रतिष्ठ 
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और ख्याति, शक्ति और मर्यादा कीं फ्राप्ति की इच्छा को लोक- 
वासना कहा जाता है; भ्र्थात्‌ यह लोक-वासनाएं हैं। महा- 
पण्डित बनने की इच्छा, दूसरों के साथ तक करने की इच्छा 
और तक में उन पर विजय पा लेने की इच्छा को शास्त्र-वासना 
कहा जाता है; अर्थात्‌ शाद्घादि से सम्बन्ध रखने वाली इच्छा 
को शाख्र-वासना कहते हैं। मन में एक इच्छा होती है कि 
सुन्दर गरीर और गठन होना चाहिए, स्वस्थ शरीर होना 
चाहिए, काया-कत्प द्वारा दीर्क-जी वन की प्रपप्ति करती चाहिए, 
मक्खन आदि खा कर गरीर को भारी, स्थुल बनाना चाहिए- 
यह सब देहात्मक वासनाएं हैं; अर्थात्‌ देह से सम्बन्ध रखने 
वाली इच्छाएं देह-वासना के नाम से जानी जाती हैं । अतः यह 
सभी वासनाएं अशुभ हैं, जो जीव को संसार से बाँधे रहती 
और बार-बार उसे इस' लोक में. वाफ्स लाती हैं । 


जो शक्तिशाली वासना तुम पर अपना अधिकार स्थापित 
करती है, उसी वासना के स्वरूप में तुम तन्‍्मय हो जाते हो । 
बीज से वृक्ष पेंदा होता है और बुक्ष से ही! बींज | इसी तरह 
प्रार्णो की लहरों के द्वारा वासना का उदय होता है और वासन।] 
के उदय होने से प्राण प्रगतिमय होते हैं । दोनों में से एक को 
नष्ट कर दीजिए, दोनों का नह्श अवश्यम्भावी हैं । 


अविद्या' भ्रथवा भ्रज्ञान से सर्वप्रथम अहड्भुहर का जन्म होत 
है। भ्रहद्भार की दो कन्याएं--राग और वासना हैं। दोने 
(राग और वासना ) का आपस में साहौंदर्य है। जहाँ वासना 
वहाँ राग--वासना और राग साथ-साथ रहते हैं। (राग के 
आ्रासक्ति या मोह कहां जा सकता है)। राग के कारण हू 
ममता (अपनापन) होती है। यदि राग और वासनाओं क 
लोप करना हो तो पहले-पहल अहद्भधुार का ही मूलोच्छेंदः 
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करना होगा । अहड्भार के मूलोच्छेदन के लिए श्रविद्या को 
हटाना होगा। अविद्या को हटाने पर अहड्भार, राग और 
वासनाएं अपने झापष मर जायेंगी । 


अहडूार के साथ अशुभ वासनाग्रों का अनन्य सम्बन्ध है । 
उनका स्वभाब अज्ञानात्मक है। इसका मतलब हुआ कि वास- 
नाओों से दबा या घिरा हुआ व्यक्ति अज्ञानी और निर्बेल भी 
है। अशुभ वासनाग्नों को अन्तमु ख और शुभ वासनाझ्रों को 
विकसित कर देने पर ही खोयी हुई दिव्य सत्ता की प्राप्ति हो 
सकती है। जिसने अज्ञान को और उसके साथ-साथ शुभ 
वासनाओं को भी जला दिया है, वह कभी भी दुःख और 
सनन्‍्ताप का अनुभव नहीं करेगा; वह सदा अनन्त आनन्द का 
ही अनुभव करेगा। 


वासनाशों का स्वरूप अति-सूक्ष्म होता है। जिस प्रकार 
बीज में फूल अन्तहित रहता है, उसी प्रकार वासनाएं हृदय 
में अन्तहित रहती हैं। संस्कारों की पीठिका के प्रगतिमय 
हो जाने पर आनन्द की स्मृति का आविर्भाव होता है। आनन्द 
के अनुमव का स्मरण करते ही इच्छाएं जागती हैं। जब 
इच्छा जाग जाती है तो इन्द्रियाँ मन के सहयोग में काम करने 
लग जाती हैं। फलस्वरूप मनुष्य इच्छित वस्तु की प्राप्ति 
झौर उसके उपभोग के लिए भरसक प्रयत्स करता है। यह सब 
कार्य क्षणमात्र में सम्पन्न हुआ करते हैं । 


जो चीज एक बार मीठी या अच्छी लगी थी, वह दूसरे 
समय पर अप्रिय और अरुचिकर प्रतीत होगी। क्‍या यह बात 
सच नहीं ? सोचो तो सही । इच्छित वस्तु की प्राप्ति आानन्द- 
दायक और अनिच्छित वस्तु की प्राप्ति दु:खदायी सिद्ध हुई है। 
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इसलिए पदार्थ-भोग का कारण अशुभ वासना है। जब हम 
तत्कथित भोग से तृप्त हो जाते हैं, तव आनन्द का स्रोत बन्द 
हो जाता है, परन्तु वासना रुक गयी तो ? वासना के रुकते 
ही मन का नाश हो जायगा और अन्य सभी उपकरणों का 
निवारण भी । तात्पयें यह कि आत्मज्ञान के शत्रु--इन वास- 
नाञओ्रों को अन्तहित कर अमरत्व की प्राप्ति करो। 


मन ही बन्धन और सोक्ष का कारण है। जिस मन में 
अशुभ वासनाएं हैं या पनप रहो हैं, वह मन मनुष्य को बन्धन 
की ओर ने जाता है। जिस मन में अशुभ वासनाएं नहीं हैं, 
वह उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। वासनाग्रों का क्षय हो 
जाने पर मन का भौतिक ग्रस्तित्व नहीं रहता। साधक में 
मन-तत्त्व भ्रनुपस्थित हो जाता है। मच-तत्त्व के न होने पर 
व्यक्ति में ज्ञान-चक्षुओं का विकास होने लगता है और ज्ञान का 
स्रोत फूट पड़ता है। इसी अवस्था में साधक अकथनीय शान्ति 
अनुभव करने लगता है । 


मन व।सनामय है; जगत्‌ भी वासनामय है। वासनाञ्रों 
के माध्यम से मन भोग-पदार्थों में लिप्त रहता है और हरदम 
भोग-विलास की हौ बातें सोचता रहता है; पर वासनाओं का 
क्षय होते ही वह पदार्थों में रमना छोड़ देता है और तब हम 
निविचार अवस्था की प्राप्ति कर पाते हैं । 


मन को एक वस्त्र के समान समभना चाहिए । जब वस्त्र 
को पीले रज्ज से रज़ूते हैं तो वह पीला हो जाता है, यदि 
लाल रख्ध से रड्भधते हैं तो लाल हो जाता है; अर्थात्‌ वस्त्र को 
जिस रज्ज में रज्भधना चाहें वही रज्ध उसमें प्रत्यक्ष होता है और 
वह वस्त्र भी उसी रज्भ का माना जाता है। इसी प्रकार 


राजयोग महाविद्या १२३ 


भन को वासनाओं के जिस रज्ु में रज्भा गया हों, वही रज़ 
उसमें प्रत्यक्ष हो जाता है। सात्त्विक वासनाओं से मन में रवेत 
रज्ध प्रत्यक्ष होता है तो राजसिक वासनाओ्ों से लाल और 
तामसिक वासनाओं से काला रड्ध चढ़ जाता है। जैसी वासना, 
वेसी ही भावना (मन की विश्लेष क्रिया को भावना कहा 
जाता है) । 


जब तक मन को आत्म-विचार के अम्यास से विषय- 
उपरत नहीं कर दिया जाय, तब तक वासनाएं रहेंगी ही । 
वे बार-बार आक्रमण करती रहेंगी, लुक-छिप कर साधक को 
सन्तप्त करती रहेंगी। कभी तो वे इन्द्रियों के द्वार से अन्दर 
प्रवेश करेंगी, कभी-कभी संस्कारों के मार्ग से और कमी नेत्रों 
की राह से भी। उन्तकी उपस्थिति और उनके प्रवेश-मार्ग को 
जानने के लिए सतत जागृत और सचेत रहना चाहिए । 


जब मन अशुभ वासनाओं से पूर्णतया मुक्त हो जाता है 
तो हम अनेकों प्रतिकुलताओशों और आपत्तियों के बावजूद भी 
सन्तुलित और धीर रह सकते हैं। वासनाओं का निवारण 
होते ही मन शान्त और स्निग्ध हो जाता है। वैराग्य और 
विवेक, इन्द्रिय-संयम, आत्म-चिन्तन और ध्यान द्वारा मन को 
अशुभ वासनाओं का दमन किया जा सकता है। 


यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए कि अशुभ वासनाएँ 
दृढ़ और हटठी हुआ करती हैं। उनको भगाझ भी तो वे मन के 
ग्रन्दर, किसी कोने में, चुपचाए छिप जाया करती हैं और वहीं 
से अपनी चालाकी के खेल खेला करती हैं। कभी-कभी तो वे 
ग्रपना वेष बदल कर मन के अन्दर रहा करती हैं । योगाम्यास 
करते रहने से वे कुछ काल तक दबी हुई रहती हैं । अगर हम 
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अपने ध्यान में नियमित नहीं हैं, यदि हममें वेराग्य का अभाव 
हीने लग गया तो वे फिर मौका पाकर दोगुने वेग से आक्रमण 
' -करेंगी। इस प्रकार प्रतिक्रिया होने लगती है। भ्रत्तः यह जरूरी 
है कि हमें बुद्धि द्वारा उनकी उपस्थिति का पता लगाने की 
शक्ति प्राप्त होती रहे । इसके लिए शुद्ध और कुशाग्र बुद्धि की 
भ्रावश्यकता है। अनेकों जन्मान्तरों से अभ्यस्त्र हुई यह वास- 
नाएं आसानी से नहीं भगायी जा सकती हैं । इनमें बल रहता 
है और शक्ति होती है। निरन्तर आध्यात्मिक साधना, ग्रात्म- 
चिन्तन, विवेक, दम, प्रत्याहार और योगाम्यास करते रहने से 
ही इनका दमन किया जा सकता है। 


जब नया साधक साधना झ्ाारम्भ करता है तो शुभ और 
अशुभ वासनाग्रों के बीच भगड़ा आरम्भ होता है। विचारों की 
प्रकृति वासनाशों की प्रकृति पर निर्भर रहा करती है। जब 
मन में बुरे विचार जाग रहै हों तो अशुभ वासनाओं को मन 
में स्थित हुआ जानना चाहिए। इसीलिए आरम्भ में झ्थक 
परिश्रम कर शुभ वासनाओं से मन को परिपूर्ण कर देना 
चाहिए ओर सदा शुद्ध विचारों को ही मन के अन्दर रहने 
देना चाहिए । 


जिसको वासनाओं का क्षय हो चुका है, वही साधक 
धारणा ओर ध्यान में सफलता प्राप्त कर सकेगा। वासनाञ्रों 
के दमन से मन का दमन हो जाबा है । मन और है क्या, केवल 
वासनाओं का समूहमात्र ही तो है? बहुत से साधकों की 
शिकायत है--हम पिछले १५ सालों से ध्यान का अभ्यास 
करते झा रहे हैं, किन्तु ग्रभी तक धारणा भर ध्यान में पूर्ण 
एकाग्रता नहीं हो पायी है। साधकों की इस शिकायत का 
कारण यह है कि उन्होंने वासनाप्रों का दमन या निवारण नहीं 
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कर पाया होगा। उनमें वासनाओं का जोर होगा । इसलिए 
ग्रावश्यक है कि वे प्रथमत:ः पूरे प्रयत्त से वासनाओं का दमन 
करें--वासना ही शान्ति और ध्यान की शजन्नरु है। यदि हम 
नित्य-इष्टि में स्थापित हो चुके हैं, यदि हमें पृणे विद्वास हो 
चुका है कि यह संसार नश्वर है तो वासनाएं स्वतः ही पराभूत 
हो जायेंगी। सांसारिक प्रवृत्तिशील व्यक्ति अशुभ वासनाश्रों 
का दास रहता है। साधक में जब कभी अशुभ वासनाएं भ्रपना 
सिर उठाती हैं तो वह भ्रपनी संकल्प-शक्ति तथा आध्यात्मिक 
बल से उनको तुरन्त हटा देता है। जीवन्पुक्त में वासनाओं की 
भस्ममात्र ही रहती है। लोकरत गृहस्भी में वासनाओं का 
साम्राज्य खूब फैला हुआ रहता है। साधक में वासनाएं 
नियन्त्रित रहती हैं, उनको सिर उठाने का अवसर भी नहीं 
मिलता । 


पर यह बात जरूर है कि वासनाश्रों को अन्दर ही अन्दर 
दबाना किसी भी हालत में सहायक नहीं होगा। वासनाओं 
का तो निराकरण और निष्कासन ही हो जाबा चाहिए, जिस 
प्रकार जहरीले सर्प के विषदन्‍त निकाल लिये जाते हैं। तभी 
बह्मापद की प्राप्ति की जा सकती है। 


निरन्तर प्रयत्नों से वासनाओं को शुभ मार्ग गामी बनाया 
जा सकता है। वासनाओं के ग्रशुभ प्रभाव को बाँध से रोक 
कर उसे शुभ मार्ग से ले जाना होगा। शुभ वासनाएं प्रचुर 
मात्रा में हैं तो कोई हानि नहीं। वैसे तो शुभ वासना भी एक 
प्रकार का बन्धन है, किन्तु जिस प्रकार हम एक काँटे से दूसरे 
काँटे को निकाल कर बाद में दोनों को फेंक देते हैं, उसी प्रकार 
से शुभ वासनाओं से अशुभ वासनाओं का पराभव कर [उसको 
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भिष्कासित कर) शुभ वासनाओं का भी त्याग करना ही होगा। 
यहाँ तक कि भन्‍्त में मोक्ष-प्राप्ति की वासना भी नहीं रहनी 
चाहिए। तभी तत्‌' शब्द से सूचित ब्रह्मपद की प्राप्ति को 
जा सकती है । 


ग्रात्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, श्रन्य अमभ्यासों के 
साथ-साथ वासना-क्षय, मनोनाश और तत्त्व-ज्ञान का ग्रभ्यास 
भी करना चाहिए। केवल एक हो प्रकार की साधना पर्याप्त 
नहीं, बल्कि अनेकों अभ्यासों का समन्वय करना होगा; तभी 
मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। 


जिसके हृदय में वासना का लेशमात्र नहीं, वही संसार में 
सचमुच सुखी और समृद्ध है, वही जीवन्मुक्त है। 


प्रह्माद, आत्म-न्ञान प्राप्त हो जाने तथा ब्रह्म में समाधि- 
गत हो जाने पर भी, भगवान्‌ हरि के स्पर्श से इस भौतिक 
चेतना में उतर झ्राया था; क्योंकि उसमें संस्कारों का अवशेष- 
मात्र रहा हुआ था। पर वे संस्कार शुभ-वासनात्मक ही थे । 
जीवन्मुक्त सन्‍्तों में वासनाएं भस्मीभूत बीज के समान शेष 
रहती हैं, उनमें पुनर्जेस्म की शक्ति नहीं रहती । जिस प्रकार 
गहरी निद्रा में वासना बीज के समान अ्ननडः कुरित अवस्था में 
रहती है, उच्चौ प्रकार यह शुभ वासनाएं, सात्त्विक ज्ञान से 
सम्पर्क रखने के कारण, ध्यानी जीवन्मुक्तों में भी रहती हैं । 
जब तक शरौरपात नहीं होता, तब तक जीवन्मुक्तों में वासना 
के अवशेष ग्रन्तहित अवस्था में विद्यमान रहते हैं। धीरे- 
घोरे उनका विलोप होता है। जीवन्मुक्त पुरुष इस संसार की 
प्रत्येक वस्तु को शुभ वासनामयी दृष्टि से देखते हैं । 
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शुद्ध विचार और विवेक के अभ्यास से, अपने आपको इन 
रार्थों के सम्पर्क से दूर ही रखना होगा। प्रदार्थों के अभाव 
में अरहं-भावता और ममत्व कहाँ और इन दोनों के अभाव में 
पदार्थभाव कहाँ ? अतः बार-बार यही विचार करो और इसी 
विचार को अपने मन के अन्दर पुष्ट करो कि ग्रहं-भाव और 
ममत्व के साथ पदार्थों का कोई सम्बन्ध नहीं-दोनों एक- 
दूसरे से भिन्न-भिन्न हैं। अपने झ्रापकों असीमित और अपार 
सच्चिदानन्द परब्रह्म के साथ एक समझभो। इस भोतिक देह 
के अभ्यास कातो त्याग ही श्रेयस्कर है। विदेहमुक्त बन 
जाओ, जैसे राजा जनक थे। अ्रब वासनाएं रहीं कहाँ ? 


यह कारण शरीर अज्ञानजनित है। इसमें वासना. और 
संस्कारों की प्रचुरता है। ब्रह्म अश्रथवा आत्मा में वासनाएं 
कहाँ ? वह तो शुद्ध, निविकार, निरलिप्त और दन्द्वातीत है। 
आत्मा निरिन्द्रिय और भअप्राण है। इन गुणों से युक्त ब्रह्म का 
सदा ध्यान करने से वासनाझ्रों का क्षय हो जाता है। शुद्धि 
का अवतरण हो तो अशुद्धि कहाँ, या यों कहिए कि गशुद्धि का 
निवारण होते ही शुद्धि का भ्रवतरण स्वाभाविक हो जाता है। 
अनुकूलता से प्रतिकूलता का समाधान होता है--यह प्रकृति 
का महा विधान है । 


वासनाओं का नाश कर (इस मन का भी नाश कर) दो 
गौर सदा के लिए सच्चिदानन्द ब्रह्म में संस्थित रहो। उस 
अमर ब्रह्म-यद की प्राप्ति करो, जहाँ परम आनन्द, शाइवत 
सुख और नित्य तृप्ति है । 


सृष्टि की सभी शिल्पशालाशञ्ं में शरीर-रूपी-शिल्पशाला 
अत्यन्त अदभुत है। यह मानव द्वारा नहीं, ईश्वर द्वारा बनायी 
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गयी है। इस आइचयेंजनक शिल्पशाला में वासनाओं को 
इच्छाओं में बदला जाता है, अशुभ वासनाओं का दमन होता 
है, शुभ वासनाग्रों का उत्पादन किया जाता है तथा विचारों 
की शुद्लुला जोड़ी जाती है; भ्रन्त में महामूल्यवान्‌ वस्तु-- 
ब्रह्मतान-रूपी नवनीत (मक्खन )--उसमें से मथ कर निकाल 
लिया जाता है। 


इस अद्वितीय शिल्पशाला के अचछ्यभूत महाशिल्पी, तुम्हारी 
जय हो ! झ्राश्चयेजनक वस्तुओं से भरी-पूरी तथा श्राज तक 
की अज्ञात शिल्पशाला के शासक और राजा # तुम्हें प्रणाम 
है !! नमस्कार और पुनः: नमस्कार है ! !! 


( द्वितीय ) 


वासनाझों का दमन कठिन है। मान लेता हैं कि आप 
सुमेरु पर्वत को स्थानच्युत कर सकते हैं, किन्तु सन्देह होता है, 
जब कहते हैं कि आपने अ्रपती वासनाओं का दमन कर लिया 
है। इसका यह अर्थ नहीं कि वासना-दमन का कारये असम्भव 
है। मैं तो यह भी कहेँगा कि विलक्षण, श्ढ़निक्चयी और 
लौह-सब्श संकल्पवान के लिए बासनाओं का दमन करना 
अत्यन्त सरल कार्य है, जब कि साधारण व्यक्ति के लिए वास- 
नाप्नों के बन्धन से मुक्ति पाना असाध्य हो जाता है। 


व्यक्तियों के अन्तस्तल पर वासनाओं का तीव्र असर हुआ 
करता है। वासनाएं उनके मन पर अधिकार स्थापित कर 
लेती हैं प्रौर उनको अपना शिकार (या दास) बना लेती हैं । 
सच बात तो यह है कि वासनाएं मादक द्रवों, कोकेन और 
झफीम से भी भ्रधिक नशीली होती हैं; क्योंकि इन गशीले 
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पदार्थों का भ्रसर कुछ ही घण्टों तक रहता है. जब कि वास- 
नाओों का प्रभाव अनेकों सालों तक मनुप्य को दृःखित और 

सन्तप्त करता रहता है। कुछ ही साल क्‍यों, अनेकों जन्मों में 
भी वासनाओं का प्रभाव कैसे का वैसा ही वता रहता है और 
जब तक आत्म-नज्ञान को प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वह 
जोंक के समान मनुप्य से चिपटी रहती हैं । 


जो वासनाओं के अ्रधीन होकर चलते हैं, वे दुनियाँ में 
ग्रजीब ढड़ा के पियवकड हैं। उनमें सत्य और असत्य' का 
निर्धारण कर ने वाली विवेक-बुद्धि नहीं है। उनकी बुद्धि सदा 
मेघाच्छन्न आकाश-सी रहा करती है। भोग-पदार्थे के लिए वे 
सदा लालायित रहा करते हैं। वासनाओं का प्रभाव उन पर 
इतनी प्रवलता से होता है कि वे परिणामों के बारे में कुछ भी 
नहीं सोच सकते । उनकी स्मरण-ब्क्ति निर्बेल हो जाती है। 
वे बार-बार बेशर्म की तरह उन्हीं कामुक प्रवृत्तियों में लिप्त 
रहते हैं। जब वे वासना के पज्जे में जकड़े रहते हैं, उनको 
बुद्धि कार्य-निर्धारण में श्रसफल हो जाती है। विषय-वासनाश्रों 
को बार-बार दोहराने से और भोगने से वासनाएं गहरी और 
दृढ़ हो जाती हैं, अर्थात्‌ भोग-विलास से वासनाओं को बल 
मिला करता है। वासना जितनी गहरी होगी, उतनी ही 
उसकी शक्ति और उतना ही अ्रधिक मनुप्य में श्रम और 
अहडूपगर तथा अज्ञान होगा । 


वासनाओं से दबे और भ्रमित व्यक्ति अशुद्ध कार्य किया 
करते हैं। उनमें ग्रहद्भार, आत्म-प्रभिमानता और गये की 
प्रचुरता होती है। उनके मन में सदा बुरे विचार चक्‍कर 
लगाया करते हैं। उनके जीवन का केवलमात्र लक्ष्य भोग- 
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विलासों में आनन्द लेना है। विषय-भोगों की पूर्ति के लिए वे 
प्रयुक्त, असत्य, अयोग्य और अनर्थकारी रीतियों से धन- 
सम्पत्ति का संग्रह करते हैं, सदा असंख्य आशाओं और फ्रती- 
क्षाओं से भरे हुए रहते हैं। धन प्राव्त करने के लिए वे हर 
क्कार का अधम काये करने पर सन्नद्ध हो जाते हैं। धन ही 
उनका सव्वेस्व है और घन ही उनका भगवान्‌ | ऐसे व्यक्ति 
लोलुप और क्रोधी होते हैं। छल-कपट, ध्ृतता, क्रोध, पाखण्ड, 
बइयन्त्र और बेईमानी उनमें कुट-कूट कर भरी हुईं रहती है । 


लौकिक प्रकृत्ति के व्यक्ति सदा प्रशंसा की अपेक्षा करते 
हैं और निन्‍दा से दूर रहता चाहते हैं। उनके प्रत्येक कार्ये 
इस लक्ष्य और प्रकार से किये जाते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा 
करें, बाह-वाह' के नारे लगाबें, उनके कारनामों की तारीफें 
कर। इस वासना को भी अश्चुभ वासना कहा जाना चाहिए। 
यही लोक-वासना है। क्‍या यह कभी सम्भव, है ? नहीं, कभी 
नहीं । संसार की खाज को झ्राज तक कोई नहीं मिटा 
सका। क्या उस बुद्ध बाप, युवा पुत्र और गधे की. कहानी 
नहीं सुनी है, जो हर प्रकार के उपायों को बरत कर भी 
दुनियाँ को खुश नहीं कर सके थे ? तुम विशालतम बरतन 
का मुह अच्छी तरह बन्द कर सकते हो, किन्तु अनेकों मुख 
वाले इस संसार को चुप करना कठिन ही नहीं, अ्रसम्भव है । 
कुछ प्रशंसा करेंगे भौर कुछ निन्‍दा। अतः सन्तुलित और 
समतापूर्ण मन बताये रखो। निन्‍्दा और प्रशंसा से ऊपर 
उठना होगा। प्रशंसा को सुअर की विष्ठा या हलाहल विष 
के समान समभते हुए लोक-व्यवहार करना होगा । निहव न्द्र 
अवस्था की प्राप्ति करनी होगी। तभी आनन्दमय बन सकोगे । 
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तभी तुम्हारे अन्दर शान्ति और प्रसन्नता का अपार सौन्दर्य 
निखरने लगेगा। 


औरों की क्‍या पूछते हो, दुनियाँ ने श्रीराम, भगवान्‌ श्री 
कृष्ण, महादेव शिव और भगवती सीता तक की निन्‍्दा नहीं 
छोड़ी । दुनियाँ में ऐसे-ऐसे महान्‌ पुरुषों की भी उतके समय 
में और ग्राज तक निन्‍दा होती रही है। संसारी उन पर तरह- 
तरह के दोष आरोपित करते हैं। जब दुनियाँ वालों का 
भगवात्‌ के प्रति ऐसा व्यवहार है तो साधारण व्यक्ति के प्रति 
क्या पूछना ? 


गोरा आदमी काले को पसन्द नहीं करता है और वेसे ही 
काला आदमी भी । आरयसमाजी सनातनी से खार खाता है 
ओर सनातनी आयेसमाजी से। दक्षिणी (मद्रासी) उत्तरा- 
खण्डीय को क्षुद्र रृष्टि से देखता है और उत्तराखण्डीय मद्रासी 
को। शव और वैष्णव की आपस में नहीं बनती प्रोठेस्टेण्ट्‌ 
आऔ,र कैथोलिक सम्प्रदाय का भी आपस में यही हाल है। 
मनुष्य का तो यह स्वभाव ही हैं कि वह अपनी भूमि, अपने 
देश, परिव.र, सम्प्रदाय समाज, अ्रपनी पूजा-पद्धति, अपने 
धर्म और अपनी भाषा की प्रशंसा शौर दूसरे की निन्‍्दा करे। 
यह ग्रल्प-बुद्धि के कार्य हैं, जिनका जन्म अज्ञान से हुआ 
है; क्योंकि जब व्यक्ति का हृदय आध्यात्मिक संस्कृति 
की साधना से विकसित हो जाता है और जब उनमें आत्मा का 
ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है--तब उपरोक्त वासनाग्रों का लेश- 
मात्र भी नहीं रहता। इस विषय पर अच्छी तरह विचार 
की जिए, मनुष्य की अवस्था कितनी शोचनीय और पतित हो 
चुकी है; वासनाग्रों का कुप्रभाव उस पर किस प्रकार अद्धित 
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हो चुका है। इतना होने पर भी वह वासना के उन्मूलन के 
लिए कुछ नहीं कर रहा हैं। जोंक की तरह हमेशा चिषके 
रहता ही उसे पसन्द है और 'में ठोक कर रहा हैँ “यही 
उसका पूर्ण निश्चय है। सच कहा जाय तो वहू इस मनुष्य-देहु 
में ही गधे से गय-बीता काम कर रहा है । 


धर्म-सम्बन्धी अनेकों ग्रन्थों का अध्ययन भी अशुभ वासना 
के अन्तर्गत माना जाता है। इसे शाह्त्र-वासता के नाम से 
कहा गया है। बात ठीक है, आत्मा या ब्रह्म किताबों में तो 
नहीं पाया जाता है। कुछ व्यक्तियों की धामिक पुस्तकों को 
पढ़ने में बड़ी श्रासक्ति रहती है । वे व्यावहारिक आध्यात्मिक 
साधना से बहुत दूर रहा करते हैं। उनका जीवन केवल 
ग्रध्ययन करते-करते बीत जाता है। उनको किताबों का कीड़ा 
कहना चाहिए। शास्त्रों का पार कहाँ; वे अनन्त हैं। जीवन 
छोटा है। रास्ते में भी बड़ी-बड़ी बाधाएं हैं। ग्रतः तत्त्व की 
बात जान कर तथ्य को ग्रहण करना चाहिए और डसे अपने 
ग्राचार-विचार के साथ समीकृत कर लेना चाहिए। आत्मा 
ही तत्त्व है। आत्मा का साक्षात्कार कर लेने पर आपके लिए 
वेदों का कुछ मूल्य नहीं रह जाता । भरद्वाज ने तीन जन्मों में 
केवल वेदों का अध्ययन किया । चौथे जन्म में भी वह वेदों का 
ग्रध्ययम करता जा रहा था। तब देवराज इन्द्र ने आकर 
उसको इस बन्धन से मुक्त किया। इन्द्र ने भरद्वाज को ब्रह्म- 
विद्या की दीक्षा दी और केवल्य के मन्त्र से पुसीत किया । 
देवराज के कथनानुसार भरद्वाज ने वेदाध्ययन को मुक्ति देकर 
ग्रनवरत ध्यान का अभ्यास किया और उसी जन्म में आत्मा 
का परोड ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। 
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किन्तु सबसे ग्रधिक शक्तिशाली वासना है--काम-वासना १ 


अतः पूरी शक्ति के साथ काम-वासना का दमव करना चाहिए 
(और शिष्नेन्द्रिय का सर्वप्रथम) । 


अनेकों विषयों का अध्ययन भी अशुभ-वासना के अन्तर्गब 
है। यह भी शाखत्र-वासना का एक अड्भ है। एक बार दुर्वासा 
मह॑धि एक गाड़ी भर ग्रन्थ लेकर शिव जी के पास गये। 
वहाँ नारद जी ने उनको एक गये की उक्ति सुनायी । उन्होंने 
कहा कि जिस प्रकार गधा अपने ऊपर चन्दन लादे जाने पर 
भी चन्दन के अस्तित्व से ग्रनभिनज्न रहता है और केवल बोफ 
का ही अनुभव करता है, उसी प्रकार ग्रन्थाष्यायी पण्डित भी 
पुस्तकों कीड़ा बनकर केवलभशत्र उनके बोौक का ही वहन 
_ करता है, न कि सार का ग्रहण । उनके इस कथन्त से दुर्वासईं 
को ज्ञान हो गया, वे सब कुछ समक् गये । उन्होंने सभी ग्रन्थों 
को सागर में डबा दिया। तव जाकर शिव जी ने उनको , 
अह्यमाज्ञान की दीक्षा दी। दुर्वासा ने गम्भीर ध्यान द्वारा आत्म- 
पद को प्राप्त कियां। कठोपनिषद्‌ की उक्ति है--आत्मां 
प्रवचन, बुद्धिमत्ता और श्रवण अथवा विद्वत्तर किसे के द्वाख 
भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है । 


विद्कत्ता का अहड्भार भी शाख-वासना के अन्तयत है । 
आत्म-ज्ञान के मार्य का यह बड़ा भारी रोड़ा है। इस प्रकार 
के अहद्भार से अभिमान में दुगुती शक्ति आती है तथा अविद्या 
का अन्धकार और भी गहनतम हो जाता है। उद्दालंक का 
पुत्र व्वेतकेतु अपनी विद्वत्ता के घमण्ड में फूल गया थ३ । उसने 
पिता से योग्य व्यवहार नहीं किया। उद्ललक ने तुरम्त एक 
प्रदन पूछ कर उसके अहड्भूगर को ध्रृुसरित कर दियर---'तुमने, 
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हे ध्वेतकेतु, क्‍या विज्ञानों के विज्ञान का भी ज्ञान प्राप्त कर 
लिया है, जिससे तुम सभी ज्ञानों में पारद्धत हो सकोगे ?' 
व्वेतकेतु नहीं! के श्रतिरिक्त और कोई दूसरा उत्तर नहीं दे 
सका.। तब उहालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को, जो तुरच्त 
गुरुकुल से शिक्षा पाकर लौटा था, ब्रह्मविद्या सिखलायी, जिसे 
'महाविज्ञान की संज्ञा दी गयी | 


ग्रव रही देह-बासना, बह बसा है ? फूल को मालाओं से 
ग़रीर को सुन्दर बनाये रखने की इच्छा, सुगन्धित तेलों का 
सेवन, पाउडर इत्यादि का उपलेप, शरीर को सुन्दर और 
कोमल बनाने के सभी सोन्‍्दय्य॑-प्रसाधनों का उपयोग, देह के 
प्रति अतावश्यक और आवश्यकता से अधिक आसक्ति; यही 
देह-वासना है। देह के प्रति वासना को ही 'देह-वासना' कहा 
जाता है । 


चझुचल मन पर विजय पाइए 


ग्रपने मन की आदतों और उसके रिवाजों को अच्छी तरह 
जानना चाहिए। तभी मन्त पर नियन्त्रण स्थापित करना 
ग्रासान होगा और तभी सद्धुल्प को शक्तिमय, स्मृति को 
विकसित और विचारों को परिशुद्ध कर सकोगे । मन की एक 
आदत (नों सबसे मुख्य है) इधर-उधर घूमने की है। एक 
लक्ष्य घर जमे रहना मन के लिए सम्भव नहीं-सा है। यह 
वायु की तरह इधर और उधर घृमता रहता है। यही भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से अभ्रजु न ने कहा था-- 


चड्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृहढ्म्‌ । 
तस्थाहुं निग्नहूं सन्‍्ये वायोरिव सुदृष्करस्‌ 0७ 
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मन चचञ्ल है, हे कृष्ण ! प्रभथन करने वाला है, बलो और 

रंढ है यह 4 इसका निग्रह वायु के समान दुष्कर है। 
(गीता अध्याय ६, श्लोक ३४) 

इस पर श्रीकृष्ण ने कहा, हे अज न, निस्सन्देह मत का 
निग्रह करठिन है और यह चज्चल भी है, किन्तु निरन्तर 
प्रभ्यास और घेराग्य के द्वरा इस पर नियन्त्रण स्थापित किया 
जा सकता है ।' 

यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मत पर नियन्त्रण स्थर्सपत करने 
का सुगम उपयय संक्षेप में सूपचित कर रहे हैँ । मत पर विजय 
पाने के लिए यह जरूरो हो जात है कि हम इच्छाओ्रों का 
उन्मूलन करें और इन्द्रियों पर अपना अधिकार पूर्णतया 
स्थापित कर लें । मच के चञ्चल होने का कारण और है ही 
क्या--केवल इच्छा ही तो मन को ब्यग्न और उद्विग्न बनाणशा 
करती है। इईन्द्रयाँ विचयों के पीछे भागा करती हैं और मन 
इन्द्रियों का अनुसरण करता है, जैसे कुत्तर स्वामी का | बिषय- 
यदार्थों में रम्रे रहने के कारण मन की बृत्तियाँ (या किरणें) 
इतस्ततः बिखरी हुई रहती हैं । विषय-पद्मर्थों को पाने, उन 
पर अपना अधिकार स्थापित करने तथव उनको भोगने की 
इच्छा होने के कारण मानसिक शक्तियाँ छितरी हुई रहती हैं । 
अभी-अभे मन सुन्दर गत खुबना चाहतर है को वह अपने पाँव 
और कानों को आदेश देता है। परव उसे वहाँ ले जाते हैं 4 
कानों से वह सुन्दर गत का अनन्‍्द लेता है । 

यह छुद्र जीव (प्रगगी; मनुष्य) मन और इन्द्रियों के पाद्न 
में बंध जाता है। कुछ ही देर में जीभ कहती है--“चलो, 
ताजमहल होब्ल तक चलें। वहाँ प्रथम श्रेणरे की कापओं 
छीएंगे । 
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इसी प्रकार कुछ देर में शिश्नेन्द्रिय उत्तेजित हो जाती हैं 
और मनुष्य में काम-वासना प्रज्वलित होने लगती है। मनुष्य 
अन्धा होकर इन इन्द्रिय-पाणों में फंसता जाता है। पाँचों 
इन्द्रियाँ उसे इधर-उधर भटकाती रहती हैं, इसे क्षण भर का 
विश्वाम नहीं मिलता। पाँचों ज्ञानेन्द्रियों और क्षुद्र जीव के 
साथ-साथ मन इनमें रमण करता है। 


यदि रमण करते हुए मन पर नियन्त्रण स्थापित करना है 
तो सभी प्रकार की वासनाग्रों और इच्छाग्नों का त्याग कर 
देना होगा और इन्द्रियों पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमा लेना 
होगा | तभी धारणा, ध्यान, स्मृति-साधना और विचार- 
साधना में सफलता प्राप्त हो सकती है । 


जव-जब मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्व पञजाब , 
तथा काश्मीर में पर्यटन के लिए गया तो अनेकों शिक्षित; 
व्यक्तियों से मिला था। वे मुभसे पूछते थे--'स्वामी जी, 
एकाग्रता और ध्यान किस प्रकार किये जायें ? हम लोग पिछले 
१५-२० सालों से एकाग्रता में संलग्न हो रहे हैं और ध्यान भी 
करते ञ्रा रहे हैं, किन्तु सफलता अभी तक नहीं मिल पायी ।' 


इसका कारण यही है कि वे लोग ध्यान करने का वैज्ञानिक 
ओर वैधानिक तरीका अभी तक नहीं समझ पाये हैं। उन्होंने 
चित्त-बुद्धि नहीं प्राप्त की है। उनमें लोक-बासना वर्तमान 
है। उनका मन सन्तुलित और अनुशासनवबद्ध नहीं है। इन 
प्रारम्भिक आवश्यक साधना में सफल हुए बिना ही वे असम्भव 
कार्य करना चाहते हैं। यह कैसे सम्भव हो सकता है ? यह 
तो किसी हाथी को डोरी से बाँधने का असफल प्रयास हुआ । 
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ध्दू 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अ्स्थिर मन को स्थिर करने के लिए यह 
उपदेश दिया है--मन की कल्पनाओं से जन्यमाण सभी 
इच्छाओं को त्याग कर, चारों ओर से इन्द्रियों के व्यापारों पर 
नियन्त्रण स्थापित कर, धीरे-धीरे उसे (साधक को) समता की 
प्राप्ति करनी चाहिए, और मन को आत्मा में प्रतिष्ठित करने 
पर श्जौर कुछ विचारना नहीं चाहिए। जब और जितनी बार 
गस्यिर और उत्तेजित मन भटके, उतनी ही बार उसे, लगाम 
डाल कर, अपने नियन्त्रण में ले आना चाहिए । 


इस अभ्यास से क्या फल मिलता है ? जिसका मन शान्त 
है, जिसने अपने कामपूर्ण स्वभाव का दमन कर दिया है और 
जिसकी वासनाएं जल कर राख हो चुकी हैं तथा जो दोषहीन 
जीवन बिता रहा है--उस योगी के लिए निविकार ओर शाश्रत्त 
आनन्द का द्वार सदा खुला रहता है। 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ के उपदेशों पर ध्यान दो--सभी 
इच्छाओ्ों को बिना किसी विचार के त्याग देना चाहिए।' 
प्रायः देखा जाता है कि कुछ लोग आत्म-तृप्ति के लिए अपने 
मन में कुछ इच्छाएँ रखे रहते हैं। उनके मन में कुछ-न-कुछ 
इच्छाएं बतंमान रहती हैं। एक गृहस्थी, जो एकाग्रता और 
ध्यान का अभ्यास करता है, पूर्णतः: इच्छाहीन हो, ऐसा हो 
नहीं सकता; कुछ-न-कुछ इच्छा उसमें आत्म-सन्तोष के लिए 
छिपी हुई रहेगी। इससे यह होता है कि उन लोगों की शक्ति 
निचले छेद से चूती रहती है और वे परिणामस्वरूप विशेष 
उन्नति नहीं कर सकते हैं। अभ्यास करते-करते वे चार-पाँच 
सीढ़ियाँ पार कर लेते हैं, किन्तु सहसा नीचे भा गिरते हैं । 
मानसिक विक्षेप और मन के १स्थ्रिमण को रोकने के लिए 
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परिपूर्ण वराग्य की आवश्यकता है। इन्द्रियों का चारों और 
से दमन होता चाहिए १ 


इन्द्रियों में से किसी एक का नियन्त्रण करना पर्याप्त नहीं 
होगा, बल्कि सभी इन्द्रियों को सभी ओर से काबू में करना 
होगा। यह मुख्य विषय है, इसे न भूलना चाहिए। यह 
जरूर है कि अभ्यास और साधना कठिन तथा परिश्रमपूर्ण हैं; 
किन्तु इससे हतोत्साह हो जाने की कोई आवश्यकता नहीं । 
साधना करते रहो और घेयेपू्वक उसको प्रतिक्रिया पर भी 
ध्यान देते जाओ। कुछ लोगों में यह गलती है कि वे शभ्रत्यन्त 
उत्साह और घडलले से साधना आरम्भ कर देते हैं। तोन 
महीनों तक वे छः घण्टे रोज एकाग्रता का श्रभ्यास किया 
करले हैं; किन्तु तीन महीनों के बाद, जब देखते हैं कि 
उनको कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, अभ्यास को त्याग देते 
हैं। यह बहुत बुरा काम है। त्तभी श्रीकृष्ण भगवाच्‌ कहते हैं 
--धीरे-धीरे अभ्यास करना आरम्भ करो और उस अभ्यास 
में नियमित रहो।' भ्रर्थात्‌ अभ्यास का सम्पालन नित््यप्रति 
करते रहो। मन को बार-बार एक लक्ष्य पर निर्धारित करना, 
एक बिन्दु पर अनुविद्धित करना अभ्यास कहलाता है। मन 
को एकाग्रता को धारणा कहते हैं। जब अस्थिर मन स्थिर 
. और झ्वान्‍्त हो जाता है, उस झ्वस्था को एकाग्रता की ग्रवस्था' 
कहते हैं। एकाग्रता में मत की बुत्ति एकाकार हो जाती है। 


नये साथकों के लिए एकाग्रता का अभ्यास श्रमदायक और 
रुचिहीन शतीत होता है; .किन्तु एकाग्रता का विज्ञान संसार 
के सभौ बिज्ञानों से अधिक रुचिकर और लाभदायक है। जब 
व्यक्ति घारणा में आगे कदम बढ़ाता जाता है, जब एकाग्रता 
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के अभ्यास में उसे रुचि होने लगती है, जब उसे एकाग्रता के 
लाभ स्पष्ट प्रतीत हो जाते हैं, वह अश्रम्यास को कदापि नहीं 
छोड़ता । यदि एक दिन का भी अभ्यास छुट गया तो वह 
विकल हो जाता है। ऐसे साधक के लिए एकाग्रता का मूल्य 
ग्रॉकना कठिन है । एकाग्रता उसके लिए परम झानन्द, 
ग्रान्तरिक आध्यात्मिक शक्ति, असीमित दिव्य वैभव और 
अ्रनन्त शान्ति है। एकाग्रता के फलस्वरूप साधक को ब्रह्मज्ञान 
होने लगता है, दिव्य चक्षु खुल जाते हैं झौर परमात्मा का 
साक्षात्कार हो जाता है। तीनों लोकों में यह अश्रपू्ष॑ विज्ञान 
है। इसके लाभों का पूर्णतया दिग्दशित करना मेरे लिए 
ग्रसम्भव है । 


ग्रब एक कुर्सी पर मक को स्थापित करें। इसका अर्थ है 
कि हम कुर्सी के सभी भागों का अ्रच्छी तरह ज्ञान श्राप्त कर 
रहे हैं। कुर्सी किस लकड़ी की बनी हुई है, कौन-सा रज़ उस 
पर चढ़ाया गया है, उसके भाग किस प्रकार सम-विभक्त हैं, 
जुड़ाई और ठकाई किस प्रकार से की गई है तथा किस झिल्पी 
ने उसे तैयार किया है, इत्यादि-इत्यादि । अतः: जब हम कुर्सी 
पूर मन को एकाग्र करना चाहते हैं .तो इस बातों पर अबद्य 
विचार करना होगा। ऐसा नहीं करने पर मन इधर-उधर 
घूमता रहेगा । जब मन एक लक्ष्य मैं तन्‍्मय हो जाता है, 
उसे इधर-उधर भटकने कौ याद नहीं रहती, बह एकाग्र हो 
जाता है। पर ज़ब तक मन को किसी एक लक्ष्य में स्थित न 
किया जाय, वह इधर-से-उधर +भटकता रहता है । 


यदि मन की चञअलता को ध्यान से देखें तो पता अलेगा 
कि उसके भटकने में एक प्रकार का नियम है। शकाग्द्ां की 
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कड़ी के बिखरे रहने पर भी सम्पर्क-भाव बना रहता है। 
मन एक पुस्तक की बात सोचते-सोचते किताबघर की बातें 
सोचने लगता है। किताबधर की बातें सोचते सोचते वह 
रेलवे बुक-स्टाल में पहुँच जाता है और फिर पुस्तक के प्रकाशक 
की याद करता है। स्कौटिज्ग़ का स्मरण करते ही वह आल्प्स 
पव॑तों में पहुँच जाता है। चीड़ के बुक्षों की याद आते ही मन 
को अल्मोड़ा की याद ग्राने लगती है और अल्मोड़े का विचार 
आते ही उसे स्वामी विवेकानन्द जी की याद आने लगती 
है, जिन्होंने मायावती में ग्रह्नत आश्रम की संस्थापन्ता की 
थी। यहाँ पर मन शभ्रद्व तभावों में भी रम सकता है; 
क्योंकि उसका सम्पर्क अ्रह्नत आश्रम से स्थापित हो चुकी है। 
यह भी हो सकता है कि वह वहीं से विषय-वासनाग्रों में चक्कर 
लगाने लगे। अल्मोड़ा की वेश्याओं की बाद भी उसे आा 
सकती है। मन को जुद्धता पर विचारों की प्रणाली निर्भर 
रहती है । 


उपयु क्त सभी घटानाएं एक क्षणमात्र में मन के अन्दर घट 
जाया करती हैं। मन इतनी तीब्रता और तड़िद्वग से दौड़ 
लगाता है कि कल्पना तक नहीं की जा सकती । पहिले मन 
एक विषय को पकड़ता है, उस पर विचार करत्ता है और तब 
तज्जन्य सम्पर्क से अन्य बातें सोचने लगता है | यह भी एकाग्रता 
है, यद्यपि इस एकाग्रता को अविच्छिन्न नहीं कहा जा सकता । 
जब मन एक ही प्रकार के विचारों में रमता है, तो उसे तैल- 
धारावत्‌ अविच्छिन्न धारणा कहते हैं। भ्रत:ः साधक को चाहिए 
कि विषय से अलग हट कर, दौड़ते हुए मन को, बार-बार पूर्व 
विषय में स्थित करे और उसी विषय-सम्बन्धी विचारों को 
सोचे । यह आ्राध्यात्मिक साधना है। यह योगाभ्यास है । यही 
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प्रारणा और ध्यान है। इस साधना का पूर्ण विकास समाधि 
में होता है, जो अतिचेतन अवस्था है, जिसे तुरीय अवस्था भी 
कहते हैं । 


एकाग्रता में यह वात विचारणीय है कि प्रारम्भ में मत 
को एक ही विषय में एकाग्र किया जाय । भ्र्थात्‌ मन को छक 
ही बात सोचने के लिए अभ्यस्त करना चाहिए | इतना झ्वश्य 
है कि मत उस विषय से सम्बन्ध रखने वाली सभी घटनाओं 
ग्जौर विषयों के बारे में विचार सकता है। उसे अन्यत्र नहीं 
जाने देना चाहिए । कुछ समय बाद, अभ्यास करते-करते मत 
केवल एक ही विधय के एक ही विचार को सोचने में सिद्ध 
हो जायगा । अनवरत और अभ्विचलित साधना का यहौ सुन्दर 
पुरस्कार मिला करता है । 


जब हम किसी मेज का विचार करते हैं तो मेज से सम्बन्ध 
रखने वाली . सभी बातों का विचार करें और मेज सम्बन्धी 
जो-जो घटनाएं अपने जीवन में घट चुकी हैं, उतका विचार 
करें । झ्ाज तक कितने प्रकार की भेजें देखी हैं, उत पर गम्भीर 
विचार कर याद करने का प्रयत्न करें कि मित्र मोगेश के यहाँ 
मेज़ में क्या विशेषता है, इत्यादि-इत्यादि | जिस प्रकार तेल 
की घारा एक बरतन से दूसरे बरतन तक अविच्छिन्न रहती है; 
जिस प्रकार गिरजाघर की घण्टी लगातार बजती रहती है, 
ठीक उसी प्रकार विचार भी निर्बाघ गति से बहते रहने चाहिए । 
एक ही विषय से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न विचार हो सकते 
हैं, आरम्भ में उनको भी विषय के अन्तर्गत कर दिया जाय ! 
धीरे-धीरे उन सम्पर्कंजनित विषयों को अर्थात्‌ विषय से सम्बन्ध 
रखने वाले विचारों की संख्या को कम करते जावें। उनको 
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कम करते-करते कुछ काल के बाद केवल एक ही विंषय पर 
भरा जाता चाहिए। यहाँ पर धारणा की पूर्ति हो जाती है। 
जब इस (एक) विचार का भी लय हो जाता है तब समाधि 
का ग्रवतरण होता है। | 


जब मन में केवल एक ही विचार रहता है तो उसे 'सवि- 
कल्प समाधि कहा जाता है। यह समाधि की निम्न अ्रवस्था 
है। जब मत का अन्तिम विचार भी लय हो जाता है, जब मन 
में एक विचार भी नहीं रहता और जब सर्वया विचा रघश्ुन्यता 
श्रा जाती है तो मन का अत्यन्ताभाव हो जाता है। यह मान- 
सिक शुन्यता है। इस स्थिति को महषि पतञ्जलि के शब्दों में 
“निविचार' की अवस्था घोषित किया गया है; किन्तु साधक 
ने तो इस स्थिति से भी ऊपर जाना है, जहाँ वह ब्रह्मदर्शन 
कर सकेगा और असीम शान्ति की प्राप्ति भी। जब वह इस 
प्रवस्था की प्राप्ति कर लेगा, तभी कहा जा सकता है कि चरम 
सीमा में पदार्पंण कर दिया गया हैं। 


मन तो जड़ वस्तु है, किन्तु अधिष्ठान आत्मा से जीवन- 
ज्योति पाकर चेतन्यवत्‌ दिखलायी देता है। जिस प्रकार सूर्य 
के प्रकाश में रखा गया जल सूर्य की गरमी से गरम हो जाता 
है, उसकी भ्रपनी स्वतन्त्र गरम सत्ता नहीं होती, उसी भाँति 
मन जड़ होते हुए. भी ब्रह्म से जीवन-सम्चरण प्राप्त कर चैतन्य 
वस्तु के समान ही आभासित होता है। बुद्धि का प्रतिबिम्ब 
मानस-प्रदेश में बिम्बित होने पर मन सक्रिय और चेतन प्रतीत 
होता है। सत्यरूटा ऋषियों ने यही कहा था। यहाँ पर 
हम यह कहना नहीं भूलते कि परिचिम के मनोवैज्ञानिक और 
दाशेनिक अभी अस्धकार की खाई में ही हैं, श्रभी तक उनको 
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झज्ञान ने ही दवा रखा है। उनका कहना है कि विचार और 
मन से घरे कुछ नहीं है, बुद्धिवाद ही जीवन की चरम सीमा 
है। हम उनसे और क्या कहें, केवल यही कि तुम जो कुछ 
सोचते हो, सोचते ही जाओ्रो । तुम्हारा जो कुछ भी विश्वास 
है, उसी पर अपने को स्थिर रखो । किन्तु कभी-न-कभी उतको 
सत्य का अद्भीकार करना ही होगा, भअ्न्य मार्ग है ही कहाँ ? 
कुछ दाशनिकों और मनोविज्ञानवादियों का कहना है कि मन 
मस्तिष्कजन्य स्खलन है। हद है ऐसे भी विश्वास की | अब 
जाकर बे मानस-द्वय के सिद्धान्त को समझ पाये हैं, जिसका 
विस्तारपूर्वक वर्णन भारतीय सन्‍्तों ने दीघंकाल बीते कर 
दिया था। सच पूछी तो मन आत्मा के समान स्वयंभू और 
स्वयंज्योति नहीं है। वह तो आत्मा के प्रकाश से प्रकाश लेकर 
प्रकाशित हुआ दीखता है। पावस ऋतु में खद्योत के समान 
है वह। आत्मा सूर्यों का सुये और सभी प्रकाशों का परम 
प्रकाश है। शास्त्रों ने उसे परम ज्योति, अनन्त ज्योति और 
स्वयंज्योति के ताम से सूचित किया है। 


अच्छा फिर अपने पूर्व प्रसद्भ की ओर चलें । जब हम कर्सी 
पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं तो ग्रन्य वस्तुओं 
के विचारों को मन के अन्दर न झाने दें। यदि मन भअ्रस्थिर 
. होकर इधर और उधर भाग भी रहा है तो उसे फिर-फिर 
कर वापस ले गाते रहें। गुलाब के फूल पर मन को एकाग्र 
करना चाहें तो केवल गुलाब की ही भावना में तन्‍्मय हो जाना 
चाहिए। किसी पुस्तक पर अपने विचारों को स्थिर कर रहे 
हैं तो पुस्तक से इतर किसी का विचार न किया जाय । किसी 
एक वस्तु का विचार करने पर दूसरी वस्तु की कल्पना को 
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ग्रपने मन के अन्दर न ग्गाने देवे और यदि मन अपने लक्ष्य से 
भागने लगे तो उसे बार-बार उसी लक्ष्य पर ले आवें | 


जितनी देर तक हो सके, उस विषय पर थिचार करते 
रहो, तत्सम्बन्धी सभी विचारों को समाप्त कर दों। इसके 
लिए अपना प्रिय विषय चुन लिया जाय, किन्तु ध्यान रहे कि 
है विषय अ्रशुभ और अजछुद्ध न हो--आदशंबादी हो सकता 
है, कोई हानि नहीं । एक समय पर केवल एक ही काम करना- 
और वह भी सफलता के ताथ, अपेक्षाकृत वह एक ही 
श्रेयस्कर है। 


झब अपने हाथों में कोई काम लो, उसकी सफलता के लिए 
ग्रपना तन-मन पूरा लगा दो। पूरे दिल से काम करो। 
एकाग्रता से काम करो । एकाग्रतापूर्वक काम करने से ६ घण्टों 
का काम केवलमात्र आधे घण्टे में सुविधापूर्वक किया जा सकता 
है। यह यौगिक प्रक्रिया है। एकाग्रतापूर्वक कार्य करने से 
पृर्ण योगी बब जाओोगे । 


इसी प्रकार अध्ययन भी पूरे ध्यानसे करो । मन को 
भटकने न दो । बाहरी शब्दों से मन को असंस्पृष्ट रखो । 
केवलमात्र लक्ष्य पर ही दत्तचित्त रहो । आँखों को भी इधर- 
उधर न दोड़ने दो । अध्ययन करते समय खाने, पीने या मित्रों 
की बातें न सोचा करो। उतनी देर के लिए सारा संसार 
मन से अछूय हो जाना चाहिए। एकाग्रता हो तो इस प्रकार 
की । यह असम्भव नहीं, किन्तु अभ्यास पर निर्भर है। कुछ 
काल तक निरन्तर अभ्यास करते रहने से और घैर्यपृर्वक ब्रत 
पर रढ़ रहने से एकाग्रता का अवतरण हो जायगा । देर भी 
हो तो दु:खित नहीं होना चाहिए। हताश झौर निराश नहीं 
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होना चाहिए। सम्भव है कि कुछ देर हो, प्रतः शान्ति और 
ठण्डे दिल से प्रतीक्षा करों। तक्षशित्रा का निर्माण क्‍या एक 
ही दिन में हुआ था ? हथेली पर रखते ही क्‍या दही जम 
जाता है ? समय चाहिए समय; प्रत्येक कार्य के लिए समय 
की आवश्यकता है । समय की - पूर्ति हाते ही सफलता का गअ्रव- 
तरण होता है; पर अभ्यास एक दिन के लिए भी नहीं छूटना 
चाहिए, चाहे आप बीमार ही क्यों न हों। भ्रसफलता, यदि 
निराशावाद की जननी न हुई तो सफलता की वर्णमाला है। 
ठोकर खाकर ही तो बच्चा चलना सीखता है और तुतलेपन 
के अन्दर ही तो मानव को वाणी का रहस्य अन्तर्निहित है। 

निर्बलता नवीन साहस झौर शौय॑ का सुप्रभात लायेंगी। श्रत: 
बढ़े चलना चाहिए, गागे धंसते जाना चाहिए। कम रें कस लेनी 
चाहिए ' निराशा को दूर भगा देना चाहिए | उत्साह के साथ 
थ्रागे चलते रहता चाहिए। गौये के साथ आगे चलना चाहिए, 
ख्शी के साथ आगे चलना चाहिए । ज्योतिर्मेय भविष्य हमारी 
प्रतीक्षा कर रहा है। प्रभ्यास करता झार्म्भ कर दें। अ्रनुभव 
करें, आन-्दित होवें। योगी वत कर विश्व पर शासव करें ! 


मैं तुम्हें इसके लिए योग्य वता दूगा। मेरी बात सुनो । 
सच्ची लगन के साथ काम आरम्भ कर दो। जाग जाओ । 
ज्योति की किरणें सूट रही हैं। अमरत्व की सस्तानों ! ज्योति 
के पुत्रों, जागो ! ब्राह्ममहत का ग्रारम्भ हो रहा है। ३-३० 
बजने वाले हैं। एकाग्रता के अभ्यास का यही सुन्दर झौर 
अनुकूल समय है। स्मृति और सद्भुल्प-शक्ति के विकास का 
यही स्वर्ण अवसर है। मत को अच्छी तरह काबू में रखने के 
लिए यही मज्भुलमय घड़ी है । वीरासन में रैठ कर सच्चे दिल 
से अभ्यास आरम्भ कर दो। सफलता की प्राप्ति श्रवश्य करोगे। 
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मन को ब्रह्म में लीन कर दो--ज्ञान, आनन्द और परम शान्ति 
की प्राप्ति करो । 


योगाष्यास अथवा ग्रात्म-संयम 


ऋषियों में इन्द्रियों का संयम स्वाभाविक है। उनकी 
इन्द्रियाँ सदा संयम की अवस्था में रहती हैं। वह इन्द्रियों के 
व्यापारों से विचलित नहीं हुआ करते। इन्द्रिय-दमन का 
ग्रभ्यास साधकों के लिए है, जो प्रारम्भ में इन्द्रिय-जय करना 
चाहते हैं । इन्द्रियों की अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती, अत: 
यूर्ण सफलता पाने के लिए मन पर संयम की स्थायना अनिवाय॑ 
है। तात्पय यह हुआ कि इन्द्रियों का दमन करने के लिए मन 
का दमन झथवा मनोजय (अथवा मनोलय भी) आवश्यक है। 
यदि मन को विषय-पदार्थों से निरासक्त कर सको तो इन्द्रियों 
पर विजय सहज में प्राप्त हो सकेगी । 


ग्ज्ञानी व्यक्ति देहिक तपस्थाएं कर इन्द्रियों को विषय- 
पदार्थों. से विमुस्य कर सकता है। रोगी के बिषय में भी यही 
बात चरिताथ होती है। रोगी की इन्द्रियाँ निर्बंल हो जाती हैं, 
अतः वह विषयों से विमुख-सा हो जाता है। तपस्वी और रोगी 
दोनों में विषय-वासना और विषयेच्छा किसी-न-किसी रूप 
में वतमान रहती है, पूर्णतः लुप्त नहीं हो पाती; परन्तु आ्रात्म- 
द्रष्टा सन्‍त की सभी इन्द्रियाँ और उनकी विपय-बासनाएं और 
विषयेच्छाएं पूर्णतः: भस्म हो जाती हैं, उनमें विषय की कामना 
भी नहीं रहती । 


राजा का कोष यदि अच्छी तरह सुरक्षित भी रहे तो चतुर 
चोर किसी-न-किसी तरह चालाकी से उसे लूट लिया करते 
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हैं। इसी प्रकार आ्राध्यात्मिक साधक विवेकादि गुणों से सम्पन्न 
होकर अपनी भरसक शक्ति द्वारा इन्द्रियों पर नियन्त्रण 
स्थापित करता है, किन्तु इन्द्रियाँ इतनी चालाक होती हैं कि 
वे किसी-न-किसी तरह उसके मन को भटका ले जाती हैं। 
देखिए, विश्वामित्र कितनी दुष्कर तपस्या कर रहे थे, कि 

इन्द्र द्वारा भेजी गयी अप्सरा ने उनकी इन्द्रियों को विचलित 
कर दिया और वे इन्द्रिय-वासना के जोर से बहा दिये गये । 


राजा दुर्ग के बाहरी और भ्रन्दर के द्वारों को बन्द कर 
अपने महल में निःशद्भधू होकर विश्राम करता है। उसके 
शत्रु अब उसे कष्ट नहीं दे सकते (क्योंकि उसने न केवल अन्दर 
का द्वार बन्द किया, किन्तु बाहरी प्रमुख द्वार भी बन्द कर 
उस पर कड़ा पहरा डाल दिया है)। इसी प्रकार योगी भी 
अपने झरीर-महल का बाहरी फाटक बन्द कर लेता है (इन्द्रियों 
का निग्रह कर लेने पर विषय-वासनाएं पास नहीं फटक सकतीं ); 
त्याग तथा शान्ति का अभ्यास कर मन को अशुभ वासनाप्रों 
तथा तज्जन्य संस्कारों के आन्तरिक द्वार भी बन्द कर देता है| 
अर्थात्‌ न तो बाहरी पदार्थ और न झान्तरिक वासनाएं ही उसे 
विचलित कर पाती हैं। इस प्रकार वह निःशद्धू होकर आत्मा 
में विश्राम पाता है। 


जिस प्रकार बालक माता को गोद में रह कर शत्यन्त सुख 

की अनुभूति करता है, जिस प्रकार सरदार सम्राट को आ॥ात्म- 

समपंण कर पूर्ण सुरक्षा और बचाव को निश्चित जानता है, 

उसी प्रकार साधक भी इन्द्रियों पर अपना पूर्ण नियन्त्रण कायम 

कर लेने के बाद भी तथा अपने को परमात्मा के चरणों में सौंप 
€ रु 

देने पर ही पूर्ण शान्ति और सुरक्षा का अनुभव करता है । इसी 
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दृष्टिकोण से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में झजु न से कहा-- 
सभी इन्द्रियों पर निग्नह स्थापित कर साधक को अपने को 
मुझे समर्पण कर देना चाहिए। जिसकी इन्द्रियाँ अपने वश में 
हो चुको हैं, उसकी बुद्धि स्थितप्रज्ञ हो जाती है।' 


इन्द्रियों का गुण है कि बहिमु ख हो जाना | वे साधारण 
व्यक्ति को विषय-पदार्थों को ओर घसीट ले जाती हैं, उसकी 
वृत्ति को बहिमु ख बना देती हैं; पर विवेक और वेराग्यशील 
साधक विषयों की शोर जाती हुई इन्द्रियों पर ग्रयना नियन्त्रण 
रखता है और उनकी अस्थिरता पर रोक लगाता है--इस प्रकार 
बेकाबू घोड़े को लगाम से अपने वश में कर चतुर गाड़ीवान्‌ 
के समान निश्चित. स्थान पर पहुँच पाता है। जैसे कछुआ 
अपने शरीर को चारों ओर से अन्दर खींच लेता है, उसी प्रकार 
सन्त पृरुष भी ईद्रयों को विषय-पदार्थों से हटा कर अन्तमु ख 
कर लेते हैं । इन्द्रियों के अ्रग्तमु खी हो जाने पर ज्ञान अनवरतः 
झ्रौर निर्बाध हो जाता है। बुद्धि समान और शान्‍्त हो जाती है। 


यदि इन्द्रियों पर संयम की लगाम नहीं जोड़ी गयी तो वे 
बड़ा उत्पात मचाती हैं। विषय-पदार्थों की धारणा (विषय- 
विचार) बुराइयों की जड़ है। इन्द्रिय-संयम में शान्ति और 
प्रसन्नता है। जिसकी इन्द्रियां विप्लवकारिणी हैं, वह क्षण भर 
भी एकाग्रतापूर्वक विचारों को रढ़ नहीं कर सकता है। उसमें 
ध्यान करने को शक्ति का सर्वथा अभाव रहता है। इन्द्रियों के 
संयम से शक्ति, आत्तरिक शान्ति, सन्‍्तोष की भावना और 
अप्रतिहत ज्ञान की प्राप्ति होती है। विजिलेन्द्रिय जीवन के 
महत्तम आ्रानन्द की प्राप्ति कर लेता है। उसकी प्रसन्नता, उस- 
का सुख और उसके अनुभव अकथनीय हैं । 
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एकाग्रता का अभ्यास या घारणा 


मन को किसी एक वस्तु पर एकाग्र करो, चाहे वह वस्तु 
बाहरी (स्थुल पदार्थ) हो या ग्रान्तरिक (सूक्ष्म विचा र-मात्र)। 
कुछ समय तक सावधानी से उसे लक्ष्य पर स्थिर रखे । यह 
धारणा है। इसका ग्रम्यास प्रतिदिव करना चाहिए । 


सदाचार के अभ्यास से पहले-पहल मन को स्वच्छ (शुद्ध) 
कर लो और तब धारणा (एकाग्रता) करो। घारणा के अभ्यास 
से पहले यदि मन शुद्ध नहीं होगा तो विशेष फल की प्राप्ति 
नहीं हो सकती | कुछ राजयोगी ऐसे हैं, जिन्हें धारणा में 
सफलता मिल चुकी है, किन्तु उनका चरित्र नहीं के बराबर 
है। सच्चरित्रता के अभाव में वे आध्यात्मिक उन्नति वहीं कर 
पाते हैं। नाड़ी-शुद्धि और प्राणिक संयम द्वारा जिसने थश्थिर 
आसखन की प्राप्ति कर ली, वही एकाग्रता का सही अ्रम्यास कर 
सकता है। विज्ञेपों का निवारण कर लेने पर धारणा सगल 
और साध्य हो जाती है। ब्रह्मचर्य में पूर्ण रहने से भी घारणा- 
शक्ति का आइचर्यजनक विकास होता है । 


कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो विधि-विधानपूर्वक प्राथमिक 
सदाचार का पालन न कर सीधे धारणा में जा कूदते हैं। यह 
उनमें भारी त्रुटि है। धारणा को सफलता की प्राप्ति में सदा- 
चार के पालन का विशेष और मुख्य महत्व है । 


आध्यात्मिक शक्ति के सात केन्द्रों में किसी एक केन्द्र पर 
मन को एकाग्र किया जा ख्रकता है। मनोयोग (पअवधान), 
दत्तचित्त-वृत्ति और एकाग्र लगन का धारणा में अपना मुख्य 
हाथ है। मनोयोग से धारणा में सहायता मिलती है। जिस 
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व्यक्ति की मनोयोग-गक्ति विकसित है, उसे अप्रत्याशित रूप 
में एकाग्रता की प्राप्ति हो सकेगी। जिसके अन्दर कामपूर्ण 
विचार भरे हुए हैं, जिसका मन शअ्रद्भुत विचारों से सना हुआ 
है, वह किसी पदार्थ या लक्ष्य पर, एक क्षण के लिए भी, अपने 
मन को स्थिर नहीं कर सकेगा । उसका मन सदा चच्चल बन्दर 
के समान इस विषय से उस विषय पर दोड़-ब्रुप करता रहता 


है। 


वैज्ञानिक का ही उदाहरण लीजिए । वह क्रिसी विषय या 
तत्व पर अपने मन को स्थिर कर लेता है और अनेकों आवि- 
प्कारों में सफलता की प्राप्ति करता है। घारणा के गअ्भ्यास 
से वह स्थुल मन के आवरण को खोलता है और मन की उच्च 
स्थिति में जा पहुँचता है तथा गहरे ज्ञान की प्राप्ति कर लेता 
है। वह मन की तमाम शक्तियों को, जों विक्षिप्त थीं, एकन्र 
करता है और एकीकृत (संयुक्त) शक्ति के समृह को अपने लक्ष्य 
पर बिम्बित कर, उनके रहस्यमय (सही) अर्थ को समझ 
लेता है | 


जिस व्यक्ति ने इन्द्रियों को विषय-पदार्थों से विमुख कर 
लिया है, वह मन की एकाग्रता प्राप्त कर सकता है। आध्या- 
त्निक मार्ग पर बने-शने: (धीरे-धीरे) संभल-सँभल कर 
चलना होगा। प्रत्येक अवस्था क्रमश: पार करनो होगी। प्रत्येक 
कदम अच्छी तरह नापना होगा। सदाचार और अन्य नैतिक 
नियमों का पालन कर लो, आसन-जय भी कर लो, प्राणायाम 
का अभ्यास भी--प्रत्याहार में सफलता भी, धारणा तभी 
सम्भव है। धारणा और ध्यान कां ढाँचा तभी सुन्दर और 
समविभक्ताड़ तथा आकर्षक बन सकेगा | 
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जिस वस्तु पर मन को एकाग्र करना चाहो, उसकी धारणा 
इतनी तीत्र हो जानी चाहिए कि (उसका) अभाव भी अभ्यास 
में बाघक न होने पावे । ज्यों ही मन में विचार आधे, त्यों ही 
चह ॒ (वस्तु) आपके सामने प्रत्यक्ष उपस्थिस-सी हो जानी 
चाहिए। जब एकाग्रता का विकास हो जायगा, तभी तुम मध 
के इष्ट-प्रकार से (किसी भी) वस्तु की कल्पता-छवि को अपने 
में उतार ला सकोगे । 


अभ्यास के आरम्भन्काल में घड़ी की 'टिक-टिक्‌ ध्वनि 
अथवा मोमबत्ती की शिखा पर (अथवा मनोनुकूल क्सस्‍्तु पर) 
मन को एकाग्र करने का प्रयत्त किया जाय। जो पदार्थ मन 
को प्रियकर हो, उसको लक्ष्य बना कर घारणा का अ्रभ्यास 
करना (आरम्भ में) उचित है। स्थूल वस्तु पर धारणा के 
अभ्यास को स्रगुण घारणा' कहा जाता है। मत को किसी 
निश्चित लक्ष्य प्र स्थिर किये बिना एकाग्रता की सम्भावना 
नहीं। अ्रतः अभ्यास के आरम्भ-काल में किसी-न-किसी पदार्थ 
पर मन को एकाग्र करना चाहिए; वह पदार्थ जो प्रियकर हो, 
किन्तु साथ-साथ यह भी ध्यान रहे कि ग्रज्ुद्ध-भावपूर्ण न हो | 
जिस वस्तु के प्रति मन में स्वाभाविक अरुचि है, उस पर मच 
को आरम्भ में एकाग्र करना अत्यन्त कठिन है । 


पद्मासन में बंठना चाहिए। नासिका के अग्र भाग पर 
इष्टि को रोके रहना अहिए। इसे 'नासिकाग्र इष्टि' कहा 
जाता है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इष्टि 
की स्थिरता में अधिक जोर न दो (श्रर्थात्‌ आसानी से 
अ्रम्यास करो)। आरम्भ में केवल एक या दो मिनट 
तक ही इसका अभ्यास किया जाना चाहिए । धीरे-धीरे 
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संप्ताहवार समय को बढ़ा कर अन्त में उपयुक्त अभ्यास को 
एक घण्टे तक किया जा सकता है। इस अभ्यास से मन स्थिर 
हो जाता है, धारणा-शक्ति का विकास होता है और अभ्यास 
हो जाने पर चलते-किरते भी इस अभ्यास को किया जा 
सकता है । 


पद्मासन में बैठना चाहिए और दृष्टि को दोनों भौहों के 
बीच ठहराना चाहिए। यह अभ्यास आधे मिनट तक करना 
चाहिए। धीरे-धीरे समय बढ़ा कर एक घण्टे भी किया जा 
सकता है । यहाँ पर भी यह बात ध्यान भें रखनी चाहिए कि 
ग्रम्यास करते समय जोरदार और भम्टकेदार प्रयत्न न किये 
जायें; अन्यथा प्रतिक्रिया को सम्भावना हो सकती है। इसे 
अरमध्य-इप्टि. कहा जाता है। यह अभ्यास मन के विजक्षेप 
को दूर कर एकाग्रता की शक्ति को बलवान बनाता है। उप- 
युक्त दोनों ग्रभ्यासों में किसी एक को अपने लिए चुन लीजिए; 
पर आदत दोनों की ही होनी चाहिए । 


यह अवश्य जानना चाहिए कि एकाग्रता के विकास में 
सफलता पाने के लिए अपनी लौकिक कार्यवाहियाँ कम करनी 
होंगी। साथ-साथ दिन में दो घण्टे या ग्रधिक देर तक मौन 
धारण करना होगा | 


जत्र तक मन लक्ष्य पर एकाग्र न हो सके, तब तक उसी 
लक्ष्य पर एकाग्रता का अभ्यास रहना चाहिए। जब-जब मन्त 
ग्रपने लक्ष्य से विचलित हो, तब-तब उसे वापस ले ग्राग्रो 
भ्रौर उसी लक्ष्य में तल्लीन कर दो । 


जब धारणा गम्भीर और प्रवाहवती हो जाती है तो अन्य 
इन्द्रियाँ अपने प्रवाहों से विरत हो जाया करती हैं। दिन में 
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नीन घण्टे तक धारणा का अभ्यास करने वाला व्यक्ति योग- 
गक्ति और सडुहुप-वल से भरपूर हो उठता है। उसके अन्दर 
देवी चक्तियाँ जाग्रत होने लगती हैं । 


एक कहानी है कि तीर बनाने वाला एक लोहार तीरों को 
बनाने में इतना संलग्न था कि उसे बगल से जाती हुई राजा 
की सवारी का कुछ भी ज्ञान न हुआ । एकाग्रता का यह बड़ा 
ही सुन्दर उदाहरण है। ऐसी एकाग्रता होनी चाहिए, जब 
ग्राप भगवद्ध्यान कर रहे हों। जिस प्रकार तीर बनाने वाले 
के मन में तीर-निर्माण के अतिरिक्त और कोई भी भावना न 
थी, ठीक उसी प्रकार आपके मन में भी भगवान्‌ की ही 
भावना होनी चाहिए, अन्य किसी को नहीं । इसकी चिन्ता न 
कीजिए कि अमभ्णस कण्ते-करते महीनों बीत गये, किच्तु 
सफलता न मिली । कोई वात नहीं, यदि अभ्यास में 
सफलता प्राप्त करने में देर भी लग जावे तो भी अभ्यास 
को स्थिर बनाये रखो । एकाग्रता की प्राप्ति के लिए जा कुछ 
सद्चृर्प करना होगा, उसका प्रतिफल आपको कृतकृत्य कर 
देगा। द 


एक और बात ध्यान में रखिए; यदि मन अभ्यास करते 
समय भागने भी लगे तो आकुल न होवे। उसे थोड़ी देर घूम 
लेने दो, किन्तु अपनी देख-रेख और पहरे में। धीरे-धीरे 
उसे फिर लक्ष्य पर ले जाझो। बार-बार अभ्यास करते से 
मन लक्ष्य पर केन्द्रित हो जायगा। आरम्भ में मन ८5० बार 
भागने का प्रयत्न करेगा; परन्तु अ्रभ्यास करते-करते कुछ ही 
महीनों में उसके भागने की गति कम कर दी जायगी और वह 
८० के बदले ७० बार ही वहिए ख होगा। कुछ महीनों के 
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उपरान्त केवल ६० वार और फिर अभ्यास करते-करते कुछ 
महीनों के बीत जाने पर केवल ३० ही वार | इसका मतलब 
यह हुआ कि कुछ काल के अन्दर--शायद दो चार सालों में 
ही--वह सर्वंथा एकमुखी हो जायगा । एक वार मन को श्रन्त 
मुख कर लिया जा सका तो वह फिर प्रयत्न करने पर भी 
बाहर नहीं भाग सकेगा । जिस प्रकार एक बेल, जो खेतों में 
घास खाता फिरता था, अ्रस्तवल में दाना, बिनौला आादि 
मिलने से बाहर भेजने पर भी जाने का नाम नहीं लेता था, 
उसी प्रकार जों मन कल तक वाहर भागता था, अब ग्रन्दर 
ही शाम्ति और सनन्‍्तोष मिलने पर बाहर जाने का नाम नहीं 
लेगा। एकाग्रता ग्राल्ततर्कि गान्ति और समन्‍्तोष की 
कुष्जौ है । 


नाटक का शअश्रभ्यात्त 


क्रिसी विन्द्र या वस्त पर पलक मारे बिना, एकटक देखते 
रहना त्रटक के नाम से प्रसिद्ध है। मत को केन्द्रित और 
घारणा को वलदती कर ने के लिए त्राटक का अभ्यास प्रभाव- 
बाली झौर सहायक होता है। हठयोग, ज्ञानयोग और भक्ति- 
योग--सभी योगों के अभ्यासकर्त्ताशों के लिए इसका अभ्यास 
हत्वपर्ण है। मन पर निग्रन्त्रण कायम करने के लिए त्राटक 
प्रत्यन्त प्रभावशाली साधन है। ' साधारणत: यह देखा जाता 
है कि जानयोग के विद्यार्थी इस बहुमूल्य भ्रम्यास की अवहेलना 
करते हैं, केंवल इस तर्क पर कि यह हृठयोंग साधना-क्रम के 
प्रन्तगत है। तिरुवण्णामनय के सन्त श्री र्मण महषि सदा 
बआाटक का अभ्यास किया करते थे। दर्शनार्थो जब भी दर्शनों 
को जाने तो ग्रायकों त्राटक में लीन देखते थे । सोफा पर बैठ 
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आर 
लि 


च्७ के 


कर वे दीवाल पर एकटक हो कर देखते थे, बरामद में बैठ 
कर अरुणाचल को पढ़ाड़ियों को एकटक निद्वाग्त थे। इस 
स्थास ने उनको मनोजय में सहायता प्रदान की। यह तो 
केवल इसी गअ्रभ्यास का परिणाम था कि उत्तके मन को कोई 
भी अक्ति विचलित नहीं कर सकती थी। वे सदा घान्‍त और 
समान हा करते थे। भनन्‍्तगण उतके सामने बैठ कर गाते 
और बातें करते रहते थे, किस्तु उनका चित्त जरा भी 
विक्षिप्त नहीं होता था। एकटक होकर वे सदा की भाँति 
ग्ददय तत्व की ओर निद्ाारते रहते थे । 


त्राटक के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास 


9. अपने सामने श्रीकृष्ण, श्री राम, श्री नाराबण या 
देवी या यीसू का चित्र रखों। पलक मारे बिना उस पर एक- 
टक निहारो । सिर पर इष्टि स्थापित करो, तव समस्त देह 
को निहारों। तद॒परान्त पाँवों को देखते रहो। इस प्रक्रिया 
को पुनः दोहराओं । जघ मन कुछ ज्ञान्त-सा प्रतीत होने लगे 
तो केवल गरीर के किसी एक बिन्दु को ही एकटक निहारों। 
जब तक नेत्रों से अश्नधारा न बहये लगे, निह्ारते ही रहो । 
आ्राँखों से आँसू बहने पर नेत्र बन्द कर लो और मन हो मन में 
उस चित्र के रूप को देखते रहो । 

2. दीबाल में एक काला बिन्दु डाल दो या एक लकीर 
खींच लो। इस बिन्दु या रेखा पर एकटक निहारते रहो, जब 
तक आँखों से जल न बहने लगे । 

३3. एक कागज पर ३७ लिख कर दीवरल पर लटका दो | 
एकटक दृष्टि से आँसू बहने तक, उस पर देखते रहो। अब 
ग्राँखे बन्द कर मन में देखो । 


१५६ जीवन में सफलता के रहस्य 


४. खुली छत पर लेट जाग्रो। किसी नक्षत्र या चन्द्रमा 
पर दृष्टि स्थिर रखो। कुछ समय के उपरान्त मनेकों रज़ों 
का आभास होगा | कुछ समय बीत जाने पर केत्रल एक ही 
रज् दिखलायी देगा; अन्य नक्षत्र--जों समीपवर्ती थे, अछय 
हो जाएंगे । जब आप पूर्ण-चन्द्र पर अपनी दृष्टि को स्थिर 
करते हैं तो केवल काले पृष्ठ-प्रदेश में एक ज्योति दिखलायी 
देती है। कुछ समय में--कभी-कभी--चारों ओर केवल एक 
प्रकाश का आभास पाग्रोगे। जब दृष्टि स्थिर होती जायगी 
तो झ्राप दो-तीस चन्द्रों को साथ-साथ देख सकेंगे; कभी-कभी 
तो एक चन्द्र भी नहीं दिखलायी देगा, यद्यपि आ्ाँखें श्रच्छी तरह 
खुली हुईं होंगी । 

५. एक दर्पण के सामने अपने आँखों की तारिकाओं पर 
इृष्टि को एकाग्र करो | 


६. कुछ लोग अ्रमध्य इृष्टि अथवा नासिकाग्र रृप्टि का 
ग्रम्यास चलते-फिर ते भी किया करते हैं । 


७. अभ्यासी साधक, जिन्हें पर्याप्त अनुभव हो चुका है, 
शरोर के अन्दर स्थित चक्रों पर त्राटठक कर सकते हैं। मूला- 
धार, अनाहत, आज्ञा और सहस्नार चक्र त्राटक के लिए महत्व- 
पूर्ण हैं । 

८. एक निर्वात कमरे में घी का दिया अपने सामने रख 
लो। उसकी लौ पर दृष्टि को स्थिर करो। यह प्रसिद्ध है कि 
इस लो के माध्यम से ही कुछ प्रेतात्माएं (?) दर्शन दिया 
करती हैं। 


९. केवल कुछ योगीजन ही सूर्य पर त्राटक कर सकते हैं । 
इसके ग्रसश्यास के लिए सिद्ध गुरू की ग्रावश्यकता है। सिद्ध 
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गुर के अभाव में यह अभ्यास नहीं किया जाय तो अच्छा है। 
मृर्योदय होते ही वे सूये की ओर निहारता आरम्भ करते लगते 
हैं। इस त्राटक में सफल होते पर सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 
अत: जनसाधा रण के लिए यह अभ्यास नहीं बतलाया जाता 
है; क्योंकि सभी सिद्ध और सिद्धि के योग्य नहीं होते । 


उपयु क्त € अभ्यास जनसाधारण के लिए उपयोगी और 
उपयुक्त हैं। उनसे किसी प्रकार की हानि की सम्भावना नहीं; 
किन्तु सूर्य-त्राटक का अभ्यास अनुभवी गुरु न सिलने पर नहीं 
किया जाय तो अच्छा है । 


विद्येष ग्रादेश और उपदेश 


त्राटक का अभ्यास चलते-फिर्ते हुए भी किया जा सकता 
है; अर्थात्‌ जब आप राह पर चल रहे हैं तो इधर-उधर नहीं 
देखता चाहिए, या तो नाक के अग्र-भाग पर देखना चाहिए 
या पञ्जों को । आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जो दूसरों 
से बातें करते समय उनके मुह पर नहीं देखा करते हैं। बातें 
करते हुए भी वे किसी विशेष स्थान पर अपनी दृष्टि स्थिर 
किये हुए रहते हैं। ऐसी साधना के लिए झासन-विशेष की 
ग्रावश्यकता नहीं । 


दृष्टि जब किसी चित्र पर स्थिर रहती है तो उसे 'त्राटक' 
कहा जाता है। आप अपनी आँखें बन्द कर उस चित्र की 
कल्पना करने लगते हैं तो सगुण ध्यान कहा जाता है। जब 
आप किसी रूप-विशज्ेष का ध्यान न कर, केवल गुणों का ही 
चिन्तन या ध्यान करते हैं तो उसे 'निर्मुण ध्यान' कहा जाता 


श्भ्र्८ जीवन में सफलता के रहस्य 


है। निगुण ध्यान में ताम और रूप दोनों का अन्तरूय हो 
जाता है--केवलमात्र एक प्रकार टी चेतना वर्तमान रहती है | 


आगरम्य पे केवल दो मिनट के लिए त्राठक का अभ्यास 
करता - हि | धीरे-धीरे समय को बढ़ाते जाओ । अधीरता 
की कोई बात नहीं और न जल्दबाजी ही करनी चाहिए । यदि 
मन इधर-उधर भटक रहा है तो तीन घण्टे ताट्क करने से 
क्या लाभ ? हृष्टि को स्थिर करने के साथ-साथ मन को भी 
स्थिर कर लेने पर ही झनेक, थोग-सिद्धियों को प्राप्ति की 
जा सकेगी | 


यदि एक ही वस्तु पर दो-चार सेकण्ड तक त्राटक का 
अभ्यास न भी कर सको तो हताभ होने की कोई बात नहीं। 
केवलमात्र नेत्र मु दकर उस वस्तु का काल्पनिक चित्र अपने 
मन में उतारने से भी अभ्यास दृढ़ हो जायगा। 


जिन लोगों के नेत्र त्राटक के योग्य नहीं, उन्हें किसी भी 
वस्तु के काल्यनिक रूप पर (नेत्र मद कर) त्राटक करता 
चाहिए। अधिक परिश्र॒म्॒ कर नेत्रों पर भार डालना उचित 
हीं। जब अभ्यास करते-करते नेत्र थक जाते हैं तो उन्हें बन्द 
कर वस्तु को काल्पनिक छवि पर ही ध्यान किया जा सकता 
है। त्राटक करते समय शरीर को निशचल बनाये रखना चाहिए 


त्राठक के अभ्यास से नेत्रों में शक्ति का अवतरण होता है । 
त्ेत्ररोग से पीड़ित व्यक्तियों ने त्राटक के अभ्यास से प्नेकों 
लाभ प्राप्त किये हैं। यह ठीक है कि अ्रपनी शक्ति से अधिक 
अभ्यास और सूर्य पर इष्टि जमाये रखने से कुछ हानि अवश्य 
हो सकती है, किन्तु वुद्धि और विवेक-सहित त्राटक का ग्रभ्यास 
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करने से अनेकों लाभ होते हैं। जासिस नामक एक नेत्र-रोग, 
जो विटामित ४ के अभाव में हुआ करता है. त्राट्क के 
अभ्यास से अच्छा किया जा सकता है। सूर्य पर इप्टि स्थिर 
करने से पहले तद्गिपवक सभी नियम सिद्ध और अनुभवी गुरू 
से जान कर फिर अध्यास का आरम्भ करना चाल्नि। । य्रद्धि 
सावधानी से अ्रश्यास ते किया जाय तो सिद्धियों के बदले कुछ 
शोर ही मिलेगा। 


त्राटक के अभ्यास में सफल हो जाने पर नेत्रों में ज्योति 
का आविभाव होता है। बहुत लोगों ने त्राटक के अभ्यास में 
सफलता प्राप्त कर ग्राँखों के चश्मे भी उतार दिये हैं। नेत्रों 
को स्वस्थता के अतिन्क्ति, त्राठक से सडुल्प-बअक्ति भी सवबल 
होती है, मन का विज्ञैप दृर होता है, मत शान्त और स्थिर 
होता है। अद्दय वस्तुग्रों का दर्शन, अश्चुत बब्दों का श्रवण 
तथा अनेकों योग-सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 


एक बार मैं फिर अपनी पुरानी बात दोहराना चाहता हूं 
कि हट्योग, भक्तियोग, कर्मयोंग और ज्ञानयोंग एक दूसरे के 
विरोधी नहीं-पूरक ही हैं। प्रतः ज्ञानयोगियों से मेरी प्राथना 
है कि वे उन अच्यासों का तिसरस्कार न करें, केवल इस तके 
पर क्रि यह ग्रम्वास हटयोग के अभ्यास के अन्तर्गत है, ज्ञान- 
योगियों से इसका कोई वास्ता नहीं । आप चाहे भक्तिमार्गी हों 
या ज्ञानयोग के विद्यार्थी--हर अ्रवस्था में उपयुक्त अभ्यास 
ग्रापको लाभ ही प्रदान करेंगे; क्योंकि मन के विक्षपों से भक्त 
और ज्ञानी और कर्मयोगी---तीनों सन्तप्त रहते हैं। ऊपर बत- 
लाये गये अभ्यास अपनी शक्ति और विशेषता से मन के विक्षेव 
का निवारण कर मन को स्थिर बनाते हैं, जिनसे कया भक्त 


१६७ जीवन में सफलता के रहस्य , 


ओर क्‍या ज्ञानी और क्या कर्मपरायण -व्यक्ति सभी प्ुरानूरा 
लाभ उठा सकते हैं। ये अभ्यास मन को ध्यान और समाधि 
के लिए तैयार करते हैं। ये अभ्यास हर अवस्था में साधना 
की चरम सीमा को प्राप्त करने के लिए अचूक साधन सिद्ध 
हुए हैं। साधक को चाहिए कि वह मड्जिल-दर-मज्जिल बढ़ते 
जाये, पग-पग पार करे और योग की उच्च अवस्था में प्रति- 
प्ठित हों जावे। यह कोई नयी बात नहीं कह्ही जा रही है। 
अनेकों व्यक्ति इन अभ्यासों से परम लाभ उठा चुके हैं और 
उठा भी रहै हैं। त्राठक के कई अभ्यास ऊपर दिये गये हैं। 
अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक को चुन लीजिए। एक 
महीने तक अभ्यास कीजिए । इस बीच में अपने अनुभव और 
अपनी काटठिनाइयाँ--जों कुछ हों-मुझे लिख भेजिए । मैं 
उनका उचित समाधान करूगा | 


ध्यान के अधभ्यास 


मन को एक लक्ष्य पर स्थित करना एकाग्रता है। योग- 
दर्शन में इसे 'धारणा' की संज्ञा दी गयी है। बिचारों के 
समुदायीकरण को धारणा कहते हैं। मानसिक प्रवृत्तियों को 
केवल एक पदार्थ पर स्थिर और प्रतिष्ठापित करना धारणा 
है। जिस विधि से मत और मन-सम्बन्धी प्रबृत्तियाँ एकाग्र 
कर दी जाती हैं--उनमें चञझ्चलता नहीं रहती, विक्षेप नहीं 
रहत ,-उसे (उस विधि कों) धारणा कहा जाता है। 
घारणा के बाद ध्यान काअवतरण होता है। जिस प्रकार 
धारणा में केवल एक ही वस्तु की धारणा होती है, उसी प्रकार 
ध्यान में भी केवल एक ही विचार का प्रवाह तैलघारावत्‌ 
रहता है। विचारों की एकसार गति को धध्यान' कहते हैं । 
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स्थिरता (अस्थिरताहीनता) धारणा कौ विशेषता है। 
विक्षेप का निराकरण इसका तत्त्व है। धारणा का रूप 
निश्चित रहता है; अर्थात्‌ जिस व्यक्ति में प्रसन्नता और शान्ति 
होगी, उसे घारणा में सफलता की सिद्धि भी होगी हौ। 
प्रसन्नता और आत्तरिक उल्लास धारणा के मूल-कृप और 
मूल-पर्णिम भी हैं। धारणा में सफल हो जाने पर विश्वाम 
की अनुभूति, मानसिक समता और मानसिक हलकापन तथा 
शारीरिक मृदुता स्वभावतः था जाती हैं । 


अब ध्यान की ओर चलें। ध्यान में नियमितता अनिवाये 
है और समय की पाबन्दी का भी बड़ा महत्व है। नित्यप्रति 
दोनों सन्ध्याग्रों में, एक ही समय पर, ध्यान के लिए बैठना 
चाहिए। दोनों सन्ध्यात्ं में ध्यान सम्भव न हो तो प्रातःकाल 
और रात को इसका श्रभ्यास किया जा सकता है। प्रात:ःकाल 
और रात्रि को सहज ही ध्यानोपयोगी सात्त्विक भाव का 
अवतरण हो जाता है। अतः यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
ध्यान के लिए समय, स्थान, कमरा, आसन और लक्ष्य एक 
ही हो; नित्यप्रति बदले न जाएं। ध्यान में नियम-तत्परता 
और समय की पाबन्दी सफलता की जननी है। ध्यान का 
ग्रभ्यासी नागा किये बिना प्रतिदिन ध्यान करता है तो उसे 
अपेक्षाकृत शीघ्र सफलता मिलेगी। यदि घ्यान करते-करते 
ग्रभी भी सफलता नहीं मिली तो उसे त्याग न दीजिए, किन्तु 
जुटे रहिए--सत्यशीलता, लगन, घैर्य और सहिष्णुतापुर्वक 
अभ्यास जारी रखिए। कुछ ही दिनों में अप्रत्याशित सफलता 
का सेहरा प्राप्त करोगे । इसमें तनिक भी सनन्‍्देह नहीं । 

कुछ भी क्‍यों न हों जाय, पर एक दिन के लिए भी 
अपने अभ्यास में नागा न करो। भले ही शरीर अस्वस्थ हाँ 
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जाय, पर अभ्यास न छोड़ो--श्द्भुला को अस्त-व्यस्त न होने 
दो, धागा पकड़े रहो । रोग से ग्राक्रान्त होने पर ध्यान करने 
से न केवल मानसिक बल, किन्तु बरारीरिक बल भी मिलता ही 
है। प्रयोगों से सिद्ध किया जा छुका है कि ध्यान के अभ्यास 
से जो सात्त्विक लहर स्फुरित होती हैं, उनसे रोग की विषाक्त 
प्रवृत्ति को शान्‍्त और पराभूत किया जा सकता है। मन में 
आध्यात्मिक शक्ति, शरीर में नव बल और इन्द्रियों को सात्त्विक 
ग्ोज प्राप्त होता है। यदि रोग-काल में भी ध्णन किया जाय 
 ती समस्त शरीर-प्रणाली का नवकरण होता है और सभी 
परिश्रान्त इन्द्रियों को विश्राम मिलता है। सच पूछिए तो 
ध्यान ही शरीर को सच्चा विश्वाम दे पाता है। अतः ध्यान 
द्वारा उत्तन्न होने वाली सात््विक भावना की नहर के लिए 
सदा सावधान रहो। जब मन में सातक्त्विक भावना का श्रवतरण 
होने लगता है, उस समय और सभी कामों को छोड़ कर ध्यान 
में बेठ जाओ और उसका सद॒पयोग करो। ध्यान में बैठते 
समय लगन के साथ बेठो । 


अहड्भार, आत्म-परिमिति की भावना, हठी स्वभाव, आत्म- 
प्रशंसक राजसिक प्रकृति, चिड़चिड़ापन, दूसरे के चरित्र में 
विशेष रुचि, छल, पाखण्ड--यह सब ध्यास में विध्त हैं। इन 
वृत्तियों की सूक्ष्म वासना मन में छिपी हुई रहती है। जिस 
प्रकार सागर में आन्तरिक भँवर होते हैं, उसी प्रकार मन के 
अ्न्दर भी भंवर सदा चक्कर लगाप्रा करते हैं। योगः और 
ध्यान के अभ्यास के दब्राव से मन की विविध अपवित्रताएं 
बाहर निकल आती हैं। साधकों का कतंव्य मन का अनुशी लन 
करना और उस पर ध्यान देना है। योग्य उपायों और फ्रभाव- 
शाली रीतियों से एक-एक कर उन सबका परिहार करना 
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होगा । धमण्ड बड़ा भारी शत्रु है। इसकी शाखाएं चारों 
दिशाओं में फेल जाती हैं। इसके कारण मन में राजसिक 
वातावरण पंदा हो जाता है। यह बार-बार प्रकट होता है, 
यद्यपि कभी-कभी इसकी लहर भान्‍्त हो गयी-सी दीखती हैं । 
जब कभी इसे जरा भी मौक्रा मिलता है, यह अपना सिर या 
फन उठाने में नहीं चुकता | 


ग्रकारण ही बात-बात में रुष्ट हो जाने वाला साधक ध्यान 


मैं उन्नति नहीं कर सकता । साधक को सदा मिलनसार, प्रेमी 
और सहृदय होना चाहिए और हर अवस्था में जीवन बिताने 
की कला सीखनी चाहिए। इन सदगुणों का विकास करते ही 
बुरी आदतें अपने आप चली जाएंगी। कुछ साधक अपनी 
गलतियों की विवेचना होने पर रुष्ट हो जाते हैं। उनको 
इतना बुरा लगता है कि वे अपनी गलती सूचित करने वाले 
व्यक्ति को बुरा-भला कहने लगते हैं। उनका विचार है कि 
अमुक व्यक्ति केवल घृणा या हेषवश ही उनकी गलतियों पर 
नमक-मिर्च लगा कर सबको सुना रह है। हमें यह बात 
निरचयतः समझ लेनी चाहिए कि दूसरे लोगों में अ्रपने अवगुणों 
को पहचानने की शक्ति अपूर्व और आश्चयेजनक होती है । जो 
व्यक्ति आत्म-विश्लेषण का अभ्यास नहीं करता और जिसकी 
वृत्तियाँ बहिमु खी हो गयी हैं, वह अपने अवगुणों को नहीं 
समभ सकता । वह आत्म-प्रवच्चना करता है और अपने को ही 
छुलता है। उन्नति चाहसे वाले साधक को चाहिए कि प्रत्येक 
से अपने अवगुणों को सुनने पर उनके परिहार का उपाय खोज 
निकाले और हर प्रकार से उनको अपने अन्दर से बाहर निकाल 
'फेंके । जब दूसरे लोग हमारे भ्वगुणों की विवेचना करते हों 
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तो हमें उनके प्रति कृतत्ष होना चाहिए--इसलिए कि उन्होंने 
हमारे अवगुण बतलाए, ताकि हम उनका सुधार कर लें | यदि 
इस प्रकार का अभ्यास किया गया तो हम ध्यान के साथ-साथ 
जीवन-पथ में भी सफल बन सकेंगे । 


अपने मन की बातों और उसके आदेशों पर हाँ-में-हाँ 
मिलाना मानवीय स्वभाव है, उसका परिहार करना कठिन 
है। प्रत्येक ने अनन्त काल से अपने ब्यक्तित्व का निर्माण 
. किया है। तभी से उसने राजसिक मन को अपनी मनमानी 
करने की स्वतन्त्रता दी है। फलत: मन का व्यक्तित्व ग्रत्यन्त 
सबल हो चुका है। जब अनन्त काल से मन को ऐसे ब्यक्तित्व 
की प्राप्ति होती रही है तो उसे लचीला, कोमल और परिष्कृत 
करना कोई एक-दो दिन का काम तो नहीं हो श्बकता । आत्म- 
महत्ता का अहड्भारी सदा दूसरों पर अधिकार करना चाहता 
है। वह दूसरों की राय स्वीकार नहीं करता, दूसरों की 
सम्मति भी नहीं मानता, भले ही वह सम्मति और राय बुद्धि- 
पूर्ण और युक्तियुक्त हो। उसकी आँखें तिमिराच्छन्न रहती 
हैं। वह सदा यहौ सोचता है--जो कुछ मैं करतज्ञा हैँ, जो कुछ 
मैं कहता हैं, वह सत्य है। और लोग तोयों ही कह दिया 
करते हैं। इस प्रकार वह भ्रपती गलतियों को न तो समभ 
सकता है और नहीं उनका सुधार कर सकता है। तक औौर 
युक्ति से अपनी निराली चालों तथा सनक को युक्तिसद्भुत सिद्ध 
करता है। जब वह अपनी निर्बलताओं को औरों पर सिद्ध 
तहीं कर सकता तो झगड़ा करने लगता है तथा शक्ति का 
प्रयोग करता है। जब दूसरे उसका आदर-सत्कार नहीं करते 
तो वह आपे से बाहर हो जाता है। पोली प्रशंसा से वह 
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हद से ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। अपनी बातों को सत्य सिद्ध 
करने के लिए वह अनेकों मूठ बोलेगा। आत्म-स्त्रीकृति के 
साथ-साथ उसमें आत्म-श्लाघा भी रहा करती है । यह आदतें 
व्यक्ति के सच्चे विकास में रूतरनाक रोड़े हैं। जब तक व्यक्ति 
आत्म-इलाघा झोर ग्रात्म-स्वीकृति को भावना से मृक्त नहीं बन 
सकता, तब तक वह ध्यान और साधना में भी आगे नहीं बढ़ 
सकता। आत्म-स्वीकृति की भावना को समूल बदल देना 
अनिवार्य है। प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक बातचीत पर अपनी 
इृष्टि वेसे ही रखनी चाहिए, जैसी दूसरों की रहा करती है; 
तभी आत्म-स्वीकृति को आदत का निराकरण किया जा सकता 
है। सत्यता और पवित्रता के नये दृष्टिकोण से प्रत्येक वस्तु 
को परखने पर ही आत्म-स्वीकृति की आदत का परिवतेन 
किया जा सकता है। मान, इज्जत और प्रतिष्ठा को सूकर- 
विष्ठा समझ कर त्याग देना चाहिए; निन्‍दा, अपमान और 
तिरस्कार को आशभृुषणों के सम्रान सहर्ष ग्रहण करना 
चाहिए 


प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की आदतों के अनुसार चलने में कठि- 
नाई का अनुभव करता है। सम्प्रदाय और वर्ग विशेष से 
सम्बन्ध रखने के कारण उसके विचार इतने संकुचित हो जाते 
है कि वह दूसरों के विचारों को ग्रहण करने के लिए कभी 
तैयार नहीं रहता । ऐसे व्यक्ति को ही असहिष्णु कहा जाता 
है। वह सोचता है कि उसके विचार, व्यवहह्मर और आचार 
ही ठीक हैं, दूसरों का ब्यवह्मर श्रोर विचार गलत है। दूसरों 
के भ्रवगुणों को देखने की भश्रादत उस्रमें कुट-कूट कर भरी हुई 
रहती है। दूसरों के दोषों को देखने में वह सिद्ध होता है। 
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उसकी अ्राँखें सदा भ्रम के तिमिर से आच्छमन्न रहा करती हैं, 
फलत: वह दूसरों के सदगुणों को स्वीकार नहीं कर सकता । 
दूसरे लोग भले ही अच्छे और पुण्य कार्य करें, किन्तु उसका 
काम उनमें भी ऐव ही ढूढना है। इतनी व्रात जरूर है कि 
वह अपनी-अपनी हाँकता है। 


ऐसा व्यक्ति कभी भी आत्म-शान्ति नहीं पा सकता | दूसरे 
व्यक्तियों से उसकी मित्रता नहीं बनी रहती । भला ऐसा साधक 
किस प्रकार अपने मार्ग पर झ्रागे बढ़ सकेगा ? एक तो अपने 
में गलतियाँ, दूसरे उन गलतियों को भी (गलत न समभने की) 
सही समभने की हठी लगन; भला यह पतन पर महापतन 
नहीं तो क्‍या है ? जो सावक आध्यात्मिक मार्ग पर जल्दी 
उन्नति करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आध्यात्मिकता के 
फल की प्राप्ति कर सकें, वे इन दुगु णों से दूर रहें । यदि यह 
दुगुण हैं तो उनका परिहार कर लेवें। शुद्ध प्रेम, सहिष्णुता 
ओर अन्य सात्तिक सद॒गुणों का अपने अन्दर समुदय करें । 


एक बात और है। आध्यात्मिक पथ पर कठिनाइयों और 
बाधाओं के आ जाने से निराशा छा जाती है, धारणा और 
ध्यान में सदृत्साह नहीं रहता। जिन साधकों को कठिनाइयों 
का सामता नहीं करना पड़ता, वे जल्दी ही उन्नति कर लेते हैं । 
इन बाधाओं का निराकरण और कठिनाइयों का परिहार प्रणव 
के मन्‍्त्रोच्चारण (जप) से और गुरु-कृपा से भी किया जा 
सकता है । पतञजलि मह॒षि ने प्रणव के मन्त्र का भाव और 
अर्थ सहित जप करना भअत्यन्त प्रभावशाली बतलाया है-- 
'तज्जपस्तदर्थभावनस्‌ ' 55 का जप, उसके अर्थ पर विचार तथा 
उसको भावना में तल्‍लीनता--इनसे मानसिक शान्ति मिलतो 
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है। गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण कहते हैं--भच्चित्त: सबे- 
दुर्गारिय स्त्प्रस.वात्तरिष्यसि 4 अपने विचार को मुझ पर 
स्थिर करते हुए, मेरी कृपा से तुम किसो भी प्रकार की कठि- 
नाइयों को पार कर सकोगे (गीता : १८-५५) । 


काइमोर में रह कर भी एक साधक अपने उत्तरकाशी में 
रहने वाले गुरु पर ध्यान करता है। इस समय बे दोनों, 
कितनी ही दूर क्‍यों न हों, एक-दूसरे से सम्बन्धित हो जाते हैं । 
शिष्य गुरु का ध्यान करता है और गुरु शक्ति, शान्ति, आनन्द 
और प्रसन्नता के विचारों को अपने शिष्य के पास भेजता है। 
शिष्य का सम्पूर्ण व्यक्तित्व ग्राध्यात्मिक विद्युत्‌-स्फुरण से 
सचारित हो जाता है। गरुरुके पास से आध्यात्मिक विद्युत्‌- 
स्फ्रण चतुदिक स्फुरित होकर शिष्य के पास पहुँचता है। 
शिष्य अपनी योग्यता और ग्रहण-शक्ति के अनुकूल इस प्रेरणा 
दाक्ति को प्राप्त करता है। यदि श्रद्धा की प्रचुरता होगी तो 
गुरुद्वारा प्रेषित प्रेरणा-शक्ति भी उसी अनुपात से प्राप्त हो 
सकेगी । जब कभी शिष्य अपने गुरु का ध्यान करता है, 
गुरु को तुरन्त प्रार्थना की इस लहर का आभास मिलता है, 
जो उसके शिष्य के प्स से आ रही है। सूक्ष्मदर्मी साधक के 
लिए गुरु और शिष्य के पारस्परिक सम्बन्ध की इस विद्युत्‌- 
लहर को देखना सम्भव है। गुरुऔर शिष्य के बीच जो 
आध्यात्तिक लहर प्रवाहित होती है, वह सात्त्विक स्फुरण से 
संयुक्त रहती है--+चित्त-सागर में नवीन तरज्भः लाती है। 


विकसित और महोन्नत आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस 
जगत्‌ का विश्लेषण कोजिए तो जगत्‌ की सत्ता का सच्चा ज्ञान 
हो जायगा । जब वह महान्‌ विराट-अनुभूति आप में व्यापक 
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हो जायगी तो वही अनुभव होगा, जो अजु न को हुआ था-- 
जिसका वर्णन श्री गीता के ११वें अ्रध्याय में किया गया है । 


जिस प्रकार एक छोठे से तालाब में कुछ मछलियाँ और 
जल-जन्तु इधर-उधर चक्कर लगाया करते हैं, जिस प्रकार 
घर की दीवालों पर चींटियां इधर-से-उधर घूमा करती हैं, 
उसी प्रकार यह जीव भी परम पिता परमात्मा के विशाल 
शरीर के अन्दर चक्‍कर जगा रहा है। यदि इस पर गम्भीर 
विचार करें तो आनन्द ग्रायेगा और मारे हफषष के रोंगटे खड़े 
हो जाएंगे । परमात्मा के इस विशाल शरीर के अन्दर कोटिश: 
जीव ऐसे हैं, जो अपने-अपने स्वार्थ के लिए कहाँ-कहाँ का 
चक्कर नहीं लगा रहे हैं? जिस प्रकार शरीर के अन्दर, 
रक्ताशु वेगपृ्वेक इधर-उधर स्खलित होते हैं, उसी प्रकार इस 
विशाल वरीर में हम जीब क्षण-क्षण में स्खलित. हो रहे हैं । 
इसी शरीर के अन्दर, अनेकों मूढ़ और जड़बुद्धि जीवों में, 
आपको कराग्रगष्य ज्ञानी और सन्‍्तों के दर्शन हो सकेंगे, जो 
जहाँ-तहाँ खड़े हो कर गअन्धकारमय देश को अपनी ज्योति से 
प्रकाशित कर रहे हैं, भूले-भटकों को खींच-खींच कर राह पर 
लगा रहे हैं, ठोकर खा कर गिरे हुप्रों को फिर से उठा कर 
सहारा दे रहे हैं ओर अन्धका रजनिन्न वासना का निर्म लन 
कर जीव को कृतकृत्य और आप्तकाम बना रहे हैं। इसी 
विराट झरीर के अ्रन्दर बहुत जगहों पर ज्योतियाँ जल रही हैं, 
बिन्तु अभी-अभी बे पूर्ण विकसित नहीं हो पायी हैं। वे 
ज्योतियाँ हैं आध्यात्मिक साधकों की, जो विराद ज्योति से 
प्रकाश ले कर अपना पथ उज्ज्वल कर रहे हैं और उसी 
उज्ज्वलता में अपना मार्ग दूंढ़ रहे हैं भर बढ़ रहे हैं। कुछ 
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दिनों में यह ज्योतियाँ जब विकसित हो जाएंगी तो दूसरों को 
ज्योति दिखलाएंगी। (ध्यान कर) इस हृदय की कल्पना करो, 
कितना सुन्दर और प्रेरणाप्रद रूय है यह । यह यौगिक दर्शन 
मनुण्य के ज्ञान-चलुओं को खोलता है । 


तृतीय प्रयोग 


आत्म-गक्ति के प्रभाव 


व्यक्तित्व 


साधारणत: जब हम कहते हैं कि डा० टंगोर का व्यक्तित्व 
सुन्दर है, तो यही प्रकट करते हैं कि डा० टैगोर बलवान, 
दीघेबाहु और सुगठित शरीर वाले हैं, उनका चेहरा दमकता 
है और उनकी नाक सुन्दर है, आँखें चमकती हैं, छाती प्रशस्त, 
माँस-पेशियाँ सुगठित, शरीर के अद्भ सुविभक्त, बाल घुघराले 
हैं, इत्यादि । जिस माध्यम द्वारा एक व्यक्ति को दूसरे से 
अलग-अलग जाना जाता है, उसे व्यक्तित्व कहते हैं। किसी 
व्यक्ति को पहचानने के लिए उसके व्यक्तित्व ([सूरत-शकल) 
को पहचानना पड़ता है। 

किन्तु सच तो यह है कि व्यक्तित्व का श्र॒थं इससे कहीं 
ग्रधिक व्यापक है। व्यक्तित्व की परिभाषा यहीं पर समाप्त 
नहीं हो जाती। व्यक्तित्व के अन्तर्गत व्यक्ति के चरित्र, 
प्रतिभा, सदगुण, सच्चरित्र, व्यवहार, बौद्धिक विकास, प्रभाव- 
शाली चरित्र, मीठी और मनभावनी वाणी आने चाहिएं । इन 
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सब गुर्णा या रूपों या विशेषताओं के जोड़ कौ किसी व्यक्ति 
का व्यक्तित्व कहा जाता है। यदि केवल जारीरिक लक्षणों 
को ले कर ही व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाय तो वह अपूर्ण 
ही रहेगा । 


यदि हम किसी व्यक्ति को दूसरों पर अपना प्रभाव डालता 
हुआ देखते हैं या सुनते हैं तो यही कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का 
व्यक्तित्व तेजस्वी और आकर्षक है। पूर्ण सिद्ध योगी तथा पूर्ण 
प्रतिष्ठ ज्ञानी इस संसार में सबसे महान व्यक्तित्व हैं। ऐसे 
व्यक्ति का श्ारोरिक गठन साधारण पुरुषों के समान भी हो 
सकता है। उसकी आकृति असुन्दर (कुरूप) भी हो सकती 
है। उसके वस्त्र फटे-पुराने हों; किन्तु इतना सब कुछ होने 
पर भी वह महान्‌ व्यक्तित्व-सम्पन्न होता है--बह एक महात्मा 
(महान्‌ व्यक्तित्व-सम्पन्न को महात्मा कहा जाता है) है। 
हजारों उसके पास जा कर अपनी श्रद्धाञज्जलि अपित करतै हैं। 
यम और नियम के अभ्यास से जिस व्यक्ति ने नेतिक उन्नति 
कर ली हो, उसकी आ्रात्मा भी महान्‌ और आकर्षक हो जाती 
है, अर्थात्‌ उसका व्यक्तित्व तेजस्वी हो जाता है। वह लाखों 
को आत्म-प्रभावित कर सकता है। पर यहाँ पर ऐसे व्यक्ति 
और ज्ञानी में (योगी में भी) अ्रन्तर ञ्रा जाता है। पूर्ण ज्ञानी 
अ्रथवा योगी साधारण व्यक्तित्वशाली मनुष्य से महान्‌ समझा 
जाता है। 


डा० सैमुएल जान्सन्‌ सुन्दर नहीं, कुरूप थे--पेट हण्डे के 
समान, अड़ बेडौल (विषमविभकताजु) । किन्तु याद रहे 
कि वह अपने समय के महात्‌ व्यक्ति थे। वे न तो योगी थे 
और न ज्ञानी ही, किन्तु उन्होंने प्रखर बौद्धिक प्रतिभा को 
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प्राप्ति की थी। वह सिद्ध प्रबन्धलेखक थे। अद्भरेजी भाषा 
पर उनका असाधारण अधिकार था; अपनी अदभुत लेखन- 
शैली के लिए तो वे प्रसिद्ध थे ही। जान्सन्‌ की इजद्भलिश' के 
नाम से उन्नकी शैली सर्वत्र प्रख्यात हे । 


इसी प्रकार कालिदास, कवि माघ तथा अनेकों महान 
व्यक्ति हो चुके हैं, जो ज्ञानी और योगी तो नहीं थे, किन्तु 


लाखों को उन्होंने भ्रपनी प्रखर प्रतिभा से ग्ात्म-प्रभावित 
किया । 


धनी व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी प्रभावी होता है। उनके 
व्यक्तित्व में प्रभावशालिता का कारण धन की शक्ति है। धन 
भी व्यक्तित्व के विकास में सहयोग देता है। धन के कारण 
व्यक्ति के अन्दर रड्ध छा जाता है। धन के साथ-साथ यदि 
उदारता हुई तो क्या पूछना, मानो सोने में सुगन्‍न्थ मिली । 
ईसामसीह बोलते थे, दान (उदारता का ही पर्याय) बहुगुणित 
(अनेकों और जटिल) पापों का प्रक्षालन करता है । 


रही चरित्र की बात। चरित्र से जिस व्यक्तित्व की प्राप्ति 
होती है, वह व्यक्तित्व ठोस और झक्तिमय होता है। चरित्र 
वान्‌ व्यक्ति जहाँ कहीं रहें, आदर के भागी बन कर रहले हैं । 
जो ब्यक्ति पवित्र मन, सत्यशील, सत्यवादी, दयालु, उदार- 
हृदय है, वह दूसरों को शीघ्र ही प्रभावित करता और दूसरों के 
झादर का पात्र भी जल्दी ही बन जाता है। स्रात्तिक गुण 
होने से मनुष्य दिव्य ब्यक्तित्वशाली हो जाता है। जो ब्यक्ति 
सत्यबादी और ब्रह्मचारी हो, समाज में उसकी देवतुल्य प्रतिष्ठा 
होती है। ऐसा व्यक्ति एक ही शब्द क्‍यों न मुह से निकाले, 
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उसका अपना झलग, विशिष्ट और महास्‌ प्रभाव तथा आक- 
षंण होता है। जैसे लोहा चुम्बक को खींचता है. वह भी उसी 
प्रकार अनेकों को अपने सम्पर्क में ले आता है। यहाँ पर यह 
याद रखिए-- 


यदि प्राप अपने व्यक्तित्व को उच्च, तेजस्वी, प्रभाव- 
दाली और झ्राकर्षक बनाना चाहते हैं तो स्दंप्रथम चरित्र का 
निर्माण कीजिए । चरित्र-निर्मारण में सबसे पहिले और सबसे 
भ्रावदयक है ब्रह्मचय । इसे जड़ हो क्‍यों न मान लिया जाय ? 
इसके बिना कुछ भी सम्भव नहों हो सकता। व्यक्ति यदि 
ब्रह्मचारी नहों तो व्यक्तित्व-विकात की साधना टदूठे घड़े सें 
पाती भरते के समास है । 


व्यक्तित्व का विकास करना ही होगा। दिव्य गणों का 
अभ्यास भी अनिवार्य ही है। इन साधनाओ्ं के साथ-साथ 
प्रसन्नता का गुण भी अवश्य वर्तमान रहना चाहिए। हततप्रभ 
और चि-्तित व्यक्ति किसी को भी प्रभावित नहीं कर सकता | 
ऐसा व्यक्षित जो निराज्ञावादी, उदास, हतप्रभ और मरे दिल 
वाला है, समाज के लिए रोग--संक्रामक कीट के समान है। 
वह चारों ओर रज्ज-गम फैलाता है। उसकी जगह पर समाज 
के अन्दर किसी अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को रखिए, जिसमें 
सेवा की भावना, चरित्र की नम्नता और आ्राज्ञाकारिता का पुट 
हो, वह सारे समाज की व्यवस्था को बिजली की चमक के 
समान बदल देगा (सुव्यवस्थित कर देगा)। आप चाहे मान- 
सिक विचार-भूमि की बात कहिए या स्थूल जगत्‌ की, सभी 
जगह एक उभयनिष्ठ नियम है कि समान स्वभाव और 
गृुणशील पदार्थ एक-दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं। शक्ति- 
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सम्पन्न व्यक्ति हुआ तो झात्म-प्रदशत की ग्रावश्यकता नहीं 
रहती, बल्कि भौंरे जिस प्रकार फूल की ओर अपने-प्राप दौड़े 
जाते हैं, समाज भी वैसे ही उसकी ओर ग्राकषित हो कर 
चला आता है। मैं हैँ, कृपा कर सब लोग पधारिये--' उसे 
यह कहने की जरूरत ही नहीं होती । 


सुन्दर आकृति हो, मधुर वाणी हो, मीठा संगीत हो, 
ज्योतिषगास्त्र, हस्तरेखा-विज्ञान, नक्षत्र-विज्ञान, कला आदि 
का अच्छा ज्ञान हो, तो व्यक्तित्व में चार चाँद लग जाते हैं । 
दूसरे के साथ कैसे मिलना और कंसे व्यवहार करना--इसका 
ज्ञान भी जरूरी है। धीरे से बोलना चाहिए, मन को प्रियकर 
ही बोलना चाहिए। ऐसे स्वभाव से अमिट प्रभाव का जन्म 
होता है। सज्जनता, मिलनसार स्वभाव और नेक आदत का 
विकास करना चाहिए और उन्हें उचित रीति से सम्बोधन 
करना चाहिए। प्रपने व्यक्तित्व को बलशाली बनाने वाले 
व्यक्ति के लिए एक बात आवश्यक है--वह है, किसी का भी 
ग्रनादर न करना, चाहे वह अनादरणीय ही क्‍यों न हो | जो 
दूसरों का आदर करता है, अवद्य दूसरों के आदर का पात्र 
बनता है। नम्नता का स्वभाव हो तो आदर की योग्यता स्वतः 
आा जाती है। नम्नता वह सदगुण है, जो दूसरों के हृदय पर 
ग्रपनी छाया कर लेती है। जिस प्रकार चुम्बक की चद्गान की 
ओर लौह-वस्तु का अमित संग्रह भी अपने आप भ्राकषित हो 
कर चला जाता है, नम्न व्यक्ति भी उसी प्रकार समाज को 
अपनी दिशा में खोंच लाता है। 


जब किसी व्यक्ति से मिलना हो तो मिलने का ढद्भग जान 
लेना चाहिए। किस प्रकार बातें की जाती हैं श्नौर कैसा व्यवहार 
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किया जाता है--यह सब अच्छी तरह जान लेना चाहिए। 
ध्यवहारकुशलता एक अनिवायें सदगुण है। दम्भी, हठी, आत्म- 
मन्य व्यक्ति न तो अपने स्वभाव को बदल सकता है और न 
ग्रच्छे स्वभाव का उपाज॑न हो कर सकता है। सभी उसे 
नापसन्द करते हैं । 


स्वभाव सदा खुशदिल होना चाहिए । चेहरे पर मुस्कान 
और झानन्द खिला रहना चाहिए। इससे व्यक्तित्व का विकास 
होता है। खुशदिल व्यक्तित को सभी लोग मानते हैं। सदा 
प्रसन्न-चित्त रहोगे तो बड़े लोग आपको अच्छा मानेंगे । किन्तु 
प्रसन्न-चित्त और सतत मुस्कान के साथ-साथ गम्भी रता, विचार- 
शीलता, मर्यादा और प्रसड्रशीलता का पुट भी मित्रा हुआ 
रहना चाहिए | यदि यह सदुगुण हुए तो मिलने वाले व्यक्ति से 
सम्मानएवेंक व्यवहार किया जा सकता है और उसके मनो- 
विज्ञान को प्रभावित किया जा सकता हैं। मिलने वाले व्यक्ति 
से क्या वात करनी हैं, उनका एक लेखा अपने पास रहना 
चाहिए। अपनी जेब में एक स्मृति-पुस्तिका भी रख लेनी 
चाहिए। उस व्यक्ति से जो कुछ कहना है, धीरे-धीरे अच्छी 
तरह सोच-विचार और याद कर कहो । कहते समय जल्दवाजी 
श्र अव्यवस्थित होने के कारण कुछ और न कह जा्रो। 
सोच-समझ कर और धीरे-धीरे बात करोगे तो वह व्यक्ति 
ध्यानपूर्वक बातें सुनेगा । बातें करते हुए उसके प्रति सम्मान 
का भाव यथावत्‌ बनाये रखो। करर्सी में ग्रकह कर ठाट से 
बातें करना अप्ृभ्यता का सूचक है; सदा जड़े रह कर जो कुछ 

ना हो, कह देता चाहिए। वरिवाह्र-बरात में जिस प्रकार 
गैसबत्ती की रोशनी का वाहक सन्नद्ध खड़ा रहता है, उसी 
प्रकार प्रार्थी को भी खड़ा रहना चाहिए। तात्पयं यह कि 
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बातें करते हुए हाव-भाव इस प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिएं 
कि सुनने वाले का हृदय आपके व्यवहारों से मोहित हो जाय । 


बातें करते हुए याद करते रहो कि आपने कोई बात भूल 
कर छोड़ तो नहीं दी है; क्या आपने आठों बातें, जो कहनी 
थीं, कह दी हैं | पश्चिम के देशों में व्यवितत्व को बड़ा सम्मान 
किया जाता है। भारत में ग्रभो-अ्भी व्यक्तित्व के सम्मान की 
लहर चल रही है| 


सदा यही प्रयत्न करते रहो कि ब्यक्तित्व तेजस्वी बने । 
जिस शक्ति से दूसरों को मोहित, आकर्षित और मन्त्रमुस्ध- 
सा कर दिया जाता है, उस रहस्यमयी अद्भुत शक्ति का 
अम्युदय करो। आत्म-गक्ति के रहस्य को जानो। संकल्प- 
शक्ति को बढ़ाओ । शक्ति के छेंद, जहाँ से यह च्‌ रही है, बन्द 
करो | स्वस्थ, उज्ज्वल, प्रियदर्शन, गम्भीर गरीर को प्राप्ति 
कर उच्च श्रेणी के वीय और बल से सम्पन्न हो जाग्नो, समाज 
गौर भर्थ-सम्बन्धी जीवनचर्या की सफलता के भागी बनो। 
यदि ग्ात्म-शक्ति (व्यक्तित्व) की महत्ता को अच्छी तरह 
समभ सकोगे तो निरचयतः अपनी उपार्जन-शक्ति को भी बढ़ा 
सकोगे और जीवन की संकुचित सीमा से मुक्त हो कर विस्तृत 
गौर आनन्दतर जीवन में कदम रख सकोगे । 


यदि व्यक्तित्व प्रभावी है तो समझ लीजिए कि वह 
झ्रापकी स्थायी सम्पत्ति है, जिसे कोई नहीं छीन सकता, जो 
नष्ट नहीं होती, जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। 
यदि तुम इसे पाने के लिए कृतकर्म हो जाओ तो सफलता के 
यशभागी बनोगे | जहाँ सड्धुल्प है, वहाँ राह खुल जाती है-- 
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यह झ्राज का सत्य और कल की लोकोक्ति थी। नाम और 
यश, धन और सफलता, सदगुण और सद्वस्तु के फूलों का मुकुट 
प्राप्त करो । यह असम्भव नहीं, किन्तु प्रयत्न-साध्य हैं। आज 
से ही कार्ये का आरम्भ कर दो । 


उपदेश या अनुशीलन को शक्ति 


मन पर अनुशीलन या उपदेशों का कैसा प्रभाव पड़ता है, 
इसका प्रथमत: ज्ञान होना चाहिए। जब कंभी दूसरों को 
उपदेश दो, सावधान रहो । जिन उपदेशों से दूसंरों को हानि 
पहुँचने की सम्भावना हो, उनका प्रचार मत करो, यदि करोगे 
तो अपकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। बोलने से पहले 
अच्छी तरह सोच और समभ लो | 


अध्यापकों को अनुशीलन-विज्ञान का ज्ञान होता चाहिए । 
अनुशीलन के प्रयोग से विद्यार्थियों कों सफलतापूर्वक शिक्षा 
दी जा सकती है| 


जब बच्चे रोते हैं तो माता-पिता यह कह कर उन्हें भय- 
भीत करते हैं--'देखो, वह दो आँख वाला आ गया है, यवि चुप 
नहीं रहोगे तो तुम्हें उसके हाथों दे देंगे; भूत आ रहा 
है, तुम्हें उसके हाथों सौंप देंगे। इस प्रकार के असत्‌- 
अनुशीलन का प्रयोग हानि के अतिरिक्त और कुछ नहीं लाता 
है। ऐसे अनुशीलन के प्रयोगों से बालक भयातुर हो जाता है, 
डरपोक हो जाता है। बच्चों का मन लचोला, कोमल और 
प्रभावग्राही होता है; उस (मन) पर संस्कारों का प्रतिबिम्ब 
सरलता से अड्ित कर दिया जा सकता है। जब वे बड़े हो 
जाते हैं तो उनके मन से संस्कारों का मिटाना असम्भव हो 
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जाता है। बड़े हो जाने पर वे अयुक्त श्रनुशी लन॒ के कारण दिये 
गये भय से डरपोक बन जाते हैं। ग्रतः माता-पिता का कत्तंव्य 
है कि वे भूत -भय के समान दूसरे प्रतिकल अनुशी लन के प्रयोगों 
से वालक के कोमल चब्त्रि को वुरी तरह से प्रभावित्व न करे। 


सदनुशीलन के द्वारा उनमें साहस और शथौय भर दिया 
जाना चाहिए। “यह सिंह है, यह शिवा जी हैं, यह भीम और 
वह अजु न । इन्होंने ऐसा किया श्रौर ऐसी शूरता दिखलायी ।* 
इस प्रकार के अनुशीलन से बालकों के मन में साहस की 
भावना का बीज (उगने के लिए) प्रविष्ट होता है। बालक 
के मन में जिस प्रकार का बीज बोना चाहते हो, उसी प्रकार 
का अनुशी लन प्रयुक्त करो । उन अनुशीलनों को बालक के 
मन में स्थिर बनाने के लिए बार-बार दोहराग्रो । जब बालक 
बड़ा होता है तो उसके संस्कारों में इसकी प्रतिच्छाया भी 
बढ़ती है और वाहरी प्रभावों से उनका रूप--प्रभाव बालक 
के जीवन पर प्रतिनक्षित होता है । 


चिकित्सकों को ग्रनुशीलन की विधि अच्छी तरह मालूम 
होनी चाहिए | सच्चे और सहानभतिपूर्ण चिकित्सकों का आज 
प्रायः अभाव है। अनुशीलन की विधि से अज्ञ चिकित्सक लाभ 
के बजाय हानि ही अधिक पहुँचाते हैं। रोगी को डरा कर भी, 
सुना जाता है, चिकित्सक उनकी मृत्यु के मनोवैज्ञानिक 
कारण बनते हैं। थोड़ी-सी खाँसी हुई तो डाक्टर उसे क्षय 
बतला कर रोगी को भयभीत कर देता है। रोगी को परामर्श 
देता है कि उसे भवाली या कसौली के सैनिटोरियम में ले जाना 
चाहिए, गोल्ड इज्जेक्शन लगवाने चाहिए, इत्यादि इत्यादि । 
वेबारा रोगी भय के कारण अधमरा हो जाता है। भले ही 
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क्षय-रोग का रख्वमात्र भी उसके अन्दर नहीं था, पर झ्ब मन 
ने धारणा कर ली है, अ्रतः क्षय-रोग के लक्षण अवद्य प्रकट 
होने लगते हैं। असद्‌ विधि से अनुशीलन का प्रयोग कर क्षय 
न भी था तो अव हो जाता है यहाँ पर तो डाक्टर का कत्तंव्य 
यह कहना है कि यह साधारण खाँसी है। तुम कल सबेरे 
स्वस्थ हों जाओगे । लो यह औषधि, पेट साफ कर लो, इस 
तेल को सू घो। मेरे कथनानुसार आहार का सेवन करो । दो- 
चार दिनों के लिए उपवास करो। तुम जल्दी स्वस्थ हो 
जाओगे । इस प्रकार की अनुशीलन-विधि से जो परामर्श 
दिया जाता है, वह रोगी के मनोविज्ञान पर अनुकूल और सुन्दर 
प्रभाव की सृप्टि करता है। फलत: रोगी जल्दी ही स्वस्थ हो 
जाता है । यहाँ पर डाक्टर लोग मेरी राय से सहमत नहीं 
होंगे। ऐसा करने से उनकी रोजी जो जाती रहेगी, उनकी 
जेब जो खाली रहेंगी; परन्तु मैं क्योंकर सत्य को छिपाने 
लगा। सत्य का प्रदर्शन अवश्य करना चाहिए। डाक्टर को 
सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, दयालु स्वभाव वाला होता 
चाहिए । ऐसा डाक्टर, आरम्भ में अपने मन में जो कुछ समभे, 
समभता रहे, किन्तु कुछ दिनों के वाद अवश्य ही अनुभव करेगा 
कि उसकी रोजी चमक उठी है; उसकी जेव उचित मात्रा में, 
उचित विधि से, उचित सिक्‍तकों से भरती जा रही है । 


मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के अनुसार सदनुशीलन के द्वारा 
रोगी की चिकित्सा की जाती है। इस चिकित्सा में औषधियों 
का प्रयोग (उपंयोग) नहीं किया जाता है। केवल अच्छे और 
शक्तिमय अ्नुशीलन, प्रस्ताव और सुभाव द्वारा ही रोगों की 
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चिकित्साएँ की जाती हैं। इस विधि का ज्ञान होना चाहिए, 
उनका अभ्यास करते रहना चाहिए, कुछ काल में सफलता 
मिलनी आरम्भ हो जाती है। प्रत्येक डाक्टर का ककत्तंब्य है 
कि इस विधि का प्रयोग अपनी चिकित्सा-विधि - के साथ- 
साथ करता रहे। इस सनन्‍्तोषजनक समन्वय से उसका 
व्यवसाय चमक उठेगा । 


दूसरों के प्रस्तावों, सुझावों से जल्दी प्रभावित नहीं होना 
चाहिए। अपने स्वतन्त्र विचार और स्वतनत्र अनुभूतियाँ होनी 
चाहिए । यदि विचारधारा वेगवती हो तो श्राज नहीं, पर कल 
को भवश्य व्यक्ति पर अपना प्रभाव प्रकट करेगी। जो विचार 
दूसरों में स्फुरित किया जाता है, कभी निरथेक नहीं जाता । 
ढेला भरे ही अपने निशाने पर न लगे, पर कहीं-न-कहीं तो 
लगता ही है । 


हम विचारों-से-पूर्ण संसार में रहते हैं, श्र्थात्‌ हमारा जगत्‌ 
विचारों से श्राबुत्त, परिच्छिन्न और व्याप्त है। हमारे चरित्र 
का निर्माण, - दूसरों के सम्पर्क के कारण, अनजान मैं भी होता 
रहता है। हमारे चरित्र पर अनेकों प्रभाव क्षण-प्रतिक्षण पड़ते 
रहते हैं, जिन्हें हम नहीं जान पाते । हम अनजान में ही दूसरों 
की नकल करते हैं और उनके चरित्र को अपने में गढ़ लेते हैं। 
रॉजाना हम जिन-जिन व्यक्तियों के सम्पर्क में आते हैं, उनकी 
विचारधारा को अपने में समाश्रवित भी कर लेते हैं। हम 
रोजानां उन विचारधाराशओं से प्रभावित हो कर कार्य -करते 
हैं, जो हमारे जीवन पर प्रतिलक्षित हुई हैं। साधारण विचारों 
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से सम्पन्न व्यक्ति ग्रसाधारण विचासशील व्यक्ति के प्रभाव में 
आ जाता है । 


घर का नौकर सदा अपने स्वामी की विचास्धारा के प्रभाव 
में रहता है। पत्नी अपने पति की विचारधारा * के प्रभाव में 
रहती है। रोगी डाक्टर - की विचारधारा के प्रभाव में रहता 
है। विद्यार्थी शिक्षक की विचारधारा से प्रभावित रहता है। 
रीति-रिवाज इन विचारधाराओं के परिणाम हैं। इन प्रभाव- 
शाली विचारधाराश्रों के कारण हो व्यक्ति के जीवन में विशिष्ट 
सैति-रिवाजों और श्राचरण का उद्धव होता है। क्‍या वस्त्र- 
धारण और क्या आचार अथवा रहन-सहन या भोजन या 
विहार--सब कुछ प्रभावशाली विचारधाराओों के परिणाम ही 
हैं। प्रकृति को विचारधारा अनैकों रूपों में अपना प्रभाव 
फैलाती रहती है। दौड़ती हुई नदियाँ, चमकता हुआ सूर्य, 
सुरभित फूल, बढ़ते हुए वृक्ष सब अपनी-अपनी विचारधारा 
से प्रतिक्षण आपको प्रभावित्त करते.आ रहे हैं । 


प्राचीन काल के सभी सन्त शक्तिमय विचारशाली थे। 
उन्हें विचारंधारा के प्रभाव का अच्छा ज्ञान था | उनकी वाणी 
में अमित शक्ति थी। उनका प्रत्येक शब्द मानो मच्त्रनिष्ठ और 
जादू से भरा हुआ था । सुनने वाले मन्त्रमुग्ध से रह जाते थे | 
आध्यात्मिक प्रचारक अपने श्रोताओं के मन में शक्तिमय प्रभाव 
को भरता है। उसकी शक्तिमय विचारधारा के कारण सभी 
श्रोतागण उसके प्रभाव में आ जाते हैं । 


जो कोई शब्द बोला जाता है, शक्ति का एक अ्रमोघ बाण 
होता है। प्रत्येक शब्द में शक्ति-बुत्ति और लक्षण-बृत्ति-दो 
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वृत्तियाँ सन्निहित रहती हैं। तदनुसार ही शब्द का प्रभाव 
प्रतिलक्षित होता है! 

शब्दों की शक्ति पहचानिए। एक दूसरे को उल्लू या 
बदमाश या मूर्ख कहता है तो दूसरा क्रोध-विदर्ध हो जाता 
है। लडाई-भगड़ा शुरू हो जाता है। एक दूसरे को 'भगवन्‌' 
या श्रीमान्‌ सम्बोधित करता है तो दूसरा प्रसन्न हो 
जाता है। 


चतुर्थ प्रयोग 


सदग रों का उपाजन 


चरितन्र-निर्माण 


मनुष्य का शरोरान्‍्त होने पर भी उसका चरित्र बता रहता 
है; उसके विचार भी बने रहते हैं। चरित्र ही मनुष्य में 
वास्तविक शक्ति और शोय॑ का स्फुरणण भरता है। चरित्र 
शक्ति का ही पर्याय है। कहा गया है कि ज्ञान शक्ति का 
पर्याय है, पर मैं कहता हैँ कि चरित्र ही शक्ति का पर्याय है। 
चरित्र का अर्जन नहीं किया गया तो ज्ञान क अर्जन भी नहीं 
किया जा सकता । चरित्रहीन व्यक्ति और जीवनहीन मुर्दे में 
कुछ भी अन्तर नहीं हैं। समाज के लिए वह घृणास्पद है, 
समाज के लिए वह कल्मप है । यदि जीवन में सफलता की 
कामना है, दूसरों पर अपना प्रभाव स्थापित्त करने की ग्राकांक्षा 
है, आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने की अभिलापा है और आत्म- 
ज्ञान प्राप्त करने की लगन है तो निष्कलड्डू चरित्र का उपाजेन 
करो। मनुष्य जीवन का सारांश है, चरित्र। मनुष्य का 
चरित्रमात्र ही सदा जीविश्व रहता है और मनृष्य को जीवित 
रखता है। अपने अलौकिक चरित्र के कारण ही आज शनेकों 
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दताब्दियों के बीत जाने पर भी शद्भूराचार्य, भगवान्‌ बुद्ध, 
ईसामसीह तथा अन्य ऋषि हमें याद ग्राते हैं। अपने चरित्र के 
कारण ही वे जनता के विचारों को प्रभावित कर सके और 
चरित्र-दक्ति के आधार पर ही जन-समाज को विचारधाराश्रों 
का निर्माण भी कर पाये । 


_> चरित्र ओर बन को तुलना हो ही नहीं सकती। कहाँ 
चरित्र एक शक्तिशाली उपकरण, सुरभिपूर्ण सुन्दर पुष्प और 
कहाँ धन एक चच्चल वस्तु और कलह का आदिमूल | महान 
विचार तथा उज्ज्बल चरित्रशाली ब्यक्ति का ओज प्रभावशाली 
होता है। व्यक्तित्व का निर्माण चरित्र से ही होता है। कितना 
ही सुन्दर कलाकार क्‍यों न हो, कितना ही निपुण गायक क्‍यों 
न हो और कत्रि या वेज्ञानिक ही क्‍यों न हो, पर चरित्र न हुआ 
तो समाज में उसके लिए सम्मान्य स्थान का सदा अभाव ही 
रहता है। जन-समाज उसकी अवहेलना ही करेगा । 


ब्आचरित्र' व्यापक बब्द है। साधारणतः चरित्र का श्रर्थ 
होता है नेतिक सदाचार । जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति 
चरित्रशाली है तो हमारा गश्रर्थ होता है कि वह नैतिक सदा- 
चारशील है। चरित्र का व्यापक अर्थ लिया जाय तो वह 
व्यक्ति को दयालुता, कृपालुता, सत्यप्रियता, उदारता, क्षमा- 
शीलता और सहिष्णुता का द्योतक होता है। चरित्रशाली 
व्यक्ति में सभी देवी गुणों का समावेश रहता है । नैतिक दृष्टि- 
कोण से तो वह सिद्ध होगा ही, साथ-साथ देवी गुणों का 
विकास भी उससें पूर्णतया होना चाहिए । 


जानबूक कर असत्य भाषण करना, स्वार्थी और लोलुप 
होना, दूसरों के दिलों में चोट पहुँचाना--इन सबसे मनुष्य 
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के दुर्चरित्र का बोध होबा है। अपने चरित्र का विकास 
करने के लिए व्यक्ति को सर्वागीण उन्नति करनी होगी। चरित्र 
के विकास के लिए गीता के १० वें और १६ वे अध्याय में बत- 
लाये गये देवी गुणों की साधना करनी होंगी। तभी वह सिद्ध 
व्यक्ति बन सकता है। ऐसे ही व्यक्ति को निप्कल डूः चरित्रशील 
कहा जा सकता है। 


निष्कलडू चरित्र का निर्माण करने के लिए यह गुण 
उपाजित किये जाने चाहिए-- 


नम्नता, निष्कपटता, अहिसा, क्षमागीलता, गरुरुसेवा, शुद्धि 
(पवित्रता ), सत्यशी लता, आत्म-संयम, विषयों के प्रति अना- 
सक्ति, निरहद्भारिता; जन्म, मृत्यु, जरा, दूःख, रोग के प्रति 
आन्तरिक दृष्टिकोण, निर्भयता, स्वच्छुतः, दानशीलता, भास्त्र- 
बादिता, तपस्या, सरल व्यवहारशीलता, क्रोधहीनता, त्याग- 
परायणता, शान्ति, कुटनीति का भ्रभाव, जीवदया, झलोलुपता, 
सौजन्य, सरल जीवन से प्रेम, क्षुद्र स्वभाव का दमन, वीयें, 
शौय और दम तथा घृणा और प्रतिहिस्ता का अभाव । 


कार्य करने पर एक प्रकार की आदत का भोग उदय होता 
है। आदत का बीज बो देने से चरित्र का उदय होता है। 
चरित्र का बीज बो देने से भाग्य का उदय होता है। चित्त में 
विचार, प्रनुभव और कर्म--इनके संस्कार मृद्रित हो जाते हैं । 
व्यक्ति के मर जाने पर भी यह विचार जीवित और सक्रिय 
रहते हैं। इनके ही कारण मनुष्य बार-बार जन्म लेता है। 
विचार और कर्मजन्य संस्कार मिल कर आदत का विकास 
करते हैं। आदतों का संगठन होने से चरित्र का व्रिकास होता 
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है। व्यक्ति ही इन विचारों और आदतों का विधाता है। आज 
जिस अवस्था में व्यक्ति को देखते हो, वह भूतकाल का ही 
परिणाम है। यह आदत का उत्तर रूप है । प्रत्येक व्यक्ति 
विचारों और कार्यों पर नियन्त्रण स्थापित कर आदतों का 
मनोनुकूल निर्माण कर सकता है। 


दृष्चन्त्रि व्यक्ति सदा के लिए दृश्चरित्र हो गया हो, यह 
उचित तर्क नहीं है। वेश्या सदा के लिए वेश्या हो गयी हो, 
यह भी सत्य पक्ति नहीं है। इन दोनों को सन्‍्तों के सम्पक में 
रहने का अवसर और सुविधा दो। उनके जीवन में परिवर्तन 
खिल उठंगा, उनमें दिव्य गुण जाग उठेंगे। डाकू रत्नाकर ही 
वाल्मीकि बने । जगाई और मधाई, जिन्होंने नित्यानन्द जी 
पर पत्थर मारे थे, महान्‌ भक्त बन गये। इन व्यक्तियों के 
मानसिक रूप, आदर्श और विचारों में समूल परिवरतंन हो गया 
था। उनको आदतें सवंथा बदल गयी थीं। अपने बुरे चरित्र 
और विचारों को बदलने की बवित प्रत्येक व्यक्ति में सुरक्षित 
है, वर्तगान है। यदि बुरे विचारों को बुरी आदतों के बदले 
अ्रच्छे विचारों और अच्छी श्रादतों का अभ्यास किया जाय तो 
व्यक्ति को दिव्य गुणों से परिपूर्ण कर दिया जाता सकता है। 
दृश्चरित्र सच्चरित्र ही क्‍या सन्त भी बन सकता है। 


व्यक्ति के आदतों, गुणों और आचार [चरित्र) को प्रति- 
पक्ष-भावनत्ता की विधि से बदला जा सकता है। प्रतिपक्ष- 
भावना विरोधी गुणों की भावना को कहते हैं। क्रोध को 
जीतने के लिए उसके विरोधी स्वभाव शान्ति और क्षमाशीलता 
को भावना करना ही क्रोध की प्रतिपक्षीय भावना है। - असत्य 
को जीतने के लिए प्रतिपक्षीय भावना है सत्यवादिता। इसी 
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प्रकार श्र उदाहरणों में भी व्यवहरणीय जानों । साहस और 
सत्य की भावता कयोे। साहसी और सत्यवादी बन जामप्रोगे 
तो भय और असत्यवादिता का निराकरण किया जा सकेगा । 
ब्रह्मचर्य और सनन्‍्तोष का विचार करो तो काम-वासना और 
लोभ का पराभव किया जा सकेगा। प्रतिसक्षीय भावना द्वारा 
अपनी दुश्चरित्रता का दमन करना चाहिए, यह वैज्ञानिक 
विधान है । 


प्राय: कुछ लोगों का विचार है (क्योंकि उन्हें चित्त और 
योग की विधियों से अपनी आदतों श्रौर चरित्र को सुधारना 
नहीं भ्राता) कि उत्तकी वह पुरानी झादत झाजन्म तो क्या, जन्म- 
जन्मान्तरों तक वेसे ही रहेगी । यह विचार गलत है। चरित्र 
के लिए तो व्यक्ति के विचार, आदर्श और माससिक प्रेरणाएं 
ही उत्तरदायी हैं। यदि विचारों, आद्शों और मानसिक प्रेर- 
णाओं को बदल दिया जाय तो चरित्र भी बदला जा सकता है | 


मान लिया कि तुम साहस का विकास करना चाहते हो । 
मैंने तुम्हें यह वबतलाया कि चित्त तुम्हारा आज्ञाकारी कर्मचारी 
है और तुम्हें उससे काम निकालने की विधि जाननी चाहिए । 
यह तुममें नये चरित्र, नवीन श्रादर्श, नवीन मानसिक प्रेरणाएं 
झौर नवीन आदतें भर देगा। अच्छा तो भ्रब तुममें एक तीख्र 
इच्छा होनी चाहिए कि साहस का विकास करना है, उपा्जन 
करना है। साहस का विकास तभी सम्भव होगा, जब तुम 
तीत्र सड्भूल्प करोगे । कहा है कि जब माँग पेश करोगे तभी 
माँग को पूरी करने का मौका भी आयेगा। यदि साहस के 
लिए माँग न हुई तो साहस का उपाज॑न भी नहीं हो सकेगा। 
इसलिए सबसे पहले साहस का उपार्जन करने के लिए तीक् 
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इच्छा होनी चाहिए। जब तीत्र इच्छा जागृत हो जाती है तो 
सद्धुल्प का विकास करता चाहिए। जिस प्रकार कुत्ता अपने 
स्वामी का अनुसरण करता है, सद्धुल्प भी उसी प्रकार इच्छा 
का अनुसरण किया करता है। अनुभव करो, जेसे तुमने साहस 
का उपाज॑न कर ही लिया हैं। अपनी पूर्ण शक्ति को केन्द्रित 
कर मन-ही-मन सोचो, मुझे साहस की प्राप्ति हो रही है। 
बार-बार यही अनुभव करते रहो, जब-जब साहस-रूप सदगुण 
का ध्यान था विचार करते हो, तब-तब यह निशचय कर लो 
कि प्रतिक्षण साहस की मात्रा अधिक होती जा रही है। अपनी 
कल्पना-शक्ति से भी काम लो। कल्पना करो कि तुम्हें इस 
सद्युण की प्राप्ति हो गयी है और तुम इसे अपने देनिक जीवन 
में अ्रमुक-अमृुक तरीकों से व्यवहृत करने जा रहे हो। तुस 
किस प्रकार अपने देनिक जीवन में साहस का उपयौग करोगे, 
उसकी मानसिक कल्पना करो। बार-बार सोचते रहो कि 
साहस से कित-किन महान्‌ गुणों को प्राप्ति होती है, व्यक्तिगत 
जीवन में क्या-क्या लाभ होते हैं। अ्रम्यास में लगे रहो। 
धीरे-धीरे यह सदुगुण विकसित होता जायगा । शान्ति से 
विकास की प्रतीक्षा करते रहो। हताश नहीं होना चाहिए। 
किसी भी सदगुण का उपार्जतन करने के लिए कुछ-न-कुछ समय 
अवश्य लग जाता है। व्यक्ति में कायरता तथा भय आदि 
संस्कारों का पुराना समुदाय प्रबलता से विरोध करता रहता 
है, उसके निवारण में कुछ-न-कुछ देर तो लग ही जायगी। 
प्रन्दर-ही-अन्दर पुराने क्षुद्र तथा नये महान्‌ संस्कारों के बीच 
सतत युद्ध हो रहा है। यदि सतत आक्रमण का विरोध डट कर 
करते रहोगे तो अन्त में नये संस्कारों के हाथ मंदान लगेगा। 
सत्‌ से असत्‌ पर विजय पायी जाती है। अपमे मन में दृढ़ 
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निश्चय कर लो कि तुम्हें शी प्र ही साहस की प्राप्ति हो जायगी। 
इस ओर अपना पूरा-पूरा ध्यान दो। कुछ ही काल में तुम्हें 
ग्रवर्य सफलता मिलेगी। इसी प्रकार तुम अन्य गुण या चरित्र- 
विशेष का निर्माण कर सकते हो। प्रभिप्राय यह कि तुम जिस 
गुण का विकास करना चाहते हो, उसका मानसिक चित्र अपने 
मन में स्पष्ट उतार लो और तब उस पर अपना घ्यान केन्द्रित 
करो। इसी मानसिक चित्र के चारों ओर ही शक्ति का 
केन्द्रीयकरण होगा । 


चरित्र-निर्माण का मतलब होता है, आदतों का निर्माण । 
चरित्र को बदलने से आदत भी बदल जाती है। प्रादत तो 
गौण है। चरित्र प्रमुख है। चरित्र प्रमुख स्वभाव ही नहीं, 
चरित्र ही स्वभाव है। सद्धूल्प, रुचि, ध्यान, और श्रद्धा के 
द्वारा स्वभाव में परिवर्तन किया जा सकता है, चरित्र का 
निर्माण किया जा सकता है; नवीन, स्वस्थ, बलशाली और 
सद्धमंपूर्ण आदतें पुरानी, अस्वस्थ, अपवित्र, निबेल और अधर्म- 
पूर्ण आदतों को स्थान्तरित कर देती हैं। योग के अ्रम्यास का 
लक्ष्य यही है कि मनुष्य अपनी पुरानी क्षुद्र आदतों को त्याग 
कर नवीन सुन्दर आदतों को ग्रहण कर ले। त्याग की भावना 
से किया गया कर्मयोग का अभ्यास भी मन में सुन्दर आदतों 
का प्रतिष्ठापन करता है। भक्ति, उपासना और विचार के 
अ्रम्यास से भी पुरानी आदतों को हटाया जा सकता है, पुरानी 
आदतें छूट जाती हैं। 


यदि तुम्हें चरित्र-निर्माण में कठिनाई मालूम होती है तो 
सन्‍्तों और महात्माओं के सम्पर्क में रहो। महात्माश्रों के सम्पर्क 
में रहने से उनकी आध्यात्मिक विचारधारा तुम्हारे जीवन में 
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अदभुत परिवर्तेत का श्रीगरोश करेगी। यह कभी न कहो 
कि-- आजकल अच्छे महात्मा कहीं भी देखने को मिलते 
नहीं । यह तुम्हारी गलती का ही द्योतक है। मेरी वात श्रद्धा 
और रुचि के साथ सूनो। मैंग्राज भी तुम्हें अनेकों सन्‍्त- 
महात्माओं के दर्शन करा सकता हूँ; किन्तु तुम पहले नम्र 
ग्रौर सत्य-परायण बन जाओ ।' 


ग्रपने चरित्र का निर्माण करो। चरित्र-निर्माण से ही 
जीवन में सच्ची सफलता मिल सकती है। सन्तत्व का विभूषण 
है, चरित्र-निर्माण। प्रतिदिन अपनी बुरी आदतों के हटाने का 
यत्न करते रहो । प्रतिदिन सत्कर्म करने का अभ्यास करो। 
यदि तुमने अपने जीवन को बना लिया तो फिर कहना ही क्‍या, 
तुमने जो कुछ पाना था, (इस जीवन में) सो पा लिया। 
सच्चरित्रता मनुष्य-जीवन में प्राणमय-जीवन है; उसके बिना 
मनुष्य मृतक के समान है। 


व्यक्ति, समाज और सदाचार 


श्राज मानव-जीवन इतना अस्त-व्यस्त हो गया है कि सदा- 
चार की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। लोक-कल्यास 
तथा विश्व-शान्ति के लिए अ्नेकानेक लौकिक प्रस्ताव किये जाले 
हैं, परन्तु वे निरर्थक ही सिद्ध हो रहे हैं। इसका कारण यही 
है कि मनुष्य-समाज अपने जीवन के सत्यात्मक पक्ष को देख 
नहीं पाया । मरु-मरीचिका को जलाशय जान कर वह व्यर्थ 
कुलाँचे भर रहा है । इसलिए हम नित्य-प्रति सुनते हैं कि विश्व 
में विनाश और मृत्यु, पाप और दुराचार, असभ्यता तथा नार- 
कौयता का प्रावल्य है। यदि हम कुछ देर तक ध्यानपूर्वक मनन 
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करें तो इसी निष्कर्ष पर जा पायेंगे कि मानव-धर्म के सदाचार- 
हप व्यावहारिक कर्म का विस्मरण हीं समस्त मानव-समाज 
की अ्रशान्ति का मूल कारण है। हमारा अधोगतिमान इष्टि- 
कोण ही हमारे विद्व में अन्याय का साम्राज्य पसारे है। हमारी 
नेतिक दुर्बंलताएं हमारे भौतिक दुःख श्र क्लेश को जन्म देती 
हैं। शास्त्र-निषिद्ध कर्मानुसरण कर, निज-निज धर्मानुसार 
कत्तंव्यों को त्यागते हुए ही हमारा लौकिक आचार अपने सत्य- 
युगी अ्धिष्ठान से तीचे की ओर पतित किया गया है। यदि 
समाज अथवा राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कार्य को करने 
के फूवें ही यह विचार करे कि ततृविचारति कार्य सदाचार- 
प्रभव-धर्म की उपक्रमणिका में आता है कि नहीं, तो वह निश्चय 
ही अपने जीवन को सफल और कल्याणमय और विमल तथा 
पवित्र बना सकेगा । यदि परघन-लोलुप-व्यक्ति यह सोचे कि 
वह उचित कार्य नहीं कर रहा है, यदि मद्य पीने वाला यह 
सोचे कि मद्यपान तद्विचारित रृष्टया अनुचित है, यदि हिसातुर 
व्यक्ति यह सोचे कि हिसा सदाचार नहीं--किन्तु महापाप है, 
तो वह अपने को इन दुष्कर्मों से विरत रखने की चेष्टा अवश्य 
करेगा | परिणाम यही होगा कि हमारे संसार में नित्यप्रति जो 
अमानुपिक कर्म होते रहते हैं, वे नहीं होवेंगे, किसी का पुत्र 
कुचरित्र नहीं होवेगा, किसी का सतीत्व-हरण नहीं होवेगा, 
किसी के प्राणों का हनन भी नहीं होगा, सभी मिलतसार, एक 
सिद्धान्ती, दयानुरक्त, मेत्रीयुक्त, परोपकारी, त्यागी और 
निःस्वार्थ हो कर सर्वतोमुखी शान्ति के लक्षणों का श्रीगणेश 
कर पायेंगे । 


तब सदाचार की मीमांसा :क्या है ? क्‍या वह मनुष्य की 
त्रिचारधाराओं पर भ्रवलम्बित है या वाणी-विलास ही उसकी 
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सीमा है ? अ्रथवा सदाचार केवलमात्र लौकिक मानव-समाज 
का सुधारमात्र है ? सदाचार, यदि इसे अपने भारतीय तत्त्वज्ञान 
की दृष्टि से देखा जाय तो, मनुष्य के जीवन में उन आध्यात्मिक 
व्यवहारों का मौलिक स्वरूप है, जिससे विश्वधमं और लोक- 
धर्म की मर्यादा का प्रतिष्ठापन होता है। यह समभना हमारी 
भूल होगी कि सदाचार मनुष्य के किसी ऐसे समय को विचार- 
शृद्धला है, अथवा वाणी-कौतुक है, जब कि मानव्षेत्र 
परिमित विज्ञान होने के कारण आदशेवाद की तरफ जा 
रहा था, जब कि उसका सामाजिक भूगोल तथा राजनीतिक 
प्रश्न कुछ ही परिवारों में सीमित था--क्योंकि सदाचार, 
तथागत शास्त्रों के अनुसार, जिनका क्षेत्र आज से भी 
विशालतर जान पड़ता है, मनुष्य के मत, कर्म और वचन 
की पविन्न-धा रा का वह सुन्दर समन्वय है, जहाँ पर मनुष्य 
मनुष्य के सम्बन्ध को उचित रीतिसे जानता है और उस 
सम्बन्ध का नियमानुकूल अनुपालन भी करता है तथा 
तत्फलत: वह दूसरे के विनाश का विचार नहीं करेगा, उसके 
प्रति कट शब्दों का प्रयोग भी नहीं करेगा और तदन्निषिद्ध 
दुष्कर्म करने को उद्यत भी नहीं होगा। अतः यह प्रत्यक्ष 
सिद्ध होता है कि सदाचार सत्य-आचरण है, जो आ्राचरण 
दूसरों के द्वारा अभिप्रशंसनीय हों, जो आचरण दूसरों के 
मनोविज्ञान की कसौटी पर ठीक उसी तरह खरे उतरें जैसे 
उनका स्वरूप है । सदाचार तो मनोविज्ञान, व्यवहार तथा 
्राध्यात्मिक कर्मों का केन्द्रीकरण है, जिनका प्रभाव मनुष्य 
के आ्राजीवनोपान्त कर्मों में शत-प्रतिशत के अनुपात से क्रियात्मक 


होता रहता है। 
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हम नित्यप्रति धर्मग्रन्थ (शास्त्र) अध्ययन करते हैं, तो 
ऐसा प्रतीत होता है कि सदाचार का स्वरूप आध्यात्मिक और 
व्यावहारिक दोनों है और पुराणों में इसे लोकधर्म का सजीव 
रूप दिया गया है; परन्तु जो कुछ भी हो, हम अपने शास्त्रों 
से यही जान पाये हैं कि सदाचार का सूत्रपात हमारे जीवन 
के ईंइवरीयकरण से है--जिसका परिणाम नि३ुचयतः ऐसा ही 
होना चाहिए। यदि बटवबुक्षारोपण किया जाय तो छाया भी 
तो मिलेगी ही, तदनुसार यदि जीवन में ईई्वरीय जीवन की 
स्फृति सच्चरित कर दी जाय तो कालान्तर में इसका विकास 
भी ईश्वरीय ही होगा। श्रत: हम इस परिणाम पर आते हैं 
कि सदाचार का श्रीगणेश मनुष्य की आध्यात्मिकता के जाग- 
रण से होता है। जब अनुभूति का अ्रध्यात्मकरण हुआ तो 
सदाचार का सूर्योदय हो जाता है । 


इस प्रकार सदाचार के साधारणत: तीन गम्भीर स्वरूप 
होते हैं जो हमारे जीवन के सभी कर्मों, सभी विचारों 
और सभी अनुभूतियों को अनुस्यूत किये हुए हैं । 


सदाचार का प्रथम सत्य आध्यात्मिक जीवन है जो सर्वे 
प्रधान तथा सर्व-व्याप्त माना जाता है, जैसे जल की अति- 
व्याप्ति जल के समस्त विकारों और विकल्पों में भी मानी 
जाती है। दैवी-सम्पत्‌-सम्पन्न होना इंस जीवन का उपादान 
कारण है। श्रीमदभगवद्गीता और मनुस्मृति के सिद्धान्तों में 
यही प्रतिध्वनि है कि प्रत्येक मनुष्य को सर्वेप्रथम अपने 
आध्यात्मिक क्षेत्र में सदुगुणों की अनुभूति का विकास करना 
चाहिए । अपनी-अपनी अनुभूतियों को सर्वथा सदुगुणों का 
स्वरूप दे कर आप निशचयतः उसी का अभिव्याख्यान करेंगे 
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तथा व्यवहार भी कर सकेंगे। जैसी अनुभूति होती है, वसा 
ही व्यवहार भी--यह विद्वानों का सर्वसम्मत सिद्धान्त है और 
यही हमारी भारतीय सदाचार-प्रणाली है, जो पाश्चात्य सदा- 
चार-विज्ञान के विकासमान्‌ इृष्टिकोणतया महृत्तम है। आप 
लोगों ने सुना तो होगा, जेसी मति वेसी गति : यही है जग 
की रीति। इससे स्पष्ट यही ग्रभिव्यक्त हो रहा है कि हमारी 
प्रनुभूतियाँ ही हमारे विचार का, तदनुसार व्यवहार का निर्णय 
कर पायेंगी। यदि हमारी अनुभूति मैं सर्वात्मिमाव तथा 
एकात्मक सत्य का अनुभव होगा तो हम अनेकों को सत्य, 
अहिसा, आत्मसंयम, निरहडद्भारिता तथा अन्यान्य शास्त्रोक्त 
गुणों के लिए सचेष्ट कर सकंगे जिसकी प्रतिच्छाया हमारे 
ब्यावहारिक स्तर पर अवश्य पड़ेगी ही । 


अपनी श्राध्यात्मिक प्रकृति को अरागढू षादि सदगुणों से 
झलइःकृत करने के उपरान्त ही हम अपने जीवन के प्रत्येक 
व्यवहार में शान्ति और कल्याण और स्वेभृतहित की रूप-रेखा 
का अवतरण कर सकते हैं। अतः: सदाचार का सर्वप्रथम 
इष्टिकोण आध्यात्मिकता या ईश्वरीय जीवन है, जहाँ मनुष्य 
पारस्परिक भेद-भाव से परे, विश्व को केवल एक परिवार 
ही नहीं--अपितु अपना स्वरूप भी जानता है और यह अनुभव 
करता है कि समस्त विश्व निःसन्देह उसका ही जल, बिन्दु, 
तरज्भ, सागर तथा वाष्पकत्‌ विकास है श्रौर वह सर्वेकर्म- 
'प्रध्यक्ष, सभी जीबों में अधिवास करने वाला तथा सब का 
ग्रात्मा है। वह किसी का अहित नहीं चाहता । वह किसी के 
प्रति अन्य तथा इतर भाव से अभिव्यक्ति नहीं करता। वह 
परवित्तहरण ही क्‍यों करेगा, जब कि वह ईशावास्यमिद॑ं 
सर्वम को अपने सदाचार का सर्वप्रधान दृष्टिकोण स्थिर थि-ये 
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हुए है। हमारे प्राचीन वेदिककालीन वीतराग, तपस्वी, ऋषि- 
महर्षिगण इसके युगस्मरणीय आदर थे । 


ऐसा मनुष्य या समाज या राष्ट्र अपने प्रतिवासी के दुः:खों 
में द:खित होगा ही, क्‍योंकि वही तो सब में है। अतः: वह 
प्रपने प्रतिवासी आत्मा के यत्किखित्‌ दुःखों के समुल निवारण 
के लिए प्रयत्न करता रहेगा। स्वभावत: ही दया, मेत्री, 
करुणा, उपकार तथा अन्य मानसिक सदाचार-सम्बन्धी सद- 
गुणों का आविर्भाव उसमें होगा । यदि किसी समाज के ऊपर 
आर्थिक सद्भूट आ गया हो तो तत्कथित सदाचारशील व्यक्ति 
ही उस सड्धुट-निवारण के उपायों के लिए कटिबद्ध हो जाता 
है। वह नवीनतर और नवीनतम प्रयोगों द्वारा अपने-पराये 
के हित शोर कल्याण और शान्ति की विधि के अनुसन्धान में 
तत्पर हो जाता है। यह सदाचार का मानसिक स्वरूप है, जिसे 
मनोविज्ञान-सदाचार भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध इस कोटि के 
आदशो थे । 


सदाचार का तीसरा स्वरूप व्यावहारिक है। इससे यह 
अर्थ नहीं कि वह स्वतन्त्र अड़ है। व्यावहारिक तथा मौलिक 
सदाचा'र सवंदा आध्यात्मिक अनुभूति तथा मनोवेज्ञानिक 
आ्राधारों पर ही प्रतिष्ठित रहा है। इसका कारण स्पष्ट है कि 
जब तक आप अपने जीवन के अनुभवों और विचारों को सत्य 
के पवित्र मन्त्र में दीक्षित नहीं कर लेंगे, तब तक कैसे सम्भव 
है कि आप सदाचार-परायण हों। आपका आचार आपके 
विचारों का द्योतक है अर्थात्‌ प्रतिबिम्ब है। तात्पयें कि आपके 
विचारों के अनुसार ही आपकी क्रिया-शक्ति सुकर्म तथा दुष्कर्म 
का निर्णय करेगी। यदि आप मुझे किसी प्रकार का भीषण 
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कप्ट देना चाहते हैं और यह निश्चय करते हैं कि किसी निकट 
भविष्य में उचित अवसर पाकर आप मेरा तिरस्कार करंगे 
या मुझे निश्चित कष्ट देंगे तो क्या आप व्यवहार करते समय 
तद्दिचारित निहचय का पालन करने को विवश नहीं होंगे ? 
इसी प्रकार ग्राप यदि किसी ग्रनाथ बालक के दुःखों की अनु- 
भूति कर, उसके दुःख तिवारण के लिए विचार कर, उसके 
जीवन की आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने को सचन्नद्ध 
होते हैं तो संसार में कोई भी दक्ति ऐसी नहीं जो आपके इन 
आदर्श विचारों को पलट दे । मैंने कुछ लोगों को कहते सुना 
है--क्या करें, मन में उसकी दक्षा पर तरस आता है; परन्तु 
कभी-कभी उसकी बातें सहन नहीं हो सकतीं। जो लोग इस 
प्रकार के विजातोय सिद्धात्तों को जन्म देते हैं, व॑ सदाचार के 
आध्यात्मिक तथा मातसिक स्वरूपों में स्थिर नहीं हो पाये हैं 
और उनके उपयु क्त कथन से हमें यही समझना चाहिए कि 
उन्होंने सत्यतः अपने मन के अन्दर भी उसी प्रकार का निश्चय 
किया है, जो बाहर प्रकट हुआ है । 


ऐसा व्यक्ति, जिसने तदवणित तीसरे ग्रद्भ का सद- 
अनुशीलन कर पाया है, वह आध्यात्मिक तथा मानसिक सदा- 
चार का व्यावहारिक आदश होना चाहिए । महात्मा गांधी जी 
को यदि हम इस समन्वय का व्यावहारिक आदर्श माने तो 
सर्वेथा उचित ही होगा । 


अ्रत: पाठक समझ गये होंगे कि सदाचार मनुष्य-नीवन का 
एक विशिष्ट विज्ञान है जिसका यहाँ पर दिग्दशन कराया 
गया है और जिसका विशद व्याख्यान हमारे धर्म-पग्रन्थों में 
किया गया है। सदाचार जितना व्यावहारिक दीखता है, 
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उतना ही--किसी अवस्था में उससे भी अधिक मात्रा में-- 
आध्यात्मिक है। सदाचार का ग्र्थ केवल समाज-सुधार विषयक 
ग्राचरण ही नहीं है। समाज तो इस विराद सदाचारवाद का 
रोममाजत्र है। सप्राज से ही सदाचार की पृति नहीं हो सकती । 
ईश्वर पर ही विश्वास कर, उसको ही एकमात्र उपास्य जानना 
तथा उसी को सर्वभूतमय देखना ही सदाचार की भूमिका है । 
जप, कोन, सत्सद्भ, योगाम्यास, आत्म-विचार, सच्छास्त्र- 
मनन, यम-नियमादि का सम्पालन सदाचार का प्रथम सोपान है 
और मेत्री, करुणा, परोपका र, दयाभाव, आात्म-त्याग, निःस्वार्थ- 
व्यक्तित्व, सेवा तथान्य सदगरुण सदाचार के प्रथम सोपान 
को पार करते हुए, स्वत्तः ही आपके जीवन में आतप्रोत हो जाते 
हैं, आपको विशेष परिश्रम करना नहीं पड़ता । यदि आधार 
इृढ़ हो गया तो आप विशालतर से विशालतम भवन का भी 
निर्माण आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार ईइवर-चिन्तन 
के लिए जपादि नित्य-धर्मों का अक्षरश: पालन करते हुए आप 
अपने जीवन के सभी कार्यों को यथायोग्य नित्य करते रहें और 
किसी को दुःख और क्लेश न दें तो आप सहसा ही एक दिन 
अनुभव करेंगे कि सदाचार आपके जीवन का अभिन्न अद्भ हो 
गया है और आपके आचरण की व्याप्ति हो गया है, जिसके 
अति्क्त आप अन्य किसी प्रकार के भौतिक आचरण को 
श्रेय नहीं समझते । जिस तरह फिटकरी धीरे-धीरे ग्राक्ष॒यंपूर्ण 
ग्राचरण से जल में मिल जाती है, उसी प्रकार आपका जीवन 
भी जप और कीत॑त और ईद्वर-प्रेम में लीन हो धीरे-धीरे 
आइचयेंपूर्ण आचरण द्वारा समाधिस्थ होता जायगा और श्राप 
काम करते हुए, तथान्य संसार के सभी प्रापब्चिक कार्यों को 
करते हुए भी अपने संदाचरण से दिव्य शान्ति पार्वेगे; परन्तु 
ईइवर-भावना का परित्याग कर यदि केवलमात्र लौकिक कत्तेब्य 
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पालन करोगे तो वह सीमित और भस्थायी ही रह जायगा, 
और आप उससे शक्ति सबम्बारित कर ही नहीं पावेंगे। कभी- 
कभी तो आप उकता कर अपनी सदाचरण की बृत्ति को 
तिलाञ्जलि भी दे देंगे। यह कोई असम्भव नहीं, कई उदा- 
हरण आपको मिलते रहते हैं। परन्तु यदि आपने भगवद्‌-प्रेम, 
नाम-स्मरण तथान्य श्ञास्त्रोक्त नित्य-विधियों को अपने जीवन- 
क्षेत्र के अनुसार सम्पालित किया तो आप सच्चे सदाचार कौ 
ग्राधार-शिला की प्रतिष्ठा कर पायेंगे, जिस पर जनकल्याण का 
विशाल प्रासाद बनाया जा ख्रकेगा, प्रत्येक व्यक्ति सुरढ़ ईंट 
होगा, एकता तथा समभाव जिसे सम्पालित कर पायेंगे, सत्य, 
प्रेम तथा आनन्द जिसकी महामहनीय शोभा होंगे। क्‍या तब 
भी विश्व-शान्ति एक समस्या बनी +हेगी ? 


व्यवहार कुगलता या हिल-मिल कर रहना 


यह एक महान गुण है। इसे 'जीवन की कला” का नाम 
दिया जाय तो अनुचित न होगा। व्यक्ति जिस समाज में रहे 
ग्रौर जिस अवस्था में रहने को बाध्य होवे, वहीं अनेकों बाधाओं 
के बावजूद भी निर्भीक और सफल बन कर रहे । क्‍या हुआना, 
यदि तुम्हें अनुकुल परिस्थितियों में रह कर सफलता मिलौ ? 
विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी प्रत्येक व्यवहार को उचित 
रीति से करना व्यवहार-कुशलता है। व्यवहार-कुशल व्यक्ति 
अपने को दूसरे व्यक्तियों के साथ हिला-मिला लेता है, चाहे उन 
लोगों की आाउतें क॑सी ही दुज्ञेय क्यों न हों । जीवन में सफलता 
पाने के लिए अनुकुल व्यवहारपटुता अनिवाय गुण है। ग्राज 
प्रधिकांश लोग दूसरों के साथ हिल-मिल कर रहना नहीं 
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जानते । हिल-मिल कर रहने की कला दूसरों के दिलों पर 
अपना अमिट प्रभाव अड्धितत कर देती है। हिल-मिल कर रहने 
वाला व्यक्ति समय आने पर थोड़ा कूक कर चलता है, थोड़ा 
नम्र बन जाता है, थोड़ा मृदुभाषी बन जाता है और इस प्रकार 
जीवन-संग्राम में निश्चित विजय को प्राप्त कर लेता है । 


पत्नी पति से हिल-मिल कर रहना नहीं जानती; शभ्रतः 
सदा पति को नाराज बनाये रहती है, घर में कलह का बीज 
चोती है और भेद-भाव की स्थापना करती है ॥ 


कार्यालय का कमंचारी अपने कार्या६ध्यक्ष के अनुकूल 
व्यवहार करना नहीं जानता, झ्तः भगड़े में पड़ कर नौकरी 
से हाथ धो ब्ेठता है । 


शिष्य अपने गुरु के अनुकूल व्यवहार नहीं कर पत्ता, प्रत्त: 
दुव्यंवह्ार कर ग्रुरु-स्थान छोड़ देता है । 


इसी प्रकार व्यवसायी ब्यवह्म रपट्॒ता के अभाव में अपने 
ग्राहकों को नाराज कर देता है और अपने व्यवसाय को ही 
हानि पहुँचाता है। राज्य का दीवान महाराजा के अनु- 
कुल व्यवहार न कर राज्य की नौकरी त्याग देता है। सारा 
मानव-समुदाय हिल-मिल कर रहने की कला में श्रपट होने से 
दुःख पा रहा है । 


सारा संसार केवल हिल-मिल कर हो चल रहा है; 
परस्पर भावयन्तः' के सिद्धान्त के अनुसार ही चल रहा है। 
इसलिए जो व्यक्ति हिल-मिलं कर रहना जानता है, मौका देख 
कर अनुकूल व्यवहरर भी करना जानता है, वह इस संसार में 
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आनन्द से जीवन बिता सकता है और किसी भी सड्भूटापन्न 
अवस्था से खे लते-खे लते जीवन को आ्ञानन्दमय बनाये रखता है। 


इस कला को समुन्नत करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के 
स्वभाव में कोमलता का आना अनिवाये है। जिस तरह रबर 
लचीला होता है, उसी तरह व्यक्ति का स्वभाव भी लचीला 
होना चाहिए, ताकि जैसे चाहें उसे मोड़ लिया जा सके। 
व्यवह्वारपट्त्व के लिए अधिक ज्ञान का सम्पादन करना भी 
ग्रावद्यक नहीं है। यदि कार्यालय का कमंचारी अपने भअ्रध्यक्ष 
की मनोबृत्ति का अध्ययन कर, तदनुकूल व्यवहार कर पाता 
है तो अध्यक्ष की उसके प्रति सहानुभूति रहती है। इसके लिए 
तुम्हें उचित शब्दों का चुनाव करना होगा । उचित शब्दों के 
द्वारा कमचारी अपने अध्यक्ष के हृदय में प्रविष्ट हो सकता है । 
वस यही जरूरी है कि कर्मचारी किसी प्रकार अपने श्रध्यक्ष 
के हृदय को प्रसन्न कर लेवे। धीरे बॉल कर, मृदु भाषण का 
उपयोग कर, अध्यक्ष की मनोनीत आज्ञा का पालन कर, उसकी 
बातों की उपेक्षा या विरोध न कर वह अपने स्वामी को प्रसन्न 
कर सकता है। यह कठिन अभ्यास नहीं; हाँ, इतना जरूर 
है कि कमंचारी को अपने स्वभाव में पूर्वोक्त लचक लानी होगी + 
अरे भाई, इतना तो तुम्हें मालूम ही है कि यह संसार हाँ जी- 
हाँ जी और जी हज़ूर से प्रसन्न रहता है और प्रत्येक व्यक्ति 
यही चाहता है कि दूसरा उसका आदर करता रहे । हर बात 
में 'आपका कथन ठीक है, आपकी बातें पते की हैं, इन वचनों 
का उपयोग करने से यह संसार अपने वश में किया जा सकता 
है। ऐसा करने में अपनी कोड़ी भी नहीं व्यय होती और न 
कुछ नुकसान ही होता है । बल्कि ऐसा करने से आपका भ्रध्यक्ष, 
ग्रायका पति, आपकी पत्नी, आपका ग्राहक और आपके मित्र 
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आ्रापके दास बन जाते हैं। उनके दिलों में आपके प्रति एक 
हादिक भावना बनी रहती। आप उनके अपने हो सकते हैं। 
आपके लिए वे सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि 
आपसे कुछ गलती भी हो जाय तो वह उसकी परवाह नहीं 
करते । अ्रतः हिल-मिल कर रहने के लिए नम्नता और आज्ञा- 
कारिता आवश्यक गुण हैं | अ्रहद्भार और गर्व से उन्मत्त व्यक्ति 
हिल-मिल कर रह ही क॑से सकता है ? फल यंह होता है कि 
वह अपने को सदा सद्धुट से घिरा हुआ पाता है। प्रत्येक कार्य 
में उसे असफलता ही मिलती है। व्यवहारपट्त्व के मार्ग में 
अहड्डभूवर और गये दो महान शबन्ु हैं । 


एक ही कमरे में रहने वाले विद्यार्थी एक-दूसरे से हिल- 
मिल कर रहना नहीं जानने से आपस में कलह का सूत्रपान्न 
करते हैं; फल यह होता है कि मित्रता विच्छिन्न हो जाती है। 
घंदि हिल-मिल कर रहा जाय तो मित्रता को लम्बे समग्र तक 
के लिए निभाया जा सकता है। थोड़ी-थोड़ो .सी बात पर 
झगड़ पड़ना व्यवहारपट्‌ु व्यक्ति के लक्षण नहीं हैं। एक 
विद्यार्थी कहेगा-- मैंने अपने मित्र सोहन को कितनी ही बार 
चाय पिलायो और कितनी हो बार मैं उसे सिनेमा में ले 
गया और आज जब मैं उससे प्रेमचन्द का 'गोदान' माँग 
रहा हुँ तो वह स्पष्ट इनकार कर रहा है। ऐसे दोस्त से मेरा 
क्या काम ? बुझे उसकी मित्रता पसन्द नहीं है। इस प्रकार 
उन दोनों की दीघेकालीन मित्रता विच्छिन्न हो जाती है। 
देखिए न, छोटी सी बात, उस पर दो भित्रों में पारस्परिक 
सम्बन्ध-विच्छेंद ! क्या ऐसा होना अच्छा है ? 


यहाँ पर अ्रवश्य याद रखना चाहिए कि हिल-मिल कर 
रहने और दूसरे की इच्छा के अनुकल अपने स्वभाव को लचक- 
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दार बना लेने से न तो आपसी कलह का सूत्रपात हो सकेगा 
ग्रौरत किसी प्रकार का विच्छेद ही, बल्कि व्यक्ति-व्यक्ति 
एक दूसरे के प्रेम-पाश में बंध जायंगे। व्यवहारपदट व्यक्ति 
संसार में कहीं भी जाय, कैसी भी प्रतिकूल श्र बुरी परि- 
स्थितियों के बीच में रहे, सदा आनन्दपृर्वकं जीवन यापन कर 
सकता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति सब का हृदय प्रेम से भर 
उठता है। दूसरे के प्रेम की बात छोड़िए, अपना जीवन ही 
शक्ति भर अनाहत आनन्द से परिपुर्ति हो उठता है। व्यवहार- 
कुशलता संकल्प-विकास की जननी है। 


इतना जरूर है कि व्यवहारकुशल व्यक्ति को कुछ-न- 
कुछ त्याग अवश्य करना पड़ता है। व्यवह्ारकुशल व्यक्ति 
में सेवा की भावना तीब्र हो जाती है। इससे उसकी 
स्वार्थंपरता का अन्त हो जाता है; क्‍योंकि स्वार्थहीन 
व्यक्ति अपनी चीज॑ दूसरों में बाँठ कर ही आनन्दित 
होता है। यहाँ पर त्याग की परिभाषा चरितार्थ 
होबी है। साथ-साथ कुशल व्यक्ति को निन्‍दा, अपमान और 
कट शब्द सुनकर भी शान्त रहना पड़ता है; क्‍योंकि व्यवहार- 
पदुता में यह अनिवायय नियम है। इस प्रकार वह जीवन की 
एकता में विराजता है। लोक-कार्य के लिए ही इसका मूल्य 
नहीं, वेदान्तिक साधना में भी यह अनिवार्य गुण है। वेदान्त- 
मार्यो साधक जब इस गुण का अभ्यास करता है तो अहंभावना 
झौर घृणा से विमुक्त हो जाता है। सबके साथ हिल-मिल कर 
रहसे से भेद-भाव की इतिश्री हो जाती है। सबको अपने अड्ू 
में लगाने से विश्व-बन्धुत्व की भावना का श्रीगणेश होता है, 
घृणा ओर दब का अन्त होता है। 
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व्यवहा रकुशल व्यक्ति को अपने मित्रों की कटु-उक्तियाँ 
शास्तिपू्वेंक सुननी चाहिए, उसमें घेय और सहनशीलता का 
गुण चरम कोटि का होना चाहिए। जब वह हिल-मिल कर 
रहने का अभ्यास करता है तो यह गुण स्वतः ही उसमें विक- 
सित हो उठते हैं। वह वातावरण के विषय में शिकायतें नहीं 
करता । पर्णकुटी में कहिए, वहाँ रहेगा; शीतप्‌र्ण स्थानों में 
कहिए, वहाँ रहेगा; वाराणसी या अफ्रीका की गरमी में कहिए, 
वहाँ रहेगा । उसके मन को कष्ट पहुँचाइए, श्ान्तिपूवेक सहन 
कर लेगा; उसकी निन्‍दा कीजिए, प्रसन्न ही बना रहेगा। अन्त 
में व्यवहा रपटुता आत्म-ज्ञान में परिणत हो जाती है। ऐसा 
व्यक्ति तीनों लोकों का आभूषण बन जाता है। ऐसा ही 
ब्यक्ति प्रसन्नता और सफलता का भागी बनता है। 


गअहिसा : सर्वभूतदया 


मन, कर्म और वचनों से किसी के प्राणों की हानि न 
करना अहिसा है। पतञ्जलि मह॒षि के योग-दर्शन' के अनु- 
सार यह प्रमुख साधना है। “अ्रष्टाड्र-योग' के अन्तगंत यम 
की साधना में स्व प्रथम अहिंसा का अभ्यास करना पड़ता है, 
तब जाकर सत्य और ब्रह्मचर्य का। मह॒षि का कहना है कि 
यदि अहिंसा का परिपालन कर लिया गया तो सत्य, ब्रह्मचर्य, 
अस्तेय और अपरियग्रह श्रादि सदगुण अपने आप व्यक्ति में 
ग्रवतरित और विकसित हो जाते हैं । 


इस सदगुण के परिपालन के लिए सर्वप्रथम अपने अहझ्ा र 
का दमन करना होगा। अपनत्व को पराभूत करना होगा। 
जिस प्रकार पत्थर की चद्रान, कितनी ही बड़ी क्‍यों न हो, 
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किसी को अनजाने में भी हानि पहुँचाने की क्षमता नहीं रखती, 
उसी प्रकार अहिसा के अभ्यासी को भी हानि पहुँचाने के 
अयोग्य वन जाना होगा। अपनी उत्तेजना और भावुकता 
(भावनातिरेक) को - नियन्त्रित रखना होगा। मनुष्य के विष 
की क्या पूछते हो, काले विषधर सर्प से भी अधिक विष है 
'उसका ! उसकी जीभ (हरे राम !) तलवार से भी तेज और 
तीक्ष्ण है। दूसरे के दिलों में छेद करना तो मानों उसका 
जन्मजात गुण है । इसी में उसे आनन्द और शान्ति का अनुभव 
होता है । 


जो व्यक्ति अहिसा का पालन करता है. उसको शक्तिपूर्ण- 
सड्डल्प-सम्पन्न व्यक्ति समझा जाना चाहिए। उसको सद्धुल्प- 
जक्ति का आधार सुर हुआ करता है। यहाँ तक कि उसके 
शत्रु भी उसके सामने मित्र बन जाते हैं। विषधर सप॑ और 
मेढक, गाय और व्याप्र, नेवला और से, बिल्ली और चूहा, 
भेड़िया और मेमना केवल ऐसे व्यक्ति के सच्निधान में ही 
परस्पर मित्र के समान जीवन व्यतीत कर सकते हैं | 'अहिसा- 
प्रतिष्ठायां तत्सन्लचिधौ बरत्याग:।' अहिसा में प्रतिष्ठित हो 
जाने पर .सा०क के सन्निधान में वेर-भावना अन्तर्लीन अथवा 
लुप्त हो जाती है। यह है अहिसा की शक्ति का माहात्म्य ! 

अहिसा की चरम सीमा होती है, जहाँ पर पहुँचना 
असम्भव है। जब मार्ग पर चलते हो तो अनेकों जस्तु पाँव 
के तले कुचले जाते हैं। साँस लेते समय कई वायु-जन्तु अन्दर 
जाकर मर जाते हैं। इसके लिए शास्त्रों में 'परुचमहायज्ञ 
का प्रायदिचत्तात्मक विधान निर्देशित किया गया है। पीसने 
की कल में जो जन्तु-संहार हो जाता है, ग्राम जलाने से जो 
जीव-हत्या हो जाती है और भाड़ देते समय जो प्राणी-नाश 
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होता है; पानी पीते समय जो प्राणान्त होता है, उसके लिए 
बठ्चसहायज्ञ का विधान है। इससे गभ्ननजाने में हुई हिसा 
का प्रायश्चित्त किया जाता है। 


अहिसा परमों धर्म:। सबसे महान धर्म (कत्तंव्य) है 
अहिसा । संन्‍्यासी को चाहिए कि वह आक्रमण का प्रतिरोध 
न करे। रक्षात्मक दृष्टिकोण से भी शस्त्र ग्रहण करना संन्‍्यासी 
के लिए वर्जित है। मैं यह शरीर नहीं, आत्मा हैँ, अविनाशी 
आत्मा हँ--" कहने वाला संन्‍्यासी यदि अपनी रक्षा के लिए 
शस्त्र ग्रहण करने लगे तो उसके सिद्धान्त की सत्यता ही 
कहाँ रही ? 


साधारण श्रेणी का संसारी अपनी रक्षा के लिए शस्त्र का 
आश्रय ले सकता है; पर जो अहिसा-ब्रत को स्वीकार कर 
चुका है, वह संसारी भी संन्‍्यासी के सम्नान ही व्यवहार करे | 
बहुत कम लोगों को मालुम है कि अहिंसा में एक ऐसी शक्ति 
है जो उसके उपासक की सदा रक्षा किया करती है। ग्रहिसा 
के उपासक की रक्षा परमात्मा का अरुष्ट हाथ किया करता 
है, पुराणों में अनेकों उद्धरण आते हैं। सच्चे उपासक-कों 
पिस्तौल और बम भी हानि नहीं पहुँचा सकते । केवल शड्भा- 
पूर्ण उपासक ही खतरे में रहता है। 


मान लो तुम्हें कोई मार रहा है तो तुम क्या करोगे ? मैं 
कहता हैँ कि अपनी प्रतिहिसक और प्रतिरोधी भावनाओं को 
काबू में कर भलेमानस की तरह शान्त रहो । कब तक मारेगा 
वह ? जब तक आप उसकी मार का प्रतिरोध करेंगे। यदि 
ग्राप शान्त और निविकार रहे तो वह स्वयं ही चुप हो जायगा, 
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पदचात्ताप और ग्लानि से भर उठेगा। ईसामसीह भी यही 
कहा करते थे-- एक गाल पर चाँटा लगावे तो दूसरा गाल भी 
उसे दिखला दो। जो तुम्हारा कोट लिये जाता है, उसे अपनी 
कमीज़ भी उतार कर दे दो ।' यह मानता हूँ कि आरम्भ में 
ऐसा करना शायद बहुत ही कठित और लज्जास्पद प्रतीत 
होगा। पुराने संस्कार अपने अन्दर हैं कि 'लाठी का बदला 
तलवार से और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए । यह 
पुराने उपाजित संस्कार तुम्हें आरम्भ में उपयुक्त अभ्यास 
नहीं करने देंगे; किन्तु श्रपणी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। 
आज नहीं तो कल पअ्रद्भद की पिण्डलियों से तुम्हारे पैरों का 
निर्माण होगा और तुम अहिसा के प्रयोग में सफल उतर 
सकोगे । 


विचार करो; ध्यान द्वारा शक्ति का सचञअ्य भी । मन को 
शान्त करने का प्रयोग करना चाहिए। शान्त-मनस्वी व्यक्ति 
का विरोधी भी चुप हो जायगा, क्योंकि वह अपने प्रतिपक्षी से 
प्रतिरोध नहीं पा रहा है। जब तुम सन्त के समान शानन्‍्त रहते 
हो तो वह आइचर्यचकित, मन्त्रमुग्ध श्रौर भयभीत भी हो जाता 
है। इस प्रकार धीरे-धीरे तुम्हारे अन्दर शक्ति का स्रच्चार 
होगा । इस ध्येय को कभी नहीं भूलना चाहिए । यद्यपि तुम्हें 
ठोकर लगे, यद्यपि रास्ते में मु ह की खानी पड़े, तथापि बार- 
बार संभल कर लड़खड़ाते पैरों पर चलना आरम्भ रखो। 
हताश न बनो । अहिसा की मानसिक मृति सदा मन में रख 
कर उसके लाभों का विचार करते रहो । 


प्राचीन काल के सन्त के कार्यों का स्मरण करो । गौत- 
गोविन्द” के कवि जयदेव ने अपने हाथ काटने वाले शच्ुओं को 
बहुमूल्य धन और उपहार दिये, साथ-साथ उनकी मुक्ति के 
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लिए भगवान्‌ से याचना भी की थी। सच्त-महात्माश्रों का 
हृदय ऐसा ही विशाल झोर अहिसक हुआ करता है। पवहारी 
बाबा ने बरतनों की गठड़ी लेकर चोर का अनुसरण करते हुए 
कहा था--चोर के वेश में हे नारायण ! मुझे क्या मालूम कि 
तुम मेरी कुटिया को पवित्र करोगे। प्रार्थना करता हूँ कि इस 
गठडी को भी ग्रहण करो । उनकी इस उक्ति से चोर स्तम्मित 
रह गया । उसी क्षण से उसने अपने पेशे को त्याग दिया और 
पवहारी बाबा के शिष्यत्व को स्वीकार किया। सदा ऐसे 
कथानकों को याद किया करो, तभी तुम उनके आदर्शों ओर 
सिद्धान्तों पर स्थिर हो सकोगे। 


इस प्रकार शारीरिक अ्रहिसा का पालन कर वाचिक 
झ्रहिसा का पालन भी करो । मन में दृढ़ निश्चय कर लो-- 
हैं झ्ाज से किसी के प्रति कठोर शब्द नहीं बोलुगा। हो 
सकता है कि तुम सौ बार अस्रफल रहो । परवाह नहीं । लगन 
पर डटे रहो । हो सकता है कि अब तुम अपने वचनों पर रुढ़ 
रह सको | वाणी-सम्बन्धी उद्बेकों को रोको। मौन धारण 
करो; क्षमाशीलता का अम्यास भी । मन-ही-मन अपराधी 
के प्रति कहो--वह अभी बच्चा ही है, अज्ञान में है। तभी 
तो उसने यह गलती की । वह क्षन्तव्य है। उसे गाली देकर 
मुझे मिलेगा ही क्या। गलती मानव की विशेषता है और 
क्षमा देवों का आभूषण | 


अपने अन्दर जो कुछ भझ्रभिमान छिपा हुआ है, उसे भी 
बाहर भगा दो | यही तो सारे उपद्रवों की जड़ है। 


ग्रन्त में, विचारों की ओर ध्यान दो। दूसरों को हानि 
पहुँचाने का विचार ही मन से निकल जाना चाहिए। किसी 
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की हानि मत सोचो ।. घर्म के नाम पर भी यदि हिंसा होती 
है तो उसका भी अन्त करो। पश्ु-बलि को प्रथा को स्वेथा 
बन्द करना होगा । काली ने भी भेंस और बकरी की बलि 
के लिए आपको सूचना-पत्र नहीं भेजा; तो फिर उपासना 
झौर भक्ति के नाम धर्म १२ अन्याय क्‍यों किया जा रहा है ? 
स्वीकार करो कि तुम अपने पेटों को मजेदार रस से भरने के 
लिए धर्म की आड़ लेकर पशु-बलि की प्रथा को धमम-सम्मत 
बतलाते हो । काली माता तो तुम्हारे अहड्भार को खाना 
चाहती है; तुम्हारी अहंता, ममता का ग्रास चाहती है । डडः्के 
की चोट पर मैं यही कहूँगा, चाहे वह हिन्दू हो या अन्य मता- 
वलम्बी कि पश्चु की हत्या कर मुक्ति नहीं, महा-भयद्धूर- 
यन्त्रणा-रूप नरक ही मिलेगा |. अ्रग्निकुण्ड में उन्हें युग-युग 
तक भऋुलसना पड़ेगा । जन्म-जन्मान्तरों में भव-दुःख सहने 
पड़ेंगे और जितनी बार पशु ने चीत्कार मचायी थी, उतने ही 
जन्मों तक उन्हें रोते रहना होगा। प्रत्येक कर्म का परिणाम 
अवश्यम्भावी है। जैसा करोगे, वेंसा ही फल मिलेगा । एक 
क्षण में बबूल का वीज बोया था, सालों तक वह पनपता रहेगा; 
एक बार हत्या की, जन्मों तक उसका प्रतिशोध देना होगा । 


कुछ लोगों का तक॑ है कि मांसाहार करने से पशुहत्या का 
पाप जाता रहता है (पता नहीं किस धर्मशास्त्र में यह बात 
लिखी है ?) | यह असत्य है। उनका कहना है कि भगवान्‌ ने इन 
पक्षियों को जन्म ही क्‍यों दिया है? केवलमात्र मनुष्य के 
उपभोग के लिए ही न ? यह भी क्‍या तकंसद्भत प्रमाण है? 
यदि बाघ खड़ा होकर यही कहे कि मनुष्य उसके उपभोग के 
लिए ही बनाये गये हैं, तो तुम्हारे पास क्या उत्तर है? भरे 
बच्चा, मूर्ख मत बन | मांसाहार दूसरे जन्म में भोगने के लिए 
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पाप का जनक ही नहीं है, बल्कि इसी जन्म में अनेकों रोगों 
का आदि मूल भी है। यह यकृत और फुप्फुस को रोगमय 
बना देता है। मांस खाने से आमाशय में कृमि हो जाते हैं। 
अब तो पश्चिम में भी लोग शाकाहार की ओर भुक रहे हैं । 
फलाहार सप्लाई करने वाले सहस्रों आहार-गृह पश्चिम में 
खुलते जा रहे हैं। मांसाहार से क्या हानियाँ होती हैं, उन्होंने 
प्रच्छी तरह समभ लिया है। शाकाहार की कीमत जान गये 
हैं। अरे भाई, अब तो बेचारे इन गरीब जीवों की ह॒त्या बन्द 
करो, नहीं तो न्याय के दिन क्‍या उत्तर दोगे ? 


दयालु बनो। किसी दिन मांस-विक्रेता की दुकान में जा 
कर बेचारे गरोब पशुओं की चीत्कार सुनो तो तुम्हारा हृदय 
द्रवित हो उठेगा, तुम मांसाहार करना त्याग दोगे। मक्खन, 
दाल, घी, दूध, दही, शाक-भाजी और न जाने क्या-क्या पुष्टि- 
कर खाद्य हैं, उनको त्याग कर क्‍यों इस घुणित आहार का 
सेवन कर रहे हो ? इसका परित्याग करोगे तो तुम्हारी 
प्रतिभा प्रखर हो उठंगी । 


तुम्हें शायद पता नहीं कि इसी संसार में अनेकों व्यक्ति ऐसे 
भी हैं जो किसी भी जन्तु को दुःख नहीं पहुँचाते, चाहे वह 
मक्‍्खी हो या हाथी । वे नित्यप्रति चींटियों के बिलों में चीनी 
रख आते हैं। रात को जन्तु-ताश के भय से वे रोशनी भी नहीं 
बालते हैं। राह चलते हुए वे अत्यन्त सावधानी से काम लेते 
हैं, (कहीं कोई जीव उनके पैरों तले न कुचला जाय) | घन्य 
हैं ऐसे व्यक्ति ! उनका हृदय कोमल है, उनको ही भगवह- 
शेन होंगे। भगवान्‌ बुद्ध तुम्हें नमस्कार है, तुमने ही इस महा- 
“व्रत का स्थापन.किया । अहिसा के पुजारी तुम्हारे ही उपासक 
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ओर अनुयायी हैं। सबको (जहाँ कहीं तुम हो वहीं से) शक्ति 
दो कि वे इस ब्रत का तत्परता से पालन करते रहें । 


सत्य-सम्भाषण 


श्रुति कहती है, 'सत्यं बब' अर्थात्‌ सत्य बोलो । सत्य सदा 
विजयी होता है। सत्यमेव जयते । शास्त्रों ने सत्य की महिमा 
मुक्तकण्ठ हो कर गायी है। परमात्मा सत्यस्वरूप हैं। उसका 
साक्षात्कार सत्य-भाषण द्वारा ही किया जाता है। सत्यवादी 
व्यक्ति चिन्ताओं और व्याकुलताशं से सदा विमुक्त बना रहेगा। 
उसका मन वान्त रहता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती 
है। यदि बारह साल तक सत्यवादिता का अभ्यास किया गया 
तो वाक्सिट्धि प्राप्त होती है। वाक्सिद्धि के उपलब्ध हो जाने 
पर जो कुछ भी मुह से कहोगे, वह सत्य ही हो कर रहेगा । 
वाणी में सत्यवादिता से तेज झा जाता है। सत्यवादी व्यक्ति 
हजारों को अपने प्रभाव में ले आता है। सत्य की महिमा 
महान्‌ है| 


तुम्हारे विचारों, शब्दों और कार्यों में सहयोग का पुट 
मिला होना चाहिए। एक दूसरे के अनुसार कार्यपरायण होते 
रहें । साधारणत:ः व्यक्ति सोचते और कुछ हैं, कहते कुछ और 
हैं और करते कुछ ओर ही हैं। यह एकदम अनुचित प्रयोग 
है। इसे पाखण्ड नहीं तो और क्‍या कहा जाय ? अपने विचारों, 
वचनों और कायों का सूक्ष्म-प्यान रखना चाहिए। असत्य 
सम्भाषण से जो कुछ थोड़ा लाभ प्राप्त हुआ है, वह अशखुमात्र 
ही तो है, उसका कोई भी मूल्य नहीं। उलटे तुम अपनी प्रतिभा 
का अनुचित उपयोग करते हो तथा चित्त को दूषित करने में 
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कुछ भी नहीं उठा रखते । भूठ बोलने की आदत इस जन्म से 

दूसरे जन्म तक भी साथ जाती है श्रौर तुम जन्म-जन्मान्तर 
भूठ ही बोलते रहते हो । क्‍या तुमने इस बात पर कुछ देर के 
लिए भी विचार किया है? यदि नहीं तो अब विचार कर 
लो, गम्भीर बनो; इसी क्षण से असत्यवादिता का त्याग 
कर दो । 


सत्यवादी हरिश्चन्द्र का नाम आज भी घर-घर में लिया 
जाता है, इसलिए कि वे सत्यवादी थे। हर ग्रवस्था में उन्होंने 
अपने सत्य-वचन का प्रतिपालन किया था। सत्य के लिए 
उन्होंने न॒ तो स्त्री की परवाह की और न राज्य की चिन्ता 
ही। सत्य के लिए उन्होंने अनेकों कष्टों का संवरण किया । 
ग्पने जीवन की अन्तिम सीमा तक पहुँच जाने पर भी वे सत्य- 
वादी ही बने रहे । विदंवामित्र मुनि ने उनको सत्य वचन से 
डिगाने के लिए बहुत प्रयत्न किये, किन्तु सत्यंवादी हरिचन्द्र ने 
सब को असफल कर दिया। अन्त में क्‍या हुआ, सब को मालूम 
है कि सत्य की ही विजय हुई । 


बड़े अक्षरों में लिखो--सदा सत्य बोलो--और अपने 
घर की दोौवाल षर इस प्रकार टाँग दो कि हरएक की इृष्टि 
सदा वहाँ पर पड़ती रहे। जब-जब तुम असत्य भाषण 
करोगे, तब-तब यह सूचना तुम्हें सावधान करती रहेगी। 
तुम तत्क्षण उसे रोकने का प्रयत्न कर सकोगे। एक दिन 
आयेगा कि तुम सत्यवादिल्वा में अपने को जमा कर स्थिर 
रख सकोगे । जिस दिन कुछ भूठ बोलो तो उसका प्रायश्चित्त 
करो। उपवास ही इसके लिए उपयुक्त दण्ड है। इस प्रकार 
दण्ड देते रहने से कूठ बोलने की आदत कम होती जायगी; 
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एक न एक दि तुम सत्य क्चन बोलने में सफल हो 
सकोगे | 


ग्त्म-निर्भरता-- स्वावलम्बन 


स्वावलम्बन प्रमुख गुण है। इससे साधक को आन्तरिक 
शक्ति प्राप्त होती है। लौकिक और आध्यात्मिक--दोनों प्रकार 
की सफलताओं को पाने के लिए यह एक ग्रनिवार्य गुण है। 
साधारणतः देखा जाता है कि अधिकांश मनुष्य सदा दूसरों के 
आश्वित रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उनमें स्वावलम्बन 
का बल नहीं रहता है। भोग-विलास की झादत ने मनुष्य- 
समाज को बहुत निरबंल कर दिया है। डाक्टर और वकील को 
जूते पहनाने के लिए भी नौकर चाहिए, अपने हाथ से पहनना 
उसकौ शान-सौकत से बाहर कौ बात है। कुवे से जल खींचना 
उनकी इज्जत पर बट्टा लगाने के समान है। चलने के लिए 
भी उन्हें सवारी चाहिए, पैदल नहीं चल सकेंगे । 


हमारे पूव॑ज अपने वस्त्र स्वयं ही धोया करते थे। लकड़ी 
फाड़ना, चक्‍क्री चलाना, गाय को. सानी-पानी देना, खाद 
उठाना, रसोई करना तथा सभी प्रकार के काम वे अपने हाथों 
हो कर लिया करते थे। उनकी शक्ति की क्‍या पृछते हो, दिन 
में ४० मील चलना उनके लिए कुछ भी कठिन न था। उनका 
शरीर और झारीरिक शक्ति आर्चय॑जनक हुआ करती थी । उन- 
के जीवन की अ्रवधि ६० साल से कम तो किसी हालत में नहीं 
हुआ करती थी, वह भी स्वस्थ और आरोग्य जीवन | आजकल 
के समान वे किसी भी रोग से भ्राक्रान्त नहीं रहते थेन पाय- 
रिया, अ्रपेन्डिसायटिस्‌, रक्तमार सदश रोग उनके लिए लैटिन 
ओर फ्रच्च भाषाग्रों के समान ही थे। 
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आजकल वैसा कहाँ ? व्यक्ति हर बात के लिए दूसरों पर 
निर्भर रहा करता है। स्वावलम्बन का वह सदगुण भ्रब समाज 
में नहीं रहा। प्रात्म-शक्ति से मनुष्य अनभिन्न होता जा रहा 
है। आत्मा के अन्दर शक्ति का जो अमित वैभवागार छिपा 
पड़ा है, आज मनुष्य को उसका कुछ भी पता नहीं; बेचारी 
जड़ मशीन को सर्वेसमर्थ कहने चला है आज का नपुसक 
समाज। उसका.मन कहाँ स्थिर है ? सदा चचल ! मनुष्य 
का जीवन एकदम आवारा हो गया है, उसमें न तो नियन्त्रण 
रहा और न आन्तरिक आत्म-व्यापार । 


अपना भोजन अपने हाथों बनाना चाहिए । नौकरों से काम 
कराने की आदत छोड़ देनी चाहिए। अपने वस्त्र अपने हाथ 
से धोने चाहिए। नित्यप्रति कार्यालय में पेंदल ही जाना 
चाहिए। इज्जत, मान और सोसायटी में भ्रपनी प्रतिष्ठा के 
नाम पर अपने पर अन्याय और भत्याचार मत करो भाई ! 


कुछ गृहस्थों को देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए संनन्‍्यासियों से जादू की गोली माँगते हैं। वे अपने आप 
कुछ भी साधना नहीं करना चाहते, किन्तु दूसरे लोग किसी 
प्रकार उनके लिए वह काम कर दें, ऐसी उनकी भावना रहती 
'है। यह शोचनीय है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए साधना 
करनी होगी और अपने पाँव ही आध्यात्मिक सोपान पर रखने 
होंगे । - तुम ही अपने विधाता हो, अपने रक्षक और जनक हो । 
इस बात को सदा याद रखो | कोई दूसरा तुम्हारी मदद नहीं 
कर सकता । अपनी मदद अपने श्राप करनी होगी । अपने पाँवों 
पर खड़े हो जाओ ! इस संसार और आध्यात्मिक क्षेत्र में 
विजयी का'मान प्राप्त करो । अन्दर के दरवाजे को खटखठाओ, 
आँखें बन्द करो तो शक्ति मिलेगी । 
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धयं और उद्योग 


घैय॑ और उद्योग सात्त्विक गुण हैं। जब तक इन दोनों 
गृणों का सम्पादन न कर लिया जाय, लौकिक या पारमाथिक 
सफलता तब तक नहीं मिल सकती । इन दोनों ग्रुणों का 
सम्पादन कर लेने पर सद्धूल्प-शक्ति का उपाज॑न किया जा 
सकता है | पद-पद पर कठिनाइयाँ भरा उपस्थित होती हैं; किन्तु 
धैयंप्वक उनका सामना कर उद्योग में लगे रहना चाहिए। 
महात्मा गान्धी जी की सफलता का मूल-मन्त्र यही था; यही 
कारण था कि वे अपने ध्येय में सफलता प्राप्त कर सके। वे 
कभी हताश नहीं होते थे। संसार के महापुरुषों ने धेर्ये और 
उद्योग के बल पर ही अपने जीवत में सफलता की प्राप्ति कर 
पायी । तुम्हें भी इन गुणों का सम्पादन करना होगा । 


घेयंशील व्यक्ति का दिमाग सदा ज्ञान्त रहता है। उसकौ 
बुद्धि सदा ठिकाने पर रहती है। वह आपदाओं और विफल- 
ताझ्नों से भय नहीं खाता। अपने को मजबूत बनाने के लिए. : 
वह अनेकों उपाय खोज निकालता है। एकाग्रता (धारणा) के 
भ्रम्यास में सफलता प्राप्त करने के लिए भी घैर्ये की महान 
आवश्यकता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ कठिनाइयों के 
ग्रा जाने से काम छोड़ देते हैं, उनमें घेये और उद्योगशील 
स्वभाव की कमी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात-बात 
में काम छोड़ देता उचित नहीं है। 


चींटियाँ कितनी उद्यमी हाती हैं। चीनी और चावल के 
दाने भर-भर कर अपने गोदामों में जमा कर रखती हैं । कितने 
घंयं और उद्यम की आवश्यकता है, एक-एक कर चावल के 
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दानों और चीनी को ले जा कर जमा करने के लिए | वाइविल 
में यही उदाहरण दिया गया है--है आलसी, काहिल ! जा 
चींटियों के पास, उनके तरीकों को देख कर उनसे शिक्षा 
ग्रहण कर । 


मधुमक्खियाँ भी प्रत्येक फूल से शहद एकत्र कर छत्त में 
जमा करती हैं, कितना धेयें और उद्यमी स्वभाव चाहिए इसके 
लिए ? बड़ी-बड़ी नदियों पर बाँधों का निर्माण कराने वाले, 
पुल बाँधने वाले इज्जीनियरों के धैये की प्रशंसा क्‍यों नकी 
जाय ? कितना घैर्यशील और उद्यमपरायण होगा वह वैज्ञा- 
निक, जिसने हीरे के सही रूप को पहचाना ? हिमालय के 
अचल में कन्दरा के अन्दर निवास करने वाला सन्‍त सचमुच 
सबसे अधिक घैर्यशील झ्रौर उद्यमी दै, जो वर्षों एकटक होकर 
. आत्म-ज्ञान की साधना निःस्वार्थ भाव से करता रहता है। ऐसे 

व्यक्ति इस संसार में बिरले ही हैं। 


घेयंशील व्यक्ति अपने क्रोध को सिर नहीं उठाने देता । 
अपने क्रोधी स्वभाव पर विजय पाने के लिए घैय॑ एक समर्थ 
और सबल शस्त्र है। घैय॑ के अभ्यास से व्यक्ति को आन्तरिक 
शक्ति का अनुभव होता है। अपने दित भर के कार्यों को 
धैर्यपर्वक करने से आनन्द, शान्ति और सनन्‍्तोष का अनुभव 
होता है। धीरे-धीरे इस गुण को अपने अन्दर विकसित करो । 
इस गुण के विकास के लिए सदा उत्कण्ठित रहो। मन में सदा 
धैयें की मानसिक मूरतति बसी हुई रहती चाहिए। मन में 
निरन्तर विचार रहा तो समय आने पर धेयें स्वयं ही प्रत्यक्ष 
होने लग जायगा। नित्यप्रति प्रातःकाल उठते ही घैये पर 
विचार करो और पूरे दिन के कार्यों को धैर्यपूवंक करने के 
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निश्चय से उठो। प्रतिदिन इस क्रम को दुहराते जागो, अस- 
फलता के बावजूद भी एक-न-एक दिन सफल होगओोगे । 


किसी भी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए | मन को 
चिड़चिड़ेपन से मुक्त रखना चाहिए । सोचो कि धैय॑ घारण 
करने से क्या-क्या लाभ होंगे और तुम॑ किन-किन व्यवसायों में 
धैर्य का सहारा ले कर सफल बन सकोगे। साथ-साथ यह भी 
सोचो कि धैर्यशीलता के अ्रभाव से क्या-क्या हानियाँ होती हैं 
और अधैयंशील होने से मन की क्‍या दुर्गंति होती है। इस 
प्रकार के विचार नित्यप्रति प्रातःकाल के समय करने से यह 
गुण कुछ ही दिनों में विकसित होने लग जायगा । 


निष्कपटता और ईमानदारी 


निष्कपट और ईमाबदार व्यक्ति के लिए क्‍या कहा जाय, 
वह इस मानव-जगत्‌ में अ्रनमोल रत्स है। इन गुणों से समनु- 
युक्त व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है । सब लोग 
उससे खुश रहते हैं । लोग इसलिए खुश रहते हैं कि निष्कपटता 
आर ईम,नदारी सात्त्विक गुण हैं, देवी सम्पत्तियाँ हैं। पश्चिम 
के देशों में ईमानदारी को सर्वोत्तम नीति कहा गया है, 
किन्तु पूर्व में इसे पश्म धर्म (गुण) कहा जाता है। इन दोनों 
गुणों को अपने में विकसित कर लो और फिर दुनियाँ में कहीं 
भी चले जाओ, सफलता सदा साथ रहेगी । लोग तुम्हें आदर» 
सत्कार के साथ सम्मान देंगे; किन्तु यह जानना चाहिए कि 
निष्कपट और ईमानदार व्यक्तियों को दाहिने हाथ की अडः गु- 
लियों में ही गिना जा सकता है-। 
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ला, 
हा 


निप्कपट व्यक्ति.में एक और गुण है; वह दसरों के दःखों 
को देख नहीं सकता, परन्तु उसे दुःख से मकत करने के लिए 
यत्न करने लगता है। जब तक दूसरों के दःखों को दर होते 
नहीं देखेंगा, तब तक आराम नहीं लेगा। उसमें सहानुभूति की 
प्रचुरता होती है। उसका हृदय कोमलत्ता से स्निग्ध बना रहता 
है। निष्कपट व्यक्ति में उदारता भी उसी ग्रं़् तक वर्तमान 
रहती है। कूटनीति, ठगपन्थी, नीतिपटत्व, दोहरी चाल--यह 
सब उसके पास नहीं फटकने पाते । ऐसे व्यक्ति के बचनों पर 
लोगों को भरोसा हो तोश्राइचयें ही क्‍या है? खरा व्यक्ति 
समाज के लिए एक दृढ़ आधार-सा बन जाता है, प्रत्येक व्यक्ति 
का विश्वासपात्र भी | गूढ़-से-गूढ़ बातें भी लोग उसके पास 
आरा कर कहते और उसकी सलाह प्राप्त करते हैं । दम्भ और 
छुल की बातें भी उससे न पूछी, वह इनसे कोसों दूर रहता है। 
वह खुले दिल से व्यवहार करता है; पविन्न विचार करता है 
और सदा दूसरों को सहायता पहुँचाता रहब्वा है। वह कहीं भी 
जाय, लोग उसकी सहायता करने के लिए सतत सचन्नद्ध रहते 
हैं। अपनी आजीविका के लिए उसे दम्भी, चोर और कपटी 
के समान रात-दिन एक नहीं करने पड़ते, चोटी से ले कर एड़ी 
तक का पसीना भी नहीं बहाना पड़ता । तुम्हीं वतलाओं, ऐसे 
व्यक्ति की सेवाओ्ों का सदुपयोग करने के लिए कौन नहीं 
तैयार होगा ? 


ग्राध्यात्मिक मार्ग में निष्कपठटता का बड़ा महत्व है। गीता 
डड्छः की चोट पर यही कहती आ रही है कि आत्म-दर्शन की 
प्राप्ति करने के लिए साधक को निष्कपट (खरा) हो जाना 
चाहिए; गीता में निष्कपटता ही मन की सात्त्विकता कही 


२श्८ जीवन में सफलता के रहस्य 


गयी है । झ्रतः सात्तविक व्यक्ति आ्जव शक्ति को अपने अन्दर 
विकसित कर आत्मज्ञान का सच्चा अधिकारी बन पाता है। 

लक्ष्मण और भरत की सात्तविक भावप्रवणता को ध्यान 
से सोचिए, उनका राम के प्रति कितना प्रेम था । जहाँ सात्त्विक 
भावना है, वहाँ भक्ति भी होगी ही । साबित्री को अपने पति 
के प्रति सात्त्तिक और शुद्ध भावना थी, उसमें कपट नहीं था । 
अतः वह अपने मृत्युग्रस्त पति को जीवलोक में वापस ला सकी। 
मेत्रेयी भर याज्ञवत्क्य का सम्बन्ध भी इतना ही सात्तविक था, 
ग्रत: वह अपने पति से ब्रह्मविद्या प्राप्त करने की अधिकारिणी 
हुई। गिरधर नागर के प्रति मीरा की यही सात्त्विक भावना 
थी, उसे गिरघर गोपाल के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
खरा दोस्त, खरा भक्त, बुद्ध हृदय पति, निष्कपट पत्नी, सच्चा 
नौकर, सात्त्विक गुण-सम्पन्न पुत्र पृथ्वीतल में साक्षात्‌ देवतुल्य 
हैं। आजव से बढ़कर इस संसार में अन्य कोई दिव्य गुण 
नहीं । अ्रत: उसका उपाजजन करना चाहिए । 


सनन्‍्तोष 


'जो पावे सन्‍्तोष धन सब धन धूरि समान --कबी रदास 
यही कहा करते थे । पश्चिम में कहते हैं कि सन्तुष्ट व्यक्ति सदा 
दावत का आनन्द लेता रहता है । 

इसका अभिप्राय क्या हुआ ? यही की लालची व्यक्ति 
सदा अशान्त रहता है। लालच अग्नि के समान है, वह व्यक्ति 
को अन्दर ही अन्दर जला देता है। लालच-रूप विष की प्रति- 
क्रिया के लिए सन्‍्तोष ही अचूक श्ोषधि है । 

कड़कड़ाती श्वूप में चल कर आये हुए व्यक्ति को खस 
की ट्ट्टी में जो आराम, शान्ति और सुख अनुभूत होता है, 
वहो सुख लोभी को सन्‍्तोष कर लेने पर उपलब्ध होला है; 
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उसकी मानसिक जलन जान्‍्त हो जाती है। जास्त्रों में कहा 
गया है कि मोक्ष के द्वार पर चार प्रहरी हैं--सन्तोष, सत्मड्र, 
शान्ति और विचार | इन चारों में किसी एक से मित्रता कर 
लीजिए तो ग्रन्दर जाने के लिए प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकोगे | 
यदि सन्‍्तोष के साथ मित्रता का उपाज॑न करोगे तो अवश्य 
मोक्ष-धाम में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर सकोगे । 


सनन्‍्तोष की शक्ति अमित है। सन्‍्तोष से महान्‌ और कोई 
भी सम्पत्ति उपाज॑न करने के योग्य नहीं है। सस्तुष्ट व्यक्ति 
सबसे अधिक सम्पत्तिशाली के समान जीवन व्यतीत करता है। 
उसकी शान्ति का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उसे 
इस भूमि का शक्तिशाली सम्राट कहा जाय तो अनुचित न 
होगा। दक्षिण के एक सन्त कह गये हैं - संसार का सबसे 
अधिक सम्पत्तिशाली व्यक्ति, जिसकी तुलना कुबेर से ही की 
जा सकती है, जिसके पास चिन्तामणि, कामघेनु और कल्पतरु 
भी हैं, यह चाहता है कि उसकी सम्पत्ति समुद्र पार भी वेसी 
ही अक्षय होवे । अधिक धन पाने के लिए वह शुप्तविद्या का 
ग्रभ्यास करता है। १५० साल तक जीवन धारण करके भी 
व्यक्ति सन्तुष्ट नहीं होता; चाहता है. कि उसकी आयु और भी 
अधिक हो जाय; तदर्थ वह रसायनों का प्रयोग करता है श्रौर 
सिद्ध कल्पों का अम्यास भी । जिस व्यक्ति के पास एक ग्ररव 
रुपये की राशि होती है, वह दो अरब के लिए लालाग्रित 
रहता है। मन की तो यह विज्येषता है ही कि वह एक पदार्थ 
को प्राप्त कर दूसरे पर कुद जाता है। इसी लालायित मन 
के कारण ही संसार में मनुष्य अशान्त होकर चक्‍कर लगाता 
है। 'यह मेरा है, वह मेरा है, मैं उसका उपार्जन अवश्य 
करू गा ---इस प्रकार की भावनाएं करता रहता है।' 


२२० जीवन में सफलता के रहस्य 


इस प्रकार वह सन्‍्त कहते हैं कि, हे मन ! मुझे इन 
अपवित्र विचारों की ओर न ले जा। मैं तेरी चालों को अच्छी 
तरह जानता हैं। चुप कर रह । हे पिता, मुझे निराकांक्षा- 
पूर्ण मन दों । उस मन को अपने स्वरूप में केन्द्रित कर दो। 
मुझे मन दे कर निर्मेन बना दो। मुझे अपने सच्चिदानन्द- 
स्वरूप में ही विश्वाम लेने दो। हे श्ासन्दमय भगवन्‌ ! मुझे 
इस जगत्‌ के नाम-रूपों से दूर ले जाओ, दूर और अति दूर, 
जहाँ केठल तुम ही तुम हो ।' 


राजयोग के अनुसार अ्रष्टाड्रा योग के अन्तर्गत नियम के 
मार्ग में सन्‍्तोष का स्थान भी है। गीता में भी कहा है कि तुम 
जो कुछ पात्रे हो, उसी पर सन्तुष्ट रहो और इस प्रकार अना- 
सक्त हो कर मुझ में अपने चित्त को ध्यानमर्न रखो | सुकरात 
ने इस गुण की बड़ी अच्छी प्रशंसा की है। 


यद्यपि लोग जानते हैं कि सन्‍्तोष देवी गुण है, इससे मन 
को शान्ति मिलती है तथापि वे इस गुण को ग्रहण करने के 
लिए यत्न नहीं करते हैं। क्‍यों ? इसलिए कि उन्होंने अपनी 
विवेक-शक्ति और विचार-शक्ति को काम और लोभ के हाथ 
क्रीतदास बना कर बेच दिया है। लोभ कामवासना का प्रमुख 
कार्यवाहक है| जहाँ लोभ, वहाँ काम-वासना, और जहाँ काम- 
वासना, वहाँ लोभ भी अवश्य ही रहेगा । लॉभ और काम के 
कारण बुद्धि अ्रष्ट हों जाती है, समभ में पत्थर पड़ जाते हैं, 
याददाइत पोली हो जाती है। इसीलिए जनसाधारण इस 
सदुगुण की महिमा को जानते हुए भी अभ्यास करने में अ्रसमर्थ 


रहते हैं । 
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प्रतिपक्षी का कहना है, अच्छा तो स्वामी जी, आप जो 
कुछ कह रहे हैं, सही है। मैं मानता हैँ कि सन्‍्तोष शान्ति का 
जनक है; किन्तु एक शड्भा है। यदि मैं सन्‍्तोष धारण कर 
लू" तो मेरी महत्वाकांक्षाएं निर्जीव हो जाएंगी। मैं श्रालसी 
और पतामसिकः हो जाऊँगा। अब तक तो मैं अपनी महत्वा- 
कांक्षाओं से प्रेरित हो कर इधर-उधर करता हूँ, प्रयत्त करता 
हैं, शक्ति से श्रोतप्रोत रहता हुँ। यदि सन्‍्तोष धारण कर लू 


तो पत्थर बन कर रहना पड़ेगा। कृपया मेरी शबद्धूाश्रों का 
समाधान कीजिए ।' 


इस द्डा का मेरे पास यही उत्तर है कि सन्‍्तोष मनुष्य 

को आलसी नहीं बनाता है। यह तो साल्‍्विक ग्रुण है, अतः 
इसका परिणाम सात्तविक गुण ही होगा, तामसिक नहीं । 
सन्‍्तोष से मनुष्य (तामसिक नहीं) ईश्वर-बृत्तिपर हो जायगा। 
सन्तोष-बुत्ति से मन को शक्ति और शान्ति की प्राप्ति होती 
है। हाँ, इतना जरूर है कि सन्‍्तोष धारण करने से भ्रनावश्यक 
और स्वार्थपूर्ण चेष्टाओं का प्रवाह रोक दिया जाता है। सन्‍्तोष 
का अभ्यास मनुष्य के आन्तरिक चक्षुओं को खोल कर, उसके 
मन को सात्त्विक विचारयुक्त बना देता है। उसकी शक्ति 
सात्त्विक पुट लेकर प्रकट होती है। शक्ति में जब सात्तविक 
पुट मिलता है तो लोभ को आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित कर 
दिया जाता है। लोभ (लोभ न रह कर) ओज बन जाता है। 
सनतुष्ट व्यक्ति में सत्त्वगुण का प्राचुर्य होता है। उसमें पहले 
से ग्रधिक शक्ति प्रकट होती है। वह बाहरी मनुष्य ही न 
रह कर आन्‍्तरिक देवत्व की प्राप्ति करने लगता है। उसका 
जीवन आत्मा में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। उसे शान्ति 
-मिलतो है। सन्‍्तोष धारण करने से उसकी वृत्तियाँ बहिमु ख 
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नहीं रहतीं, वल्कि एकाग्र और निश्चल हो जाती हैं | ग्रब तक 
मन की शक्तियाँ विभिन्न मार्गों द्वारा विकेन्द्रित हो रही थीं, 
सन्‍्तोष घारण करने से वे एकत्र होने लग गयी हैं। .सनन्‍्तोष 
धारण करने से महत्वाकांक्षाओं का अन्त नहीं होता, किन्तु 
अनावश्यक हवाई किलों और स्वाथपर विचारों का प्रवाह 
थम जाता है ! 


देखिए न कि सन्‍्तोष की महिमा कितनी प्रबल है कि 
प्राचीन काल के ऋषिगण, फकीर, भिक्षु स्वतन्त्रता से संसार 
के किसी भी कोने में निद्व नह हो कर विचरते थे। उनकी शक्ति 
का पता किसे नहीं है ? उन्होंने संसार में क्या-क्या आइचये- 
जनक काम नहीं किये ? वे सन्‍्तोष के जीते-जागते उदाहरण 
थे। सन्‍्तोष में वह शक्ति है जो आध्यात्मिक मुमुक्षु की आत्म- 
ज्ञान के पथ पर निर्वाध ले जाती है, उसे साहस और 
प्रेरणा देती है तथा आध्यात्मिकता के ऊबड़-खावड़ और 
कण्टकमय मार्ग से हो कर कुशलतापूर्वक ले जाती है। सन्‍्तोष 
ही साधक में शक्ति भर देता है कि वह इस संसार के पदार्थों, 
भोग-विलासों को नश्वर और क्षणभडःग्र समझ कर उनका 
विष्ठा और मूत्रवत्‌ त्याग कर देता है। सन्‍्तोष के साथ-साथ 
विवेक, वेराग्य और विचार का समुदय होने लगता है। मीरा 
में सन्‍्तोष की प्रचुरता थी। इसीलिए उसे सांसारिक सुखों की 
चाह ने प्रभावित नहीं कर पाया । चित्तौड़ को महारानी 
होते हुए भी उसने भिक्षा पर अपना निर्वाह किया और भीख 
माँग कर जो रोटी मिली तथा यमुना जी में जैसा जल मिला, 
उसे ही अमृत समझ कर जीवनाथ ग्रहण किया । वह कौन-सा 
ग्राहार था जिसने शक्ति दी ? सन्तोष के अतिरिक्त और है ही 
क्या ? सन्‍्तोष हुआ तो मोक्ष का द्वार खुला मिलता है, शाश्वत 
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आनन्द के शब्द सुनायी देते हैं, ग्राध्यात्मिक ज्ञान का प्रभात 
दिखलायी देता है। सन्‍्तोष हुआ तो मन शान्त, विचार 
पवित्र और कर्म नपे-तुले हुए रहते हैं । 


दक्षिण में पट्धिनाथ नामक महान सन्त हो गये हैं। अपने 
पूर्वाश्षम में वे बड़े कृषण थे। उनके लोभ की मात्रा का कोई 
प्रन्त ही नहीं था। धन और सम्पत्ति की प्रचुरता थी, पर 
उनको सन्‍्तोष नहीं होता था श्र वे हुण्डी जोड़ते जाना चाहते 
थे। एक दिन शिव जी ने बच्चे के रूप में भ्रा कर उन्हें एक 
गठरी उपहार में दी, जिसके अन्दर कानी सुइयाँ रखी हुई थीं। 
उन नेत्रहीन सुइयों के बण्डल के साथ-साथ एक लिखित उपदेश 
भी रखा हुआ था, “इस संसार के माल-खजाने का क्या प्रयो- 
जन ? मरने के बाद यह कानी सुइयाँ भी तेरा साथ नहीं देंगी, 
उस धन की क्या पूछता है ?' 


इस लिखित उपदेश ने उनके नेत्र खोल दिये, लोभी सौदा- 
गर वैरागी हो कर घर से निकल गया-घर छोड़ दिया, 
सम्पत्ति छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। वे भिक्षा-बृत्ति पर 
रहते थे । इस प्रकार आत्मा में सन्तुष्ट रह कर उन्होंने इस 
लोक में प्रतिष्ठा और परलोक में सदगति तथा परात्पर लोक 
में ग्रात्म-ज्ञान प्राप्त किया । 


सच पछो भैया, सनन्‍्तोष में बड़ा आनन्द है, इसी में अमृत 
है; देवताओं का अमृत भले ही हो या न हो। लोग कहते हैं, 
'इससे भ्मृत मिलता है, उससे ज्ञान मिलता है और उससे 
शान्ति मिलती है; पर मैं कहता हूँ कि सन्‍्तोष से ही यह सब 
कुछ मिल सकते हैं। इसलिए आज से ही सन्‍्तोष धारण कर 
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लें; जो मिले उसी पर आप्तकाम रहें। यदि प्रसन्न, उल्लसित 
झऔर झानन्दमय जीवन यापन करना है तो जपो--हे प्रभो ! 
हमें सन्‍्तोष की प्राप्ति हो, जो तू हमें देता है, वही हमारे लिए 
काफी हो, उसी में हम राजी रहें ।' 


नियम और समय की पाबन्दी 


नियम और समय की पावन्दी--दोनों अनिवायय योग्यताएं 
हैं, जिनके ग्रभाव में जीवन सफल नहीं हो पाता तथा आत्म- 
ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है । जब तुम अपने नियमों 
पर अटल तथा समय के पाबन्द रहोगे, तभी पूर्ण अनुशासन से 
काम में निरत रह सकोगे। अनुशासन के अ्रभाव में क्या काम- 
याबी हासिल हो सकती है ? अनुशासन और मन दोनों आपस 
में सपे ओर नेवल के समान व्यवहार करते हैं। मन को ज्यों 
ही अनुशासन की बातें सुनाओ या नियम, समय की पाबन्दी, 
तपस्या, वे राग्य, त्याग, साधना आदि की चर्चा करो तो वह 
भयभीत हो जाता है। यह इसलिए कि इन अभ्यासों से मनो- 
नाश (मन का नाश) किया जाता है। 


सतत तेल की धारा के समान अभ्यास अ्रविच्छिन्न हो तो 
व्यक्ति जल्दी ही उन्नति कर सकता है। नित्यैप्रति नियमपूर्वक 
ध्यान का अ्रम्यास करते रहने से समाधि का अ्रवतरण होता 
है। साधक बिना कष्ट के ध्यानावस्थित हो जाता है। नित्य- 
प्रति शारीरिक व्यायाम करने से मांसल शक्ति का विकास 
होता है; पर जो व्यक्ति नियमपूर्वक अ्रभ्यास नहीं करता और 
घड़ाके के साथ अभ्यास आरम्भ करता है, वह अपने प्रयत्नों के 
उचित फल को प्राप्त नहीं कर सकता । 


सद॒गुणों का उपाजेन सर 
प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो । देखो ऋतु-क्रम किस प्रकार 
नियमपूर्वक चल रहा है। सोचो, किस प्रकार नित्य नियमपूर्वक 
सूर्य उदित श्रौर अस्त होता है; जलवायु आती है, फूल खिलते 
प्रौर फल-तरकारियाँ उगती हैं, चन्द्रमा और पृथ्वी धुरी पर 
घमते हैं और रात-दिन, सप्ताह, मास, अयन और मन्वन्तर 
चक्कर लगाते हैं। प्रकृति को अपना गुरु मान कर शिक्षा 
ग्रहण करो । पाँचों तत्त्व तुम्हारे गुरु हैं, उनसे भी सत सीखो । 
अपनी आँखें खोलो और चारों श्लोर से बरसते हुए उपदेशामृत 
की धारा का यथेष्ट पान करो । न्‍ 


नियमितता, समय की पाबन्दी और अनुशासन साथ-साथ 
चला करते हैं। उनको भिन्न नहीं किया जा सकता । भारतवर्ष 
के विश्वविद्यालयीय छात्र वेश-भूषा, सैति-रिवाज, साज- 
श्रूद्भार में पश्चिम का वानरीकरण (अ्रतुकरण) कर लेते हैं । 
जिनका जीवन में विशेष महत्व नहीं, उन चरित्रों का अनुकरण 
करने से क्या लाभ ? पश्चिम के लोगों से उन्होंने क्या यह 
सीखने की चेष्टा भी की है कि उनके ही समान हम भी नियम 
के कायल और समय के पाबन्द बनें ? देखा नहीं कि पश्चिम 
के लोग--विशेषकर अड्भरेज क्षण भर की भी देरी नहीं करते 
हैं। जो काम जिस क्षण करना होता है, जो सभा जिस समय 
ग्रारम्भ करनी होती है, ठीक उसी क्षण उन्हें वहाँपर वैसा 
करते हुए देख सकते हो। वे लोग समय के बड़े पाबन्द होते 
हैं। उनके लिए समय भी सम्पत्ति का ही एक अज्ज होता है। 
भारतवर्ष की श्रपेक्षा पश्चिम में विशेषज्ञों और अन्वेषकों और 
शोधकों की संख्या कई गुणा अधिक होती है। यह ठीक है कि 
भारत में कुछ महापुरुष हो गये हैं; जैसे गान्धी, रमण, वोस, 
अरविन्द आदि, किन्तु पश्चिम में विशेषज्ञों को संख्या को गिना 
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भी नहीं जा सकता। वे भारतवासियों के समान समय के 
हत्यारे नहीं, अपितु समय के बड़े पावन्‍द और नियमों के बड़े उपा- 
सक हैं। पावन्दी उनका जन्मजात गुण है । यूरोपियन मैनेजर 
समय नष्ट करने वाले कर्मचारी से सन्तुष्ट नहीं रह पाता । 
ग्रधिकतर देखा जाता है कि ऐसे अयोग्य कर्मचारी को नोटिस 
दे कर पदच्यत कर दिया जाता हैं। बात भी ठीक है, जो 
व्यक्ति नियमों का पालन सतत तत्परता से करता रहता है और 
समय का सदुपयोग करता रहता है वह अपने जीवन में सफ- 
लता को प्राप्त करता रहेगा। इस विषय में सन्देह करने की 
ग्रावश्यकता नहीं । 


भारतवासियों की पावन्दी तो कहावत ही हो गयी है- 

इण्डियन पड्ुच्चेलिटी तो प्रसिद्ध है ही। यदि समाचार-पत्र 
में सूचना होगी कि टाउन हाल" में ठीक ४ बजे शाम को एक 
सभा होनी निश्चित हुई है तो भारत में लोग ५-३० बजे के 
लगभग एकजित होना आरम्भ करते हैं। क्या यही समय की 
पाबन्दी है ? यदि ८ बजे सार्वजनिक कीर्तन के लिए सूचना 
दी गयी होगी तो जनता ६ या ६-३० के लगभग जुटना आरम्भ 
करेगी । क्यः यह समय का पालन करना कहा जासा है ? दो- 
चार-दस मिनट की देरी भी हो जाय तो कोई बात नहीं, पर 
डेढ़ घण्टे का अन्तर आता क्‍या साधारण व्यवहार का सूचक 
है ? मुझे यह अनुभव अच्छी तरह से हुआ है। मैं जब व्याख्यान 
देने के लिए भारत के पनेकों प्रान्तों में गया तो मुझे भारतौय 
अनुशासनहीनता के प्रचुर प्रमाण मिले। भारतवासियों को 
चाहिए कि वे अण्नी इस कमी को पूरी करें, अपनी गलती 
को सुधार । 


सदगुणों का उपाज॑न २२७ 


एक विश्येप योग्यता, जिसने मेरे जीदन में सदा सफलता को 
स्थापित किये रखा, समय का उचित परिपालन है। मुझे याद 
है कि अज्भरेज लोग भी मेरे नियम-पालस को देख कर आश्चर्य 
करते थे। जहाँ-जहाँ मुझे आने का निमन्त्रण मिला. मैं वहां 
ठीक समय से पहुँच जाता था, मैंने कभी भी अपना या दूसरों का 
एक मिनट भी नहीं खोया । इस पावन्दी ने लोगों के दिलों में घर 
कर लिया। मुझे भी इसका फायदा मालूम हुआ, मैंने कभी 
भी कोई गाडी देर से नहीं पकड़ी । मैं ठीक समय पर स्टेशन 
पर टिकट लेने के लिए पहुँच जाता था। जो लोग समय के 
पावन्द नहीं होते, वे गाड़ी नहीं पकड़ पाते हैं। ऐसे लोग अपने 
व्यवसाय को लुटा देते हैं, अपने ग्राहकों को रुप्ट कर देते हैं । 
यदि विद्यार्थी समय का पाबन्द न हुआ तो अ्रध्यापकवर्ग का 
प्यारा नहीं बन पाता है। यदि वकील देर कर कचहरी में 
पहुँचता है तो उसके हाथ से मामले जाते रहते हैं । 


इसलिए जीवन में ऐसी आदतों का उपा्जन करो जिनका 
पालन सम्भव और सतत हो सके। समय पर रात को सो 
जाओो और समय पर ही सबेरे उठो । समय पर भोजन करो | 
समय पर ग्रध्ययन में निरत हो जाग्रों, समय पर घारीरिक 
व्यायाम करो, समय पर ध्यान तथा अन्य काम सम्पादन करा | 
तुम्हारा जीवन उज्ज्वल हो उठेगा, आनन्द और खूझी तुम्हारे 
अन्दर नाचने लग जावेगी । नियम-पालन, समय-तत्य रता और 
ग्रनुशासनपरता को एक मूल-मन्त्र बना लो | 


समाजपट॒ता 


समाजपटता या बेघड़क स्वभाव उस व्यक्ति में पाया जाता 
है, जो उद्योगनिष्ठ होता है, जिसमें नाम के लिए भी कर्म- 
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सब्कोच नहीं होता । जो लोग लज्जालु होते हैं, वे समाजपट 
नहीं कहें जाते । समाजपट व्यक्ति सदा अग्गामी रहता है। हर 
जगह हवा की तरह पहुँच जाना उसका स्वभाव है। देखिए न 
कि कुछ डाक्टर और वकील घन नहीं कमा पाते हैं, केवल 
इसलिए कि उनमें समाज के साथ चलने को कला का अभाव 
है। निःसन्देह वे बुद्धिमान और चतुर भी हैं ही, किन्तु उनका 
दुर्भाग्य जो सक्कोच के कारण बेधड़क स्वभाव से कार्य नहीं 
कर पाते हैं। कार्य करने में सद्भाव करना ही उत्तकी विफ- 
लता का कारण है। उनमें चतुरता आदि गुण होने पर भी 
समाज को प्रभावित करने की शक्ति नहीं है। समाजपट्‌ व्यक्ति 
खोजपूर्ण होता है. अच्छा अनुभवी होता है, साहसी और कार्ये- 
परायण रहता है। मीठे वचन बोल कर, निर्भय व्यवहार कर 
गौर घड़लले से अपना काम बना कर वह सफल रहता है | 


उद्योगनिष्ठ व्यक्ति सदा कर्मपरायण रहता है । दूसरों के 
दिलों पर कायू पाने और उनको प्रभावित करने की कला में 
वह बड़ा चतुर रहता हैं। दूसरों की आवश्यकतानुसार सेवा 
करके वह उनका विश्वासपात्र बन जाता है। यदि उसके पास 
काम भी नहीं रहता तो वह अपने आप किसी-न-किसी कार्य 
की सृष्टि कर लेता है। चुपचाय बेंठे रहना मानो उसके लिए 
सम्भव है हो नहीं | कभी भी उसे देखिए, वह योजनाएं बनाता 
रहेगा, भविष्य के कार्य की व्यवस्था के लिए उचित अवसर 
खोजता रहेगा और सदा मानसिक आयोजनों में निरत रहेगा । 
भाग्य को सीढ़ी पर चढ़ कर वह दुनियाँ का अन्दाज लगाने में 
सदा व्यस्त रहता है । 


सदगुणों का उपाजंन ए्‌श्ह 


ऐसा व्यक्ति सदा प्रसन्नचित्त रहता है, बड़ा हंसमुख और 
मिलनसार रहता है। उसे भिन्न-भिन्न प्रकृति वाले व्यक्तियों 
के साथ मिला दीजिए, वह सब के मन के अनुसार काम और 
बातें कर उनके दिलों को जीत लेगा । यह नहीं कि एक के मन 
की की और दूसरे को तिरस्क्रृत कर दिया; उसके लिए समाज 
की पाँचों अडः्गुलियाँ बराबर होती हैं और महत्वपूर्ण भी । 
यहाँ पर यह भी बतलाना आवश्यक है कि जीवन में सफलता 
प्राप्त करने के साथ-साथ ग्रात्म-दर्शन पाने के लिए भी समाज- 
पटुता और उद्योगनिष्ठा अनिवर्य सदगुण है। इस गुण का 
विकास चरम कोटि तक करना चाहिए | इस स्वभाव को अपने 
अन्दर प्रतिष्ठित कर लो और सदा यहो विचार करो कि आप 
में भी यह स्वभाव व्यक्त होने लगे । यदि इस स्वभाव को अपना 
मित्र बना लिया जा सको तो चित्त तथा सदभुल्प स्वयं तुम्हारी 
सहायता करने लगेंगे। इसलिए जो काम करना है, पहले- 
पहल झसका पूरा चित्र अपने मन में अच्छी तरह उतार लो; 
अर्थात्‌ अपने निश्चित कार्य का प्रा ज्ञान कार्य करने से पहले 
ही हो जाना चाहिए; यह नहीं कि काम तो आरम्भ कर दिया 
पर आगे क्‍या करें, यह सूभता ही नहीं । 


यूरोपियनों में हमने इस ग्रूण को प्रचुरता से देखा है। 
अज्भरेज लोग भारत में पहले-पहल व्यापार करने के लिए भ्राये 
थे और उन्होंने उसके लिए ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी खोली 
थी; किन्तु धीरे-धीरे समाजपदुता के कारण ही वे इस भूमि 
के शासक बन गये | भारत॑ के पश्चिमी सागर-तट पर स्थित 
मलाबार के लोगों में भी यह चेघड़क स्वभाव प्रचुरता से पाया 
जाता है। दुनियाँ के किसी भी भाग में जाओ, तुम्हें मलाबारी 
अवश्य मिलेंगे । वास्को-डि-गामा में यह स्वभाव व्यक्त रूप से 
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था, तत्फलत:ः उसमें नैतिक साहस का उदय हुआ और उसने 
भारत का समुद्री मार्ग खोज निकाला | यदि कोलम्बस में इस 
शक्ति का अभाव होता तो वह किस साहस के बल पर अमेरिका 
की स्ोज में सफल हो सकता था ? क्‍यों नहीं और ब्यक्ति इस 
प्रकार के साहसिक कार्यों का वीड़ा उठा लेते हैं ? जापान के 
लोग भी इस त्रिद्या मैं निपुण हैं। यही कारण है कि पिछले 
महायुद्ध के बावजूद भी, ग्रशु-बम प्रहार की हानि को पूरा 
कर, आज वे फिर अपने पाँवों पर उठ खड़े हो रहे हैं। जापान 
का शेत्रफल है ही कितना ? किन्तु जहाँ तक व्यवसाथ और 
अर्थनीति का सवाल है, वे संसार के बड़े-से-बड़े राष्ट्रों से लोहा 
लेने की क्षमता रखते हैं । 


इसलिए समाजपदुता मनुष्य को समाज में न केवल जीवित 
रखती है, बल्कि समाज को जीवित रखने की थक्ति भी उसमें 
भरती है। उसमें समाज का नेता बनने कौ क्षमता को उन्नत 
करती है । समाजपटु व्यक्ति सदा कर्मंठ रहता है; यदि उसमें 
घामिक वृत्ति अपने उचित अनुपात को लिये हो तो वह समाज 
का पृज्य हों जाता है। व्यवसायियों को इस विद्या में निपुण 
बन जाता चाहिए। यह सद्गुण के साथ-साथ योग्यता भी है। 


युक्ति और कौशल 


दूसरे व्यक्तियों के लिए इस गृण की अनिवार्यता हो या न 
हो, पर ब्यवसायियों के लिए इसे उपाजंन करना अत्यावश्यक 
है। युक्ति को दूसरे शब्दों में दक्षता, निपुणता, हस्तकौशल 
आदि नामी से भी समय-समय पर सूचित किया जाता है। 
युवित में दक्षता, निपुणता और कौलल का समावेश रहता है। 


सदगुणों का उपाजन र्र 
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4" चिह 


जब कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में सफल हो नहा है तो कहा 
जाता है कि उस ब्यक्ति को व्यवसाय की युक्ति माउस है. उसे 
सोदा करने का ढुछू आता है। किसी काम को करने का इज 
मालूम होना ही युक्ति का द्योतक है। व्यवसाय-चतुनता ही 
कोशल है। ब्यवहार२-सम्यता, नम्नता; सत्कार-सम्यता, अच्छा 
और भद्र सम्भाषण युक्ति और कौशल को सफल वनाने में 
मनोवेज्ञानिक साधन हैं । 


मान लीजिए, दुकान में कोई ग्राहक प्रवेश करता है तो 
विक्र ता का कत्तंव्य है कि वह बड़ी भद्रता से और सज्जनता- 
पूवंक उसकी ग्रावभगत करे और बातचीत भी, 'आराइए बेठिए, 
बया आपके लिए चाय लाऊंँ या ठण्डा डर्बत ? रूखा-सूखा 
स्वभाव वाला व्यक्ति व्यवसाय में सफलता नहीं पा सकता है| 


कुशल व्यक्ति को हिसाव-किताब रखने में बड़ा सावधान 
रहना बड़ता है। उसकी याददाइत भी अच्छी होती चाहिए । 
आज के बाजार-भाव का उसे समुचित और साफ ज्ञान होना 
चाहिए; अर्थशास्त्र के गृढ़ नियमों का समुचित ज्ञान भी | किन- 
किन जगहों से सामान सस्ते भाव पर मिल सकता है, यह भी 
उसे अच्छी तरह -माल्तूम रहता है। उसे अपने माल का प्रचार 
करना अच्छी प्रकार आता है । उसका मन्त सतत सावधान और 
होशियार रहता है। सफलता या विफलता उसे डिया नहीं 
सकती । ब्यवस्राय में नुकसरन भी पहुँच गया तो वह बड़ी तेजी 
से झसे किसी-न-किसी प्रकार पूरा कर लेता है। हताश होने 
प्र बह पूर्ति नहीं हो पाती। वह सदा खोजपूर्ण रहता है, 
अर्थात्‌ उसके मन में व्यवसाय को सफल बनाने के अनेकों ढज़ 
जागबे रहते हैं। वह खोज-खोज कर व्यवसाय का नया ढद्भू 
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निकालता है। यह कहना अनुचित न होगा कि युक्तियुक्त और 
दक्ष व्यक्ति बड़ा ही प्रतिभाश्नाली हुआ करता है । 


डाक्टर “ और वकील, व्यवसाथी और विक्रेता, कमीशन 
एजेण्ट और आाढ़ती, उद्योगपति और किसान प्रत्येक व्यक्ति की 
सफलता का श्रेय युक्ति और कौशल को ही है। सद्दि वे लोग 
अपनी-अपनी सफलता को पाने के इच्छुक हों तो उन्हें जरूर 
युक्ति का उपयोग करना होगा और काये में दक्षता प्राप्त कर 
लेनी होगी । धर्मेप्रचारकों के लिए युक्ति अनिवार्य है। यदि 
उनमें प्रचार करने की युक्ति न हुई तो वे न तो जनता में भ्रपना 
प्रभाव फैला सकते हैं और न अपने उपदेणों को ही जनव्यापी 
बना सकते हैं। जगदुगुरु शद्भूराचार्य सदा अग्रगामी रहल्ले थे, 
पीछे रहता उनके स्वभाव के विरुद्ध था। बुद्ध मत में छाये हुए 
कल्मष का निवारण करने के लिए उन्होंने नागा साधुओं 
को व्यवस्थित किया था। गुरु गोविन्दर्सिह जी भी इस विद्या 
में बड़े ही निपुण थे। आध्यात्मिक वृत्ति-प्रधान होते हुए उनमें 
सामरिक ग्रवृत्ति भी उचित मात्रा तक थी। समय, परिस्थिति 
तथा आवश्यकता के अनुसार धर्मप्रचारकों को अनेकों युक्तियों 
का सहारा लेना पडता है। 


सुबक्ता बनने की कला 


सुनने में आता है कि डेमोस्थनीज़ हुकला कर (विस्खलित- 
वाणी से) बोलता था। उसने मुह में पत्थर की कड्डूड़ियाँ 
रख कर पवेत की उपत्यकाओं और निर्जन स्थानों में व्याख्यान 
देने का अम्यास किया। कुछ समय बाद वह ग्रीस का एक 
प्रभावशाली वक्‍ता बन गया जिसकी बराबरी विरले ही कर 
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पाते थे। जब हकला कर बोलते वाला व्यक्ति भी अभ्यास 
करते-करते कुशल वक्ता बन सकता है, तो तुम्हारे लिए कौन- 
सी कठिन बात है (यदि लगन के साथ अभ्यास करने नगे तो) ? 
एवान्त स्थान में दपपण के सामने खड़े होकर व्याख्यान देने का 
अभ्यास करो । अपने हाव-भाव, भाव-भड़ी, हाथ-पैरों की 
गति, चेहरे की गति, चेहरे की बनावट पर पूरान्पूरा ध्यान दो। 


व्याख्यान-मण्डप पर जब तुम खड़े हो तो मन में केवल एक 
भावना को प्रबल बनाग्रो कि उपस्थित जनता तुमसे कम ज्ञान 
रवती है (तुम ही उन सब में ज्ञानवान हो) | कुछ लोग जब 
यह सुनते हैं कि अपने व्याख्यान सुनने के लिए सुशिक्षित जनता 
ग्रायी है तो हताश अथवा भयभीत होने लगते हैं। भरत: सदा 
यही सोचना चाहिए कि तुम ही सब से अच्छा ज्ञाम रखते हो 
तथा जितने लोग ब्याख्यान सुनने के लिए आये, तुमसे कम 
ज्ञानवान्‌ हैं। इस प्रकार की भावना तुम्हारे अन्दर साहस 
और घेयें का सचार करेगी | 


व्याख्यान देने से पहले, विषय-सम्बन्धी प्रमुख विचार याद 
कर एक कागज में अड्ित कर ली। कितने विषय हैं, उनको 
याद कर लो । मान लो व्याख्यान में दस प्रसड्भ हैं तो उन 
दस प्रसद्धों पर बारीवार अपने विचार प्रकट करो। प्रकट 
करते समय न तो सद्थोच होना चाहिए और न भय; ओज 
ग्जौर शक्ति होनी चाहिए। यह न सोचो कि मुझे प्रभावशाली 
वक्‍तृता देनी चाहिए और धाराप्रबाह व्याख्यान देना चाहिए । 
यदि मन इस बिषय की ओर आक्ृष्ट रहेगा तो तुम व्याख्यान 
के सही प्रसड़ को भूल जाओगे और मन पर उलटा प्रभाव पैदा 
करोगे। मच पर जाकर न तो धाराप्रवाह से बोलने कौ 


३४ जीवन में सफलता के रहस्य 


न 


सोचो और न साहित्य से अपने व्याख्यात को भर देने की ही, 
बल्कि धीरे-धीरे अपने व्याख्यान के प्रसज्भों पर बिचार करते 
हुए, जो कुछ तुमने कहना है, कह डालों। इस प्रकार श्रोता 
अबदय प्रभावित हो सकेंगे । 


एकान्ल में जा कर भख्िका: प्राणायाम का अभ्थास करो, 
उच्च स्वर में ओम का उच्चारण करो। इस अभ्यास से 
वाणी में मधुरता का आविर्भाव होगा। साथ-साथ व्याख्यान 
देने वाले को नतिक साहस से पूर्ण रहना चाहिए, श्रर्थात्‌ उसमें 
विद्वला के साथ-साथ चरित्र-शक्ति का ओज भी होना चाहिए। 
सदा सत्य बोलना और अपने वीये की रक्षा करता व्याख्यान- 
दाता के गृण हैं, जिनसे मनोवेज्ञानिकरीत्या जनता प्रभावित 
हों पाती है । यदि वक्‍ता चरित्रहीन होगा तो जनता उसकी 
बातों पर मन ही मन में हंसेगी और कहेगी, पहले अपने को 
सुधार लो, फिर दूसरों के सुधार का बीड़ा उठाना ।' 


नित्यप्रति प्रातः:काल उठ कर जप और ध्यान का अभ्यास 
करना चाहिए। इससे व्याख्यान की शक्ति में तेज का पुट 
मिलेगा। अन्यथा वक्‍तृता खाली कारतूस के समान निष्फल 
होगी । जनता पर स्थायी और उपयुक्त फ्रमाव नहीं पड़ेगा । 


विशेष शिक्षाए 


१. व्याख्यान के मण्डप पर खड़े हो कर, पहले सार्वजनिक 
प्राथंना ओर सदग्रुरु-स्तोच्रों का पाठ करो । 


२. ब्यास्यान देने के पहले मन ही मन भगवान्‌ से प्रार्थना 
करो। अपने गुरु का बिचार करो | 
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३. व्याख्यानदाता को नित्यप्रति प्रात:काल जप, कीतंन, 
ध्यान, आसन और प्राणायाम का अभ्याशत्न करता चाहिए। 
सत्य, अहिसा और ब्रद्माचय का पालन करना चाहिए। इस 
अभ्यास से व्याख्याता की वाणी में शक्ति का आाबिर्भाव होता 


है । 


४. व्याख्यान आरम्भ करने पर पहले-पहल अपने पूरे 
व्याख्यान के विषय का संक्षिप्त विवरण दे देना चाहिए। तदु- 
परान्त तकंपूर्वक समाधान-सहित प्रत्येक प्रसड्र॒ का अभिवचन 
प्रकट करना चाहिए। जब देखों कि व्याख्यान समाप्त होने जा 
रहा है तो घीरता और गम्भी रतापू्वक ओजस्बी शैली में उसे 
समाप्त कर दो | व्याख्यान के बीच-बीच में उदाहरण, लघु- 
कथाएं, उद्धरण तथा सहज प्रसद्भ अवश्य कहने चाहिए । 


५. व्याख्यान में तुम जिस सत्य का प्रकटीकरण कर रहे 
हो, उस पर सबसे पहले तुम्हें विश्वास होना चाहिए । 


६. विचार स्वतन्त्र और मुक्त होने चाहिए । विचारों को 
प्रकट करने की दली भी बोकप्रिय और स्पष्ट होनी चाहिए। 
जो कुछ बोलते हो, दिल से बोलो और मुह से प्रकट करो। 
व्याख्यान तकंपूर्ण, भावपूर्ण, विचारपूर्ण और युक्तिसड्भत होना 
चाहिए, बेकार की बातों से भरा-पूरा नहीं । श्रोताग्रों को 
एकाग्र करने के लिए बीच-बीच में सुबोध कथानक भी उप- 
स्थित करने चाहिए । 


७. ब्याख्यानदाता का वाणी और भाषा पर भी असा- 
धारण अधिकार होना जरूरी. है। उसका अध्ययन विशात्र 
होता चाहिए । जो शब्द बोले जुत॒यं, वे नपे-तुले हों । उच्चारण 
स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक. शक़्द अलग-अ्रल्लयग्गय और कसौटी 
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पर खरा करके बोलना चाहिए । हर जगह भावुकता से विचारों 
को ग्रकट न करके जहाँ आवश्यक हो, वहीं पर जोर से प्रकट 
करना चाहिए। कुछ लोग आरम्भ से ले कर समाप्त होने तक 
ऐसा व्याख्यान देते हैं मानो कोई नाटक खेल रहे हों। 
व्याख्यान का विषय सुबोध और सीधा होना चाहिए, न कि 
पेचीदा और दुर्बोध । 


८. एक विषय चुन कर नित्यप्रति एकान्त में जा कर 
भाषण देने का अभ्यास करना चाहिए । एकान्त में भी उपयुक्त 
नियमों के अ्रनुसार ही चलना चाहिए । 


९. व्याख्यान का शीष॑ंक सुन्दर और चित्ताकर्षक होना 
चाहिए । 


१०. व्याख्यान देते समय हाव-भाव श्रनुकूल और योग्य 
होने चाहिए। पागल कुत्ते की तरह भूकना और उछल-कूद 
भचाना अच्छा नहीं है। श्रोताओं की ओर मुह करके बोलना 
चाहिए, न कि जमीन की ओर देख कर। कभी धीरे-धीरे 
और कभी जोर से और कभी मधुर स्वर में बोलना चाहिए। 


११. बेशक, है कि नहीं, देखो न, कहा न है, जो है सो, 
इत्यादि, याने, मेरे कहने का मतलब है, देखिए श्रीमास्‌ जी, 
आ, आँ--श्स प्रकार के दब्दों का" प्रयोग नहीं किया जाना 
चाहिए | बार-बार एक ही वाक्य और एक ही विषय को भी 
नहीं दोहराना चाहिए | ु 


१२. ब्याख्यान साहस के साथ दो। सोचो और अनुभव 
करो कि तुम अच्छे वक्ता हो और श्रोतागण तुम्हारी बातें 
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सुनने के लिए उत्कण्ठित हैं। इस प्रकार तुम मद्व पर विजयी 
बन सकोगे । 


१३. आरम्भ में व्याख्यान के प्रसज़ों को कागज में अड्धूित 
कर लेना आवश्यक है। उन प्रसद्धों पर ही व्याख्यान को 
ग्वलम्वित रखना चाहिए। प्रारम्भ में कण्ठस्थ करने का 
अभ्यास होना चाहिए, धीरे-धीरे तुम स्वतन्त्र वक्ता बन सकोगे। 


१४. तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जनता के थिचारों 
का रुख किस ओर है और किस प्रकार के लोग तुम्हारे 
व्याख्यान को सुनने के लिए आये हुए हैं। जब-जब देखो, 
जनता उकताती जा रही है तो तुरन्त एक सुन्दर हास्यपूर्ण 
कथानक उपस्थित कर दो और अपने व्याख्यान को समाप्त । 
जनता की दिलचस्पी के विरुद्ध व्याख्यान देते रहोंगे तो उन 
पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा; अर्थात्‌ उन लोगों के थक जाने 
तक व्याख्यान मत देते चलो। जितना समय निर्धारित किया 
गया है, उतने ही समय में अपना व्याख्यान समाप्त करने का 
प्रयत्न करो । 


१५. व्याख्यान में विषय-चर्चा निर्बाध रहनी चाहिए, न 
कि आकाश और पाताल में कुलाँचे भरती हुई । किसी विषय 
विशेष का उदाहरण देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि 
वह श्रोताओं में रुचि उत्पन्न कर दे । 


१६. व्याख्यान देते समय बेश्याबृत्ति नहीं आनी चाहिए, 
बल्कि धीरता और गम्भीरता और सुन्दरतापूर्वक विचार 
प्रकट किये जाने चाहिए | सारे समय व्याख्यान को हास्य का 
माध्यम नहीं बनाना चाहिए । यदि हास्यरसग्रधान व्याख्यान 
दोगे तो विषय में गुरुत्व और महत्व नहीं रहेगा । 
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१७. व्याख्यान को खिचड़ी के समान नहीं बनाना चाहिए । 
केवल एक प्रसजु ले कर उस पर अच्छी तरह विचार प्रकट 
करो। जो मन में ग्राया कह देता, व्याख्यान की कला के 
अन्तर्गत नहीं है। साधारण शब्द बोलने चाहिए । वैयाकरणिक 
शैली का प्रयोग न हो तो अच्छा ही है। क्लिष्ट भाषा का 
व्यवहार न करो तो और भी अच्छा । 

१८. जो कुछ कहते हो उसे अपने जीवन में व्यवहृत भी 
कर लो, भ्रन्यथा ठोकर खाने की सम्भावना ही अधिक रहती 


है । 

१९. व्याख्यान में ऐसे दौषों का विवेचन करना वर्जित है 
जिसे श्रोतागण पसन्द न करें । व्याख्यान में जो कुछ विचार 
प्रकट किये जायें, केवल जनता की रुचि के अनुसार ही। जनता 
को रुचि के विरुद्ध कुछ भी प्रकट करना अच्छा नहीं । भ्रइलील 
शब्दों का प्रयोग न करो। किसी व्यक्ति का सन्दर्भ ले कर उस 
बर चोट न करो और न किसी समाज, सम्प्रदाय या धर्म पर 
ही आलोचनात्मक विचार । अपने पूर्व॑ वक्ता के विषय का 
विरोध भी न करो; चाहे वह गलत ही क्‍यों न हो । व्याख्यान- 
मण्डय पर बहस के लिए सन्नद्ध न हो जाझ्नी और यह न सोचो 
कि बहस करने से तुम जनता के हृदयों को जीत सकोगरे । याद 
रखो कि सफल वक्‍ता वही है जिसके व्याख्यान को सुत कर 
जनता की छद्धाओ्रों का समाधान हो जाता है तथा वह वहस 
करने के लिए नहीं उतरती । बहस के लिए अवसर देने का 
प्र्थ तो यही होगा कि तुम अपने विषय में कमजोर रहे हो। 
यदि किसी व्यक्ति को कुछ शड्ूग हो गयी हो तो उसका समा- 
घान व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए, श्रोताओं से उसका 
कोई सम्बन्ध न रहे । 


सद्गुणों का उपाजेन २३६ 


२०. भाव-प्रवणता, विचारों की स्वतन्त्रता, तर्क की युक्ति, 
शली कौ पवित्रता और विषय की सरलता से व्यास्यान खिल 
उठता है। ' 

२१. ब्याख्यान का विषय लोकप्रिय होना चाहिए । व्या- 
ख्यान में उद्धरणों की भरमार नहीं कर देनी चाहिए। कुछ 
लोग, देखा गया है कि पद-पद पर रामायण या महाभारत या 
गीता के उद्धरण देते रहते हैं। उनका व्याख्यान सम| में ही 
नहीं आता । व्याख्यान जितना स्वतन्त्र होगा, उतना ही प्रभाव- 
शाली भी । उद्धरणों पर निर्भर रहने वाला व्याख्यान जन- 
प्रिय नहीं हो पाता 4 जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ पर केवल 
प्रतिष्ठित लेखकों की वक्ति कों प्रमाणस्वरूप देना चाहुए । 
मच्च पर अपनी पण्डिताई और कवित्ब-शक्ति का प्रदर्शन करना 
भी अच्छा नहीं है। जो बात श्रोताओं के दिमाग में नहीं घुसेगी, 
उसका मुल्य ही क्या रहा ? अच्छा व्याख्यानदाता वह है जो 
जनता की रुचि के अनुसार व्याख्यान देता है और जनता की 
रुचि का रुख पलटले देख अपने व्याख्यान को तुरन्त समाप्त कर 
देता है। यदि उसने ऐसा न किया तो श्रोताओं में पारस्परिक 
फुसफुसाहट होने लग जायगी, धीरे-धीरे एक-एक कर वै लोग 
बाहर की ओर देखने लग जायेंगे, कुछ लोग उठ कर चल भी 
देंगे। इसलिए रुचि में परिवर्तेन देखते ही व्याख्यान को लम्बा 
ने बना कर, वहीं पर समाप्त कर दो । यदि व्याख्यान लोगों को 
पसन्द आया तो निस्तब्धता विराज जायगी; जनबा पूर्ण एकाग्र 
हो कर तुम्हारी बातें सुनने में लवलीन हो जायगी । 

२२. समाप्त करने से पहले अपने व्याख्यान का सारांश 


दे दो ताकि श्रोता समभ लें कि पूरे व्याख्यान में तुमने क्‍्या- 
क्‍या कहा ? 
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२३. व्याख्यान समाप्त करते समय उपस्थित जनता को 
अपनी ओर से धन्यवाद दो, सभापति को अपना धन्यवाद दो 
और दुबारा मिलने के लिए आइवासन भी । 


२४. व्याख्यानदाता को निम्न आहार सेवन करना चाहिए 
“पेट को ठ स-ठ स कर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन 
हल्का और आझ्ारोग्य-शास्त्र-सड्भत होना चाहिए। रात को 
घी में काली मिर्च और मिश्री मिला कर सेवन करना चाहिए। 
इससे स्वरयन्त्र स्पष्ट और स्वच्छ रहता है, बोलते समय रूखा- 
पन नहीं भझ्राता । मुलेठी का उपयोग स्वर को गम्भीर बनाने 
के लिए लाभप्रद है। छाछ और फलों का रस भी लेना 
चाहिए । इससे व्याख्यान की थकावट चली जाती है। दही 
का सेवन नहीं किया जाना चाहिए । दही से स्वरयन्त्र फट 
जाता है। 

उज्जायी प्राणायाम और ४5 के उच्चारण क अम्यास 


करना चाहिए। इस अभ्यास से वाणी मधुर तो होती ही है, 
साथ-साथ गम्भीर ओर दाक्तिशाली भी । 


२५. व्याख्यान समाप्त करते हुए शान्ति पाठ करो और 
२० सेकण्ड तक मौन ध्यान । 


प्ञ्च्मभ्म प्रयार 
ढुग रगों का निराकरण 


सड्गेच-लज्जा-शम 


स्थडुगोच-रूप निर्बलता को यदि जीवन की सफलता के मार्ग 
का रोड़ा कहा जाय तो अनुचित न होगा । सड्डुगेच या लज्जा 
और कुछ नहीं, केवल कायरता या भय का साधारण रूप है । 
छोटी आयु के सभी बालकों में यह दुबंलता पायी जाती है। 
लज्जा स्त्रीत्व-प्रधान गुण है। लज्जा का अवतरण क्‍यों होता 
है ? लज्जा व्यक्ति में तभी अपना अधिकार स्थापित करती है, 
जब वह कुछ गलत काम कर बैठा हो अथवा गलत रास्ते पर 
चल रहा हो। प्रत्येक स्त्री को मालूम है कि जीवन का लक्ष्य 
बहुत ऊँचा है, वह आत्म-ज्ञान प्राप्त करना है; जीवन में दुःख 
का निवारण किया जा सकता 'है, फिर भी वह काम-वासना 
के सुख के लिए लालायित और कहृतकर्म रहती है। चूंकि 
जानते हुए भी वह गलत काम कर रही है, भरत: वह स्वभाव॑त: 
किसी पुरुष के सामने लज्जा से दब जाती है। 


सड्भोची बालकों में विचार-प्रदर्शन की योग्यता दब जाया 
ऋग्ती है. बढ़ अपने मन में विचार करते हुए भी, उन विचारों 
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को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते । यहाँ तक कि कुछ 
बालक तो दूसरों के मुह पर देखने का साहस भी नहीं कर 
सकते | वे बातें करते रहते हैं, पर नज्ञर जमीन पर से ऊपर 
नहीं उठाते । अचानक किसी अनजान व्यक्ति से सामना हो 
गया तो फिर पूछना ही क्‍या; मु ह से शब्द भी साफ नहीं 
निकलते | 


इसका अर्थ यह है कि सड्भोची बालक या युवक जीवन के 
किसी भी कारोबार में सफलता हासिल नहीं कर सकता। 
सुशीलता, विनम्नरता, विनीत स्वभाव और मर्यादित प्रकृति का 
लज्जा से कोई सम्बन्ध नहीं है। गुणवान्‌ व्यक्ति विनम्न हो 
सकता है, पर सद्भोची नहीं। सद्भयेची व्यक्ति छुपचाप रह 
सकता है, पर यह जरूरी नहीं कि वह सुशील और विनम्र 
हो। सुशीलता या विनम्नता सतीत्व या शुद्धता का प्रतिरूप 
है। जब चरित्र स्वच्छ हो जाता है, जव स्वभाव में नंतिकता 
भ्रा जाती है तो सुशीलता का प्रकटीकरण होता है। पति के 
मर जाने के बाद कोई बाहर का आदमी विधवा से बातें 
करने ग्राता है तो वह लाज के मारे गड़ जाती है, व्यक्ति का 
सामना भी नहीं कर सकती; किन्तु निरन्तर सम्पर्क में आने 
से विधवाओं में साहस का सच्ार हो जाता है और वे किसी 
व्यक्ति से निधड़क मिला करती हैं और उनके प्रश्नों का 
उचित उत्तर भी दे सकती हैं। यह मनोवेज्ञानिक साहस 
है। इस साहस के लिए उन्हें बहुत दिनों तक पुरुषों के 
सम्पर्क में रहना पड़ता है; किन्तु वे गलत रास्ते पर चलेंगी 
तो उनमें सम्पर्क के बावजूद भी यह गुण नहीं पन्प सकेगा । 
लज्जा का निराकरण साहसपूर्ण व्यवहार से किया जा सकता 
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है। जिससे बातें कर रहे हो, उसके मुह पर देखने का 
ग्रमभ्यास डालो । जो कुछ बोलले हो, स्पष्ट और इतमीनान 
से बोलो । सबसे बड़ी बात तो यह कि अपनी तरफ से कोई 
भी काम ऐसा न करो, जिसे गलत कटा जा सके और जिसका 
प्रभाव तुम्हारे मनोविज्ञान पर पड़ जाय। साहस का अभ्यास 


करो । 
कायरता-भीरुता-कात रता 


यह मनुष्य की कमजोरी का परिचायक है। दिल मजबूत 
नहीं होने से कायरता आ दवाती है। कड़े दिल वाले व्यक्ति 
में कायरता का नाम भी नहीं रहता । इसे भय का एक रूप ही 
कहना चाहिए । जिस प्रकार लज्जा से मनुष्य दबता है, उसी 
प्रकार कायरता से भी दबना पड़ता है। कायर व्यक्ति के दिल 
को भ्रद्धरेजी में मुर्गी के दिल से समानता दी जाती है। कायर 
व्यक्ति समाज-सेवा और खोजपूर्ण साहसिक कार्यों के लिए 
अयोग्य सिद्ध होता है। कुएँ का मेढक और न हुआ तो वही 
हुआ । अपने जीवन में वह सफल व्यक्ति नहीं बन सकता है। 
बातें करते हुए उसमें साहस नहीं रहता। कायर व्यवसायी 
अपने ग्राहकों के प्रति उचित व्यवहार नहीं कर सकता। ग्राज 
संसार में कायरों की भरमार है, तभी तो वे लोग सुजिश्ित 
होने पर भी दीन-हीन हैं। कायर व्यक्ति के लिए ही यह 
संसार श्रन्धका रमय होता है। धीर व्यक्ति को इस संसार में 
सवेत्र परमात्मा ही दिखायी देता है। 


कायर व्यक्ति सहसा किसी काम को अपने हाथ में नहीं 
लेते हैं; क्योंकि उनमें तज्जन्य भय बना रहता है : “कहीं जान 
प्र बन आझायी तो क्‍या होगा ?--पहले यही विचार उन्हें 
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आतड्ित करता रहता है। कायर व्यक्तियों में एक और 
निर्बलता होती है; वह है स्त्री, पुत्र और सम्पत्ति के प्रति 
आस क्ति । समाज की आलोचनाग्रों से घबड़ाना उनके लिए 
कोई झाच्चर्य नहीं। कायर व्यक्ति को यदि 'सत्री' कह कर 
सम्बोधित किया जाय तो अनुचित न होगा । 


कायरता का निवारण कंसे किया जाय ? हमारी राय में 
कायर मनुष्य को सांहसी मनुष्यों के साथ रहने दिया जाय। 
उसे महाभारत, रामायण तथा अन्य वीर गाथाएं पढ़नी 
चाहिए। कायर मनुष्य के लिए देव की पूजा मनोविज्ञान- 
सिद्धान्तानुसार साहस की वरदा है। 'दुर्गा-सप्ततती' का पाठ 
नित्यप्रति करना चाहिए। कायरता मनुष्य का मनोवैज्ञानिक 
प्रतिफल है, अतः मनोविज्ञान को ही बदल देने से कायरता का 
निराकरण किया जा सकता हैं। यदि किसी को रात में घर 
से बाहर निकलने का साहस नहीं होता हो तो एक काम करो । 
किसी महत्वपूर्ण कारण की योजना बना कर रात के समय 
उस मनुष्य को सूचित करो कि कार्यालय के सच्चालक तुम पर 
बहुत क्रद्ध हैं, अतः: अभी बुलाते हैं; अ्रथवा तुम्हारे नाम तार 
द्वारा मनी-आडंर आया है, डाकखाने चलो; अथवा तुम्हारे 
बच्चे रेलवे-स्टेशन १र उतरे हैं, उन्हें लेने चलो, इत्यादि, 
इत्यादि । तात्पयं कि कुछ ऐसे कारण ग्रायोजित कर लो 
जिनका उस मनुष्य के लिए बहुत अ्रधिक महत्व हो । बस, वह 
रात को ही दौड़ पड़ेगा। बाद में जब उसे मालूम होगा कि 
सच्ची बात का उहँ बय कुछ और ही था, तो वह अपने आप 
समभ जायगा। इस प्रकार कायरता को दूर भगाया जा सकता 
है। कायरता का निवारण बचपन से ही किया जाना चाहिए । 
भूत का भय दिखा कर बालक में मनोवैज्ञानिक निबंलता नहीं 
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ग्राने देनी चाहिए। हौग्ना आया, बाबा जी को दे दूंगी इस 
प्रकार की उक्तियाँ बालक के मन पर बुरा प्रभाव डालती हैं 

जिस बालक को माता को ओर से बाल्यकाल में भूत का भय 
प्राप्त हुआ होगा, वही बालक बाद में कायर और इडरपोक 
बनेगा। बालकों के सामने मुहल्ले के किसी स्थान पर रहुने 
वाले भूत की कहानी भी नहीं कही जानी चाहिए । बचपन से 
ही रात को, दिन में, पहाड़ों और जझ्लों में. निजेन और 
भयावह प्रदेश में रहने की योग्यता भर देती चाहिए। शहरों 
में रहते-रहते मनुष्य साधारण चीज़ों में प्रसाधारणता की 
कल्पना करने लगता है ओर जद्भूल का नाम सुनते ही बाघ, 
शोर अं दि की कल्पना करने लगता है; तत्फलत: डर जाता है। 


कायरता मनुष्य-जीवन के विकास में रोक डालती है, सफ- 
लता का मार्ग अवरुद्ध करती है। कायर मनुष्य निबंल और 
निर्वीय तो होता ही है, साथ-साथ समाज में हिसा का आरम्भ 
भी कायर जनसमृह से ही होता है। कायर मनुष्य ही आत्म- 
रक्षा के लिए आत्मबल पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि शास्त्रों 
का प्रयोग करना आरम्भ कर देते हैं । 


निराशावाद 


यह समाज में जल्दी छाने वाली निर्बंलता है। किसी भी 
वस्तु की बुराइयों को ही देखा करना, “संसार में दु:ख ही है --- 
इस प्रकार ड़बे रहना, कर्महीन हो जाना, जीवन में झायी हुई 
विफलता के परिणामस्वरूप निराशा--इन सबसे मनुष्य का 
जीवन भ्रन्धक्रमय हो जाता है, उसे रास्ता इष्टिगोचर 


नहीं होता । 
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किसी भी वस्तु के सदात्मक पक्ष को भूल कर, उसके ग्न्य- 
त्म अवगुणों पर विचार-विमर्ण करते रहता, अ्रप्रयोजनीय 
प्रौर असन्दर्भगील विचारों में लवलीन रहना निराज्षावाद के 
सिद्धान्त का मुख्य रूप है । 


सारा संसार दुःखमय है, हु भावना निरागावाद को 
प्रतीक है। जीवन को दुःखमय देखने में एक प्रकार की प्रति- 
क्रिया होती है और मनुष्य उस प्रतिक्रिया के चक्‍कर में आ 
जाता है। बुद्धधाद भी समाज के लिए निराणावाद का माध्यम 
बन गया था। गशद्भूराचायं ने आ कर तत्सामथिक सिद्धान्तों 
का विरोध किया। बद्थुराचार्य श्रद्ग तवाद के प्रवत्तेक थे। 
संसार उनके लिए नद्वर था; किन्तु संसार की सच्ची सत्ता 
जिस पर वे विश्वास करते थे, तीनों कालों में सतू-चित्‌ और 
आनन्द का पूर्ण रूप थी । उनके मत के अनुसार यह दीखने 
वाला संसार वास्तव में संसार नहीं: कन्तु संसार पर ब्रह्म 
का प्रतिरूप था। ब्रह्म के अतिरिक्त संसार की सत्ता को न 
मान कर बद्भुराचार्य ने यह सिद्ध किया कि जो दिखलादी देता 
है, सुना जाता है, देखा जाता है, सूघा जा सकता है और 
इन्द्रियगम्य, बुद्धिगम्य तथा ज्ञानगम्य है, वह सब परत्रह्म का 
ही रूप है। उन्होंने यह भी बतलाया कि ब्रह्म को इस समष्टि 
में से निकाल दिया जाय तो तीनों कालों और तीनों ग्रवस्थाओं 
में कुछ भी न रहेगा। ब्रह्म सत्‌-चित्‌-आनन्द, पृण-ज्ञान, चिदा- 
नन्‍्द, सदानन्द आदि गुणों से युक्त है; अतः यह गरष्टि जगत्‌ 
भी उन्हीं गुणों से परिपुरित होना चाहिए । इप 7कार वेदान्त 
में नेति-नेति' और नद्वरवाद का सिद्धान्त प्रतियादित किये 
जाते हुए भी, हमें निराशावादिता का कोई लक्षण नहीं 
मिलता 
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सांसारिक क्षुद्र भोगों से मनुष्य को हटाने के लिए हरी 
वेराग्य का सिद्धान्त प्रतियादित किया जाता है। समाज को 
गलतियों से हटाने के लिए ही सच्चस्त्रिता का उपदेश दिया 
जाता है। मनुष्य को पदार्थवाद से ऊपर उठाने के लिए ही 
पदार्थ की नश्वरता का उपदेश दिया जाता है। यदि ऐसा न 
किया जाय तो मनुष्य अपनी स्लीमा में ही फिरता रहेगा । 


आशावाद, क्रियात्मकवाद, व्यवहा रवाद और यथार्थवाद 
निरादावाद की प्रतिपक्षीय भावनाएं हैं। इन गुणों से सम्पन्न 
हुआ मनुष्य प्रत्येक वस्तु के सत्य पक्ष को ही पहले देखेगा। 
आशावादोी मनुष्य अवगुणी मनुष्य के अवगुणों को पहले-पहल 
न देख कर, उसके गशुणों को ही पहले देखेगा। आाश्ावादी 
मनुष्य पहले किसी चित्र की सुन्दरता का दर्शन करेगा और 
निराशावादी उसके अवगुणों का । 


निराशावादी मनुष्य सदा निर्बेल रहता है, उसकी मस्तिप्द « 
सम्बन्धी क्रियाएं निश्चेष्ट हो जाती हैं। जिस घर में एक 
मनुष्य भी निराक्षावादी हुआ, वह घर सारे का सारा निराशा- 
वादी हो जाता है, वहाँ कालिमा-सी छा जाती है। निराज्षा- 
वादी मनुष्य पहले तो कोई काम हाथ में लेगा ही नहीं, यदि ले 
भी लिया तो यह सोच कर कि 'होना तो कुछ नहीं है, चलो 
आजमा लें--इस प्रकार मनोविज्ञानानुसार असफलता का 
जन्म कार्यारम्भ से पूर्व ही हो जाता है। 


हर अवस्था में खशदिल रहो। रध्ज और ग्रम को जीतो । 
चाहे विफलताएं ही आपके भाग्य में क्‍यों न बदी हों, चाहे 
छोकरें ही क्‍यों न आपने खायी हों; किन्तु हर रोज अन्धेरा ही 
नहीं रहता, सूर्य भी उदय होता ही है। इसी प्रकार किसी 
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ने किसी दिन सफलता मिलेगी ही । यदि साहसी रहोगे और 
प्रत्येक कार्य को इतमीनान से करोगे तो वह कौन सी बला है, 
जो तुम्हारे मार्ग पर पत्थर रख सके--तुम्हारे कार्य की शक्ति 
उस पत्थर को तो क्‍या, पहाड़ को भी फूक से उड़ा सकती है, 
सागरों को सुखा सकती है, पर्वतों को चलायमान कर सकती 
है। साहस चाहिए, सद्साहस; लगन और ग्रथक लगन; रात 
ग्र दिन कमंपरायणता । विश्वाम केवल अरथी में सोने के 
बाद ही मिल सकता है। आशा जीवन में सफलता की जननी 
रही है। वह आजा ठोकर खाये हुए बालक को, तुतलाते हुए 
बच्चे को भी फिर खड़ा कर देती है, अ्रच्छी तरह बोलना 
सिखाती है। आशजावादी मनुष्य पर विपत्तियाँ आयेंगी नहीं-- 
यह कहना सर्वेथा गलत है। आपत्तियों के बावजूद भी 
जो मनुष्य अपनी लगन में लगा रहता है, वही सफल होता है 
और उसे ही आशज्ावादों कहते हैं । 


आशावादी बनने के लिए सदा सद्ग्रन्थों का अ्रध्ययन करते 
रहो। बोद्ध-ग्रन्थों का अध्ययतत केवल आशावादियों को ही 
करना चाहिए। 'अवशधूृत गीता' और “योगवाशिष्ठ' का 
अध्ययत भी केवल आशावादियों को ही करना चाहिए। 
ग्राशावादी बनना चाहते हो तो देव-पूजा, सन्ध्या-वन्दन आदि 
वँदिक कार्यक्रम आरम्भ कर दो। जप, कौतंन, आसन, 
प्राणायाम, करंयोग (सेवा, दान आदि) से आशाओं का 
विकास करो । सदा काम करते रहो, आलसी न बैठो । सदा 
अच्छे ही काम करों। ध्यान के नाम पर एकान्त कमरे में 
बैठ कर हवाई किले बनाना साधना नहीं है। कमरे से बाहर 
था जाओ, समाज में सेवा करने के लिए--नदी के तीर सन्ध्या- 
बन्दन और पूजा-पाठ के लिए । 
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कुछ लोगों का विश्वास अन्धा होता है। यह भी ठीक 
नहीं । वह जल्दी ही दूसरों द्वारा छुले जाते हैं। बिता सोचे- 
विचारे किसी बात पर विद्वास करना ठीक नहीं है। प्रत्येक 
मनुष्य के स्वभाव को अच्छी तरह पहचान कर ही विद्वास- 
पात्रता निश्चित करनी चाहिए । व्यक्ति का स्वभाव, गुण, 
पूर्व॑जीवनबृत्त और चालचलन--यह सब बातें जब अच्छी तरह 
जान लो जायें, तभी उसकी बातों पर यकीन करना चाहिए । 
इसके लिए उस व्यक्ति की परीक्षा ली जानी चाहिए | जब तक 
पूरी तरह सन्‍्तुष्ट न हो जाओझो, उस पर विश्वास की भावना 
को मुक्त न रखो | कुछ लोग बड़े गहरे होते हैं, किन्तु बाहर 
से बडे सीधे दिखलायी पड़ते हैं और अन्त में धोखा देकर चल 
देते हैं । 


दूसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं, जो सहज ही दूसरों के 
सिद्धान्तों पर विश्वास कर बैठते हैं। आ्राज राजनीति में विश्वास 
करने लगे तो कल धामिक सिद्धान्तों पर | किसी दिन सनातनी 
सिद्धान्तों को ग्रहण किया तो कभी शअ्रार्यससमाजी बन गये। 
उनकी अपनी कोई स्थिर नीति नहीं बन पाती । जिधर चाहो, 
उन्हें घुमा सकते हो ओर जैसे चाहो, उनके विचारों को बदल 
सकते हो। 


अन्धविश्वास समाज के लिए अभिजश्ञाप बन कर आता है। 
अन्धविश्वासी समाज किसी हालत में एक कदम आगे की ओर 
नहीं बढ़ सकता है। उसके पाँवों को आगे घसीटो तो भी वह 
फिर कर पीछें ही चला आता है। समाज से भ्रन्धविश्वास का 
निराकरण हो जाते ही प्रत्येक मनुष्य विकास के मार्ग पर अग्र- 
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सर होने लगता है । उसकी बुद्धि स्वतन्त्र हो जाती है और उसके 
व्यवहार प्रयोगात्मक | वह नवीन वस्तुओं और बिचारों की 
प्राप्ति करता है। वह राष्ट्र को नवीन विचार, नवीन वस्तुएं 
और नवीन व्यवस्था देता है। 


प्रत्येक मनुष्य के अ्रपने-अपने सिद्धान्त हैं, उनको वही निभा 
सकता है। एक के सिद्धान्त दूसरे के लिए अनुकूल नहीं भी 
होते हैं; अतः दूसरे के सिद्धान्तों को तब तक न अपनाओ; जब 
तक उसकी योग्यता की परीक्षा न कर लो | दूसरों पर विश्वास 
तभी करो, जब वे कसौटी पर खरे झतर चुकें। दूसरों के 
विचारों को भी तभी स्वीकार करो, जब उनका उपयोग 
तुम्हारे लिए हितकर और सुगम सिद्ध हो । 


अत: तुम्हारा अध्ययन गम्भीर होना चाहिए, अनुभव प्रौढ़ 
होने चाहिए तथा कर्म पवित्र | तभी तुम यह निश्चय कर 
सकते हो कि क्या करना और क्या नहीं करना, क्या सोचना 
झौर क्या नहीं सोचना चाहिए। 


सन्देह-दृष्टि 


दूसरों को सदा सन्देहात्मक इष्टि से देखना भी अच्छा नहीं 
है। यह दुगूंण है। 'संशयात्मा का विनाश हो जाता है-- 
गीता ने इसे स्वीकार किया है । जिस प्रकार किसी पर सहसा 
ही विश्वास कर लेना शनुचत्ित है, उसी प्रकार किसी को सनन्‍्देह - 
की दृष्टि से देख्ना भी श्रच्छा नहीं है। दोनों सीमाओं का 
उललज्लुन न कर॒ यम मार्ग पर चलो । 
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पति सदा पत्नी को सन्देह की दृष्टि से देखता है। इसी 
प्रकार पत्नी भी पति पर सन्देह करती है। परिणामस्वरूप 
घर में रात-दिन अशान्ति और कलह फैला रहता है। दुकान 
का मालिक कमंचास्यों पर सन्देह करता हैं। आप ही बत- 
लाइए कि किस प्रकार वह अपने व्यवसाय में सफल बन सकता 
है। अरे भाई, दुनिया तो विश्वास पर ही चला करती है। 
ग्रन्धविश्वास मत करो; किन्तु सोच-समझ कर विश्वास करना 
तोसीखो न। अद्भगरेजों के राज्य में भारतीय कम्पनियों के 
सच्चालक तो इंग्लेण्ड में रहते थे; किन्तु काम भारत में होता 
रहता था। सचालकों को अपने कारिन्दों (एजेण्टों)] पर पूरा 
विशंवास रहता था। इसी प्रकार कारिन्दे भी सचआालकों के 
विश्वापात्र बने रहते थे। व्यवसाय अन्धविश्वास पर नहीं, 
बौद्धिक विश्वास पर चला करता है। सन्देह की अ्रधिकता से 
सदा अशान्ति, कलह श्रौर इन्द्र का सूत्रपात ही हुआ करता है । 


ग्रत: सोचों समझो, उचित आयोजन करो और युक्तिपूर्वक 
कार्य कौ व्यवस्था कर दो । यदि तुममें कार्य-व्यवस्था की शक्ति 
नहीं हैं तो किसी योग्य व्यक्ति की सहायता लो । यदि तुम्हारी 
योजना ब्यवस्थित होगी तो कर्मचारी किस प्रकार अ्विश्वास- 
पूर्वक काम कर सकेंगे ? कमंचारी छल तभी करते हैं, जब 
उनका मालिक या भ्रध्यक्ष अयोग्य हुआ करता है । यदि मालिक 


योग्य और कुशल हुआ तो वे स्वयं ही उसे आदर और मान 
की इृष्टि से देखते हैं । 


प्रत्येक व्यक्ति को कुछ दित्र तक कसोटी पर खरा उतारने 
की चेष्टा करो । अविश्वास हो/तो तुरन्त सम्पर्क त्याग दो। 
यदि विश्वासपात्र. हुआ तो उसकी सेवाओं का सदुपयोग करो | 
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सन्देह की एक सीमा होती है, जिसे सावधानी अथवा तौक्ष्ण 
इष्टि कहते हैं; वह जरूरी होनी चाहिए; पर सीमा का ग्रति- 
क्रमण किया गया तो सर्वत्र छली और अविद्ववासी व्यक्ति ही 
दिखलायी देंगे; ढाई अरब व्यक्तियों में किसी पर भी विश्वास 
नहीं हो सकेगा । श्रतः मध्यम मार्ग को चुनो । 


अमदि ष्ण्ता 


असहिष्णुता कई प्रकार की होती है, जैसे धामिक अस- 
हिष्णुता, साम्प्रदायिक असहिष्णुता, राष्ट्रीय असहिष्णुता, 
आरदि। जो भी हो, भ्रसहिष्णुता मनुष्य की नीच वृत्ति का 
नग्न नृत्य है । 


छोटी सी बात या वस्तु के लिए निरर्थक घुणा भी अस- 
हिष्णुता है। सिकक्‍्ख सम्प्रदाय के लोग मद्यपान कर लेते हैं; 
किन्तु दूसरों को ध्रृम्रतान करते देख कर आपे से बाहर हो 
जाते हैं। दक्षिणी ब्राह्मण अपने आप तो शास्त्र-निषिद्ध कर्म 
मन भर करते रहेंगे; किन्तु किसी काइमीरी ब्राह्मण को मांस 
खाते देख असहिष्णुतावश आपे से बाहर हो जायेंगे । मद्रासी 
ब्राह्मण स्वयं होटलों में भोजन करने में कुछ भी विचार नहीं 
करेगा, पर बद्धाली ब्राह्मण को मछली खाते देख जल-भुन 
उठेगा। यह असहिष्णुता है। 


मनुष्य की इस दुनियाँ में सब भगड़ों और अ्रशान्ति की 
जड़ असहिष्णुता है। अज्भरेज लोग आयरलैण्ड या जमंनी के 
निवासियों को पसन्द नहीं करते । एक हिन्दू मुसलमान के 
प्रति असहिष्णु रहता है और मुसलमान भी। भआर्यसमाजी 
और सनातनी भी आपस में असहिष्णुता का व्यवहार करते 
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हैं; एक की बातें दूसरे को सहन नहीं होतीं। यह सब अज्ञान 
के कारण होता है। यदि अज्ञान न रहे तथा ज्ञान के प्रकाश में 
मनुष्य आत्मा को सवंत्र देखने लगे तो वह क्‍यों किसी के प्रति 
झसहनशील ओर अनुदार रहेगा ? दिल खोलो, उसे उदार 
बनाओो, छाती को खूब फैलाओ | उस विद्ञाल छाती में सब 
को पाशाबद्ध करो। सब को अपने प्रेम का भागी बनाओो। 
सबसे प्रेम करो। सबमें भगवान्‌ के दशन करो। यह जानो 
कि वह शक्तिमय सत्ता कण-कण में व्याप्त है। अपने दृष्टिकोण 
में परिवत्तेन करो। मुक्त-सिद्धान्ती बनों, नम्न विचारवादी 
बनो | मनुष्य-मनुष्य के बीच खड़ी हुई, चाहे लोहे की दीवार 
ही क्‍यों न हो, उसे तोड़ दो। आत्मा का आनन्द ले कर, 
सबके सिद्धान्तों, विचारों और कर्मों के प्रति उदार बनो, प्रत्येक 
के सिद्धान्तों की स्वीकार करों। जो ठोकरें खा-खाकर गिर 
रहे हैं, उन्हें क्षमा करो। जीवन का मार्ग बड़ा बीहड़ है, 
गिरना स्वाभाविक है; अभ्रतः गिरने वालों को गलत न बत- 
लाओो, क्‍योंकि तुम्हें पता नहीं कि तुम भी गिर रहे हो, तुम्हें 
भी ठोकरें लग रही हैं। दूसरों की गलतियों को पहले तो 
अल जाओ, अन्यथा माफ अवश्य करो । जो गलती करते हैं, 
बे दया के पात्र हैं, नकि घणा या दण्ड के। तुम भी गलती 
करते हो, तुम्हें मालूम नहीं; दूसरों से यह बात पूछ लो | कहा 
न है कि घृणा गलती करने वाले से न करो, बल्कि गलती से करो । 

यदि दिल को उदार और छाती को चौड़ी बना सकोगे तो 
नि:सन्देह इस जीवन में तो सफल बनोगे ही, दूसरे जीवन में भी 
सफलता के मार्ग को प्रशस्त हुआ देख सकोगे | 

असहिष्णुता के निवारण के लिए सहिष्णुता का गुण विक- 
सित करो । यदि घामिक असहिष्णुता है तो सब धर्मों के 
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पवित्र ग्रन्थों का अध्ययन करो; उन-उन धर्म के नेताओं का 
सद्भ करो | उनके प्रति भाईचारे का भाव बनाये रखो (यदि 
ग्रात्म-भाव की सम्भावनः सफल न हों तो)। इसी प्रकार 
ग्रन्य मतावलम्बियों, विचारवादियों, सिद्धान्त-पोषकों और 
राजनी तिज्ञों के प्रति अपना सदभाव बनाये रखो। दूसरे के 
ग्रवगुणों को स्वप्न में भी प्रकट न करो। तुम्हें दूसरों के अ्व- 
गुणों के प्रकट करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई तुम्हारे 
अवगुण दूंढ़ निकाले तो तुम्हें क्या प्रनुभव होगा ? वही अनु- 
भव क्या उसे नहीं होगा ? 


नित्यप्रति कुरान, बाइबिल, जेन्द अवेस्ता, त्रिपिटक आदि 
ग्रन्थों का अध्ययन करो ! सब जाति के लोगों के साथ मिल 
कर काम करो। भेद-भाव की भावना को तिलाझजलि दे दो । 


ग्रत्महीनता की भावना (आत्मलघृ॒त्व) 


बड़प्पन ओर क्षुद्रता की भावना सर्वंथा मन पर ही अब- 
लम्बित है। यह भी सिद्ध हो चुका है कि हीनचरित्र मनुष्य भी 
प्रयत्न करने से गौरवशाली बन सकता है और संघर्ष के अन- 
न्तर गुणशाली बन सकता है! गौरवज्ञाली व्यक्ति भी, यदि 
वह सम्पत्ति से हीन हो जाता है और बुरे मार्गों का ग्रवलम्बन 
करने लगता है तो क्षुद्रता को प्राप्त हो जाता है। न तो बड़प्पन 
की भावना और न आत्मलघुत्व का निवचय ही होना चाहिए । 
दोनों भावनाएं विनाशकारी हैं। अपने को बड़ा समझने वाला 
मनुष्य जरूर दूसरे को अपने से तीचा समभझेगा और वैसा ही 
उसके साथ व्यवहार भी करेगा। इसी प्रकार अपने को गया- 
बीता समभने बाला व्यक्ति हर अवस्था में दूसरों के सामने 
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अपने को दबाये रखेंगा; जिससे उसके अस्तित्व का नाम और 
निशान भी मिटजाता है। 

इन दोनों भावनाओं के निराकरण के लिए हमारे ज्ास्त्रों 
ने समइष्टि का उपदेश दिया है। जो मनुष्य इन दोनों भाव- 
नाओ्रों से असंस्प्रृष्ट रहता है, वह समदृष्ट है। गीता में यह 
सिद्धान्त निश्चितत रूप से उपदिष्ट किया गया है कि विद्वान 
लोग ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और वेश्या--सभी में समान 
दृष्टि रखते हैं। नामदेव कुत्ते के पीछ, जब वह रोटी को ले 
छर भागा जा रहा था, स्वयं भी घी ले कर भागे; यह सोचते 
हुए कि रोटी कड़ी है, बेचारे ख्ान-भगवान्‌ को खाने में तक- 
लीफ होगी--अतः घी लगा दिया जाय तो मूलायम हो 
जायगी। भागत्रे हुए वे कहते जाते थे-'हे विट्वल / तुम इस 
रूप में श्राये हो। इस सूखी रोटी से तुम्हारे गले में चोट 
लगेगी। प्रार्थना है इसमें घी लगाने दो। एकनाथ की कथा 
भी इसी प्रकार है। वे गज़ोत्री का जल ले कर दक्षिण में 
रामेश्वर भगवान्‌ के अ्रभिषेक के लिए जा रहे थे तो उन्हें पथ 
के किनारे एक गधा प्यास से तड़पता हुआ मिला प्ात्मा में 
गधा और ब्राह्मण का भेद-भाव कहाँ ? उन्होंने अभिषेक की 
ग्रपेक्षा इस भगवान्‌ (गधा) को जल पिलाना उचित समझा 
ग्रौर पिला दिया | यह है समइष्टि का एक उदाहरण, जिसकी 
ग्राज के बिदव में कमी है, फिर भी लोग एकता के धागें को 
जोड़ने का विफल प्रयास कर रहे हैं। विलिथम हैजलिद्‌ 
नामक विख्यात प्रबन्धकार ने कहा-- दूसरे मनुष्यों में आत्म- 
लघुत्व की भावना, आत्म-मोह से आवृत्त हो कर, सुख की नहीं 
दुःख की ही भावना है।' 

गत: अपने दृष्टिकोण को ही बदल डालो। नतो किसी 
को नीच समभो और न अपने को ही गया-बीता; किन्तु न 
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तो अपने को सब में बड़ा समझो ओर न दूसरों को दासता के 
भाव से देखो । एक मध्यम भाव है, उसका व्ववहार करो कि 
समस्त जगत्‌ में समानता है। आन्रह्मकीटपर्यन्त सभी एक ही 
श्रेणी के हैं; न तो तुम सबसे बड़े हो और न दूसरे ही तुम से 
 गये-बीते। न तो दूसरों का अपमान करो और न दूसरों से 
मर्यादित और सम्मानित होने की आशंका ही रखो। आत्म- 
हीनता कार्य के आरम्भ में ही रोड़े अ्रटका देती है और आत्म- 
बड़प्पन कार्य को बुरी तरह से विफल कर देता है। 


उदासीनता 


कहते हैं कि उदास व्यक्ति अपने चारों ओर उदासीनता 
के वातावरण का निर्माण करता है। उदासीनता के कारण 
उसका मन किसी भी काये में निरत नहीं रह सकता। यह 
कहना जरूरी होगा कि उदास व्यक्ति आलसी और काहिल 


ही रहता है । 


चित्त के खिन्न होने से शक्ति भी खिन्न हो जाती है। जिस 
प्रकार घड़े में छिंद्र हो जाने से उसके पानी का चू जाना अनि- 
वाय और सम्भव हो जाता है, उसी प्रकार चित्त के खिन्न हो 
जाने से मनुष्य की सभी जशक्तियाँ खिन्न हो जाती हैं । 


खिन्न चित्त वाले व्यक्ति को हंसमुख लोगों की सद्भति में 
रहना चाहिए। उसे अकेले में नहीं रहने देना चाहिए । अकेले 
में रहने से मन उदास बन जाता है। सद्भ में रहने से चित्त 
को एक आधार मिलता है। सदा प्रसन्न-चित्त रहने का प्रयास 
करना चाहिए। प्रसन्न-चित्त कैसे रहा जाय, वह तुम्हें स्वयं 
ही मालूम हो जायगा | कुछ अवसर निकालो, जब तुम जोरों 
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से कुछ देर हंस सको । हंसना एक कला है, जिससे उदासीनता 
का निवारण होता है। हंसने से चित्त खुलता और दिमाग में 
से बादल हट जाते हैं। हँसना एक औषधि है । 


झमनिशइचय 


कुछ लोग जरूरी मामलों में भी कुछ निद्चित नहीं कर 
पाते । इसका अर्थ यह हुआ कि उनमें स्वतन्त्र निर्णय-शक्ति 
का अभाव है। व्यर्थ ही किसी कार्य को आगे बढ़ाते चनना 
उनका स्वभाव हों जाता है; क्‍योंकि वे नहीं जानते कि किस 
प्रकार उस कार्य की पूर्ति की जाय । बहुत सोच-विचार करने 
पर भी वे सन्दिग्ध ही रहेंगे। अनिव्चयपरता के कारण उनको 
अनेकों स्वर्ण-पअवसरों से हाथ धोना पड़ता है | 


ग्रत: अपने सिद्धान्तों का निश्चय कर लेता चाहिए। जब 
किसी बात का निम्थय करना हो तो कुछ देर के लिए अच्छी 
तरह सोच-विचार लो, तभी अपना निश्चय प्रकट करो | उस 
निश्चय को बदलो नहीं और न उसके लिए पछताओ ही । सोच- 
विचार की भी सीमा होती है। घण्टों तक सोचते रहने से 
कोई फल नहीं मिलता। आवद्ययकता है प्रतिभाशालीनत 
और विवेक-शक्ति की । 


यदि वात जरूरी हो तो अपने बड़ों की राय लो और तदलनु- 
सार हो काये करो! 


ग्रसावधानी और विस्भ्ति 


असावधानी और विस्मृति दो प्रकार की चारित्रिक 
निरबंलताएं हैं। लोग असावधान रहते हैं, अ्रतः उन्हें ब्यवसाय 
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में हानि उठानी पड़ती है। असावधान कोषाध्यक्ष भिनने में 
गलती कर बैठता है। लापरवाह प्रहरी अच्तेकों की हानि के 
लिए उत्त रदायी होता है। लापरवाही समाज को बडी बुरी 
और प्रचलित निर्वलता है। मनुष्य की कई निर्बलताश्रों का 
आरम्भ राजसिक गुणों से होता है, पर यह दो निर्बलताएं 
तामसिक गुण से पैदा हुई हैं। शायद लापरबाह आदमी ही 
जल्दी-जल्दी भूलने वाला होता है। भूलने का कारण उसकी 
लापरबाही है। दूसरे शब्दों में ल.परवाही भूलने का ही 
ख्पान्तर है । 


भूलने वाला व्यक्ति और लापरवाह आदमी दिल लगा कर 
कोई काम नहीं किया करते और किसी बात पर ध्यान नहीं 
दे सकते । ऐसे व्यक्ति सदा चाबियाँ, जूते, छाता और फाउन्टेन- 
पेन खोले रहुते हैं। समय पर कार्यालय में रिकार्ड-विशेष के 
कागज प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। उन्हें याद नहीं रहता कि 
प्रमुक कागज कहाँ पर रखा था; क्योंकि कागज रखते समय 
उन्होंने विशेष परबाह नहीं की होती । 


इस निरबलता से छुटकारा पाने के लिए स्मरण-शक्ति की 
बुद्धि करनी होगी । जैसे पहले बताया जा चुका है, उन तरीकों 
से स्मरण-शक्ति का अभ्यास करो। स्मृति के विकास के साथ- 
साथ एक तोतब्र इच्छा होनी चाहिए कि इन निर्बलताओं का 
निराकरण किया जाय । जब तक इनके निराकरण की तीत्र 
इच्छा न होगी, तब तक तुम कृतकार्य नहीं हो सकोगे । 


जो लोग अक्सर भूल जाया करते हैं, उन्हें रुपये-पैसे प्रन्दर 
की जेब में रखना चाहिए, अन्यथा खो जाने का भय रहता है। 
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आँख की ऐनक बगल की जेब्न में संभाल कर रखी जानी 
चाहिए। लापरवाही को दूर करने का एक अ्म्यास्र है कि 
अपनी हर एक बात को प्रतिदिन रात के समय एक डायरी में 
नोट करते जाओ। दिन में जो-जो विज्ञेप घटनाएं हुई हैं, 
तुम्हारे मन में जैसे विचार आये, उन सब को रोजानः लिखते 
जाग्यो। एक देनन्दिनी रखने से लापरवाह आदमी भी अपने 
को सुधार सकता है। 


आत्म-संशय 


जिन लोगों को अपने पर विद्वास नहीं होता. वे शक्ति, 
योग्यत्ता और अन्य गुणों से सुसज्जित रहने हुए भी संशयात्मा 
रहते हैं। अपनी थोग्यताञों और शक्तियों पर उन्हें पूरा 
विश्वास नहीं होता कि 'सफलता मिल भी सकेगी या नहीं ?' 


बहुत लोगों में भाषण को दाक्ति और योग्यता रहती है, 
उनकी भाषा और उनके भाव दोनों ही परिमाजित रहते हैं; 
किन्तु उन्हें यह विद्वास नहीं होता कि 'वे व्याख्यान भी दें 
सकेंगे या नहीं । उनका यही विचार होता है कि वे व्याख्यान 
नहीं दे सकेंगे । जब उनके मन में इस श्रकार का असत्‌-विचार 
ग्राता है तो वे आत्म-संशयी हो जाते हैं। भ्रपनी योग्वताञ्ं 
और शक्तियों को न जान कर, उनका उपयोग नट्टीं कर सकना 
ग्रथवा उपयोग करने की क्षमता का अपने में असाव सममना 
ग्रात्म-संशय है। इस बात पर पूर्ण विश्वास होना कि 'अमुक 
कार्य हम अच्छी तरह कर सकेंगे --आत्म-विश्वास है । 


विफलता का कारण योग्यता के अभाव में नहीं, आत्ग- 
विश्वास के म होने से है। बहुत लोग कम योग्य होते हैं. किन्तु 
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उनमें साहस की प्रच्॒स्ता होती है। वे >अग्रगामी होते हैं। 
आत्म-विव्वास ही मैदान में उनकी मदद करता है। उनके 
पास जोरदार मसाला न भी हो, पर लोग उनसे प्रभावित हो 
जाते हैं। आत्म-विव्वास का ऐसा मनोवेज्ञासिक प्रभाव है 


मैंने कई कथावाचकों को देखा है जो दिन में कई रूपये 
रामायण के अजश्द्ध उच्चारण से ही कमा लेते हैं; कई गायकों 
को देखा है, जो कम योग्य होते हुए भी काफी कमा लेते हैं । 
उनमें आत्म-विव्वास की इतनी प्रच्ुस्ता होती है कि वे १०-१२ 
हजार जनता के सामने खले दिल से बोलते और गाते हैं । इस- 
के विपरीत कुछ महात्मा संन्‍्यासी लोग योग्य और धुरन्धर 
पृण्ठित हैं. जो किसी भी विषय को अच्छी तरह समझा सकते 
और लोगों के सन्देहों का निवारण भी कर सकते हैं; किन्तु 
ग्रात्म-अविश्वास के कारण वे मच्च पर हार खा जाते हैं, दो- 
चार सौ लोगों को भी सहन नहीं कर सकते । बहुत से तो डर 
के कारण व्याख्यान देने उतरते भी नहीं । 


आत्म-विश्वास में महान शक्ति है, जो व्यक्ति के माध्यम से 
प्रस्फुटित होती हुई दूसरों को प्रभावित करती है | तुम जो काम 
कर नहे हो, पूर्ण विश्वास के साथ करो कि तुम सफलता प्राप्त 
कर सकोगे। संशयात्मा का विनाश होता है, संशयपूर्वक काम 
करने से सफलता को प्राप्ति अति दुष्कर हैे। विपरीकष और 
ग्रसत, शध्डायुक्त और अविश्वासपूर्ण विचारों को अपने अन्दर 
स्थान न दो। “योग्य व्यक्ति ही सफल होते हैं--यह कहना 
उचित नहीं; किन्तु आत्म-विद्वासी, ब्ात्म-संज्यर द्वित व्यक्ति 
ही सफल होते हैं --यह कहना ठीक है। आत्म-विश्वास को 
सफलता की कुज्जी कहा जाय तो अनुचित न होगा । 
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यदि योग्य व्यक्ति आत्म-विद्वास के अभाव में व्याख्यान 
देने का साहस नहीं करता तो उसके साथ व्यक्तिगत बातचीत 
करो और . उसकी बातचीत को व्याख्यान के रूर में उतार 
लाने के लिए प्रयत्न करो। इस प्रकार कुछ दिनों में एक-दो- 
तीन कर, उपस्थित लोगों की संख्या बढ़ा दो। पहले केवल 
परिचित लोग ही; फिर धीरे-धीरे मित्रों को उस बातचीत में 
शामिल होने के लिए कहो | दो-खार महीनों में जब वह संख्या 
धीरे-धीरे बढ़ती हई २०-३० तक पहुँच जायगो तो उस व्यक्ति 
'को स्वयं अपने स्रोत का पता चल जायगा; उसमें झात्म-विश्वास 
की ज्योति निखरने लगेगी; किन्तु बातचीत कर ले समय उस- 
का खण्दन ते करो। भले ही वह कभी अयुक्त बात कह दे, 
चुप ही रहो । 


कपट या कुटिलत [ 


यह दुगूं ण है। यह प्रायः सभी व्यक्तियों में वर्ते मान रहती 
है। निष्कपट व्यक्ति बिरले ही होते हैं। कपट, कुटिलता 
व्यभिचार या घधृर्तता लगभग एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं । 
कुटिलता लोभ और लालसा की दासी है। जहाँ कुटिलता 
हुई, कपट हुआ, वहाँ दोहरी नीति, कुटनीति, टशपन्‍्थी, घोखा 
जालसाजी, खुग्ामद आदि पनपते हैं। इन्हें कपट का सेन्य- 
दल कहना चाहिए। लोभ कामवासना का मुख्य, कायवाहक 
है। कामवासना की तृप्ति के लिए सभी प्रकार की कुटिल 
नीतियों का सहारा लिया जाता है। यदि काम और लोभ 
का निराकरण कर दिया जाय तो मनुष्य निष्कपट हो जाता 
है। कपटी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं बन सकता | कभी-न- 
कभी उसकी कुटिल नीति प्रौर बेईमानी का पता दूसरों को 
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चल जायगा | समाज द्वारा तिरस्कृत और प्रतिवासियों द्वारा 
निन्दित मनुष्य किस प्रकार सफलता प्राप्त कर सकता है। 


कुटिल व्यक्ति भूठ बोलने और घूस स्वीकार करने में 
तनिक भी नहीं मिककता । एक 'भूठ को ढंकने के लिए दस 
भूठ और दस भूठों पर मिट्टी डालने के लिए पचास 'ूठ 
बोलना उसके स्वभाव का लक्षण ही हो जाता है । 


इसलिए पवित्र बनो, निष्कपट बनों, ईमानदार बनो। 
ईमानदारी नीति नहीं, सदगुण है। जो कुछ भाग्य में निलना 
बदा है, उसी पर सन्तुष्ट रहो; अपवित्र आचरण द्वारा धना- 
जन की चेष्टा न करो। तृष्णा का परित्याग करों। साधारण 
जीवन, जिसमें सन्‍्तोष भी हो, व्यत्वीत करो ! 


घसखोरी का अभिज्ञाप 


भारत में घृसखोरी की प्रथा-सो चल पड़ी है । घूसखोरो 
को रोकने वाले ही इस प्रथा के संरक्षक और सच्ालक हो चुके 
हैं। उनके ही तत्त्वावधान में यह प्रथा जोर पकड़ती जा रही 
है। पद-पद पर उसका मार्ग साफ हो रहा है। मालिक घूस 
खाना चाहता है, बाब घुस लेना चाहता है, चपरासी घूस की 
ही झाजा करता है। सौदागर घूस देना चाहता है, अपराधी 
घूस देना चाहता है, नियमोल्लच्डी घुस देना चाहता है। इस 
प्रकार चूसखोरी का बाजार निरन्तर गरम होता जा रहा है। 


किसी के पास जा कर पूछिए, भाई, तुम्हारी आय कितनी 
है? उत्तर मिलेगा, 'वेतन तो ५० रुपये है, पर कुल आय 
७५ तक हा जाती है। यह आय कहाँ से ? यही घसखोरी 
की आय है। 
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ग्राज समाज अन्धा हो चला है, पद-पद पर ठोकर लग रही 
है, पर उठाने वाले को ही कोसता है। इन शिक्षित कहे जाने 
वाले व्यक्तियों को कर्म और उनके प्रतिफल, संस्कार और 
उनकी क्रियात्मकता पर विश्वास नहीं है। यदि तुम घूस लोगे 
तो तुम्हें कठोर दण्ड का भागी बनना पड़ेगा और तुम्हारे चित्त 
में जिस संस्कार का बीज पड़ जायगा, वह दूसरे जन्मों में भी 
तुम्हें घूसलौर बनायेगा । 


मनुष्य जो कुछ करता है, उसका प्रतिविम्ब उसके अ्रधि- 
मानस पर प्रत्यड्ित हो जाता है। उसके विचार भी अमिट 
रूप धारण कर उसके अ्रधिमानस पर अड्डित हो जाते हैं, जैसे 
बाह-ी छूय फिल्म की निगेटिव प्लेट पर और वही संस्कार, 
यदि उनके क्षय का आयोजन नहीं किया गया तो, जन्म-जन्मा- 
न्तर मनुष्य के साथ-साथ चलते हैं। जिस प्रकार निगेटिव प्लेट 
को डेवेलप्‌ कर प्रिन्टिज्ग पेपर पर छापा जाता है, उसी प्रकार 
यह संस्कार भी दूसरा शरीर प्राप्त करते ही अपना विश्लेष 
स्वरूप धारण कर प्रत्यक्ष हो जाते हैं तथा. उस शरीर के 
विचा र, वचन औ्रौर कर्मों को प्रभावित करते रहते हैं; या यों 
, कहिए कि उनका निर्धारण करते रहते हैं । इस प्रकार यह 
प्रक्रिया तब सक चलती रहती है, जब तक उसके विकास करा 
मार्ग अवरुद्ध न किया जाय और संस्कारों की समूल कुष्ट ने 
कर दिया जाय । 


इसके लिए अपनी जरूरतों को कम कर देना चाहिए। 
जरूरतों को” कम कर देने से हे ४“ जीवन व्यतीत करने में 
आसानी होती है। निष्कपट जीवन वहीँ बिता सकता है, 
जिसकी ज़रूरतें कम हों । जिंपेकी जरूरतें वादा होगी महू 
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ग्रवश्य ही प्रतिकूल और अनुपयुक्त नीति का अवलम्बन करेगा | 
शक्ति के अनुसार अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति 
करो। चादर के अनुसार पैर फलाञो और वस्त्र के अनुपात 
से कोट का कपड़ा काटो; तभी निष्कपटता को सम्भावना 
रहती है। व्यक्ति की बुद्धि पवित्र हो जाती है; वह चिन्ता, 
आकुलता और व्याकुलताओं से विभुक्त हो जाता है और 
शान्तिपूर्वक प्राण छोड़ता है । 


यह प्रकृति का नियम है। इस नियम की वच्चता नहीं की 
जा सकती । इस नियम के अनुसार चलोगे तो प्रकृति का 
सहयोग पा सकोगे। यदि नहीं-तो प्रकृति विरोध अवश्य 
करेगी । अत्तः जिस क्षण तुम इन पंक्तियों को पढ़ रहे हो, उसी 
क्षण से निष्कपट और सत्यशील बन जाओ। जिन-जिन 
व्यापारों से तुम्हारे अन्दर इन दुगु णों का समावेश होता है, 
उनसे दूर ही रहो । न तो उनको अपने पास आने दो और न 
तुम ही उनके पास जाओ। ऐसा कार्य ही क्‍यों किया जाय 
जिससे दुगु णों को प्रोत्साहन मिले। संसार में क्‍या अच्छे 
व्यापारों की कमी है ? 


मैं तो सब से यहीं कहूँगा कि संसार में कोई भी व्यापार 
बुरा नहीं । बुराई तो इन दुगु णों में है, जिनको अपने चरित्र 
के साथ एक कर देने से हम व्यापार को प्रभावित कर देते हैं । 
सच्चा व्यक्ति कोई भी व्यापार करे, अच्छी तरह ही करेगा 
ग्रोर बुरा व्यक्ति साधुता का ही व्यापार क्‍यों न करे, वहाँ भी 
दुगु णों का ही प्रदशन करेगा । इसलिए अपने इष्टिकोण और 
गपने जीवन की व्यवहार-धारा को ही बदल डालों। आधघ्या- 
त्मिक मार्ग की क्‍या पूछते हो, सांसारिक मार्ग में सफल पथिक 
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बनने के लिए भी तुम्हें दुगुण से छूटकारा पाना होगा और 
अन्य सद्गुणों को अपने अन्दर भरना होगा | 


निष्कपट बनने के लिए पहले कुछ-न-कुछ बलिदान अवध्य 
करना पड़ता है; पर वह बलिदान भी एक प्रकार का उपा- 
जेन है, जिसका शुभ उपयोग वाद में सिद्ध होता है। इस 
बलिदान का तर्थ अपने अन्दर जो नहीं होना चाहिए, उसको 
हटा देना है। बलिदान देने का यह अर्थ होता है कि ब्यक्ति 
अपने बुरे चरित्र का बलिदान करे। 


जीवन तो तभी सफल हो सकता है, जब व्यक्ति साफ 
आर निष्कपट हो । 


घणा 


घृणा को भी चारित्रिक दुगुण जानना चाहिए। संसार 
में आज सर्वत्र घणा का ही प्रभाव छा रहा है। घृणा के 
अभाव में युद्ध और द्वन्द्व नहीं होते; केवल प्रेम ही होता है। 
वैसे तो पिता पुत्र को स्नेह की दृष्टि से देखता है, स्त्री पति को 
और इसी प्रकार मित्र-मित्र को; किन्तु उनमें सच्चे प्रेम का 
ग्रभाव है; इसी कारण स्नेह रहते हुए भी एक-डूसरे से मन ही 
मन में घृणा करते हैं। पुत्र पिता से घृणा करता है, भरत: विष 
का प्रयोग कर पिता का प्राणान्त कर देता है। स्त्री अपने पति 
को विष दे कर मार डालती है और दूसरे नवयुवक से शादी 
कर लेती है। भाई-भाई अदालतों में मुकदमा लड़ रहे हैं; एक 
दूसरे का गला काटने पर उतारू हैं। मुसलमान हिन्दू से धृणा 
करते हैं और हिन्दू मुसलमान से । घणा के फलस्वरूप पाकि- 
स्‍्तान और हिन्दुस्तान का विभाजन हुआ । पाकिस्तान में 
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अल्पसंख्यक हिन्दओं को सदा भयभीत रहना पड़ता है। इधर 
मुसलमानों को भी सदा यही शद्धा बनी रहती है। यदि दोनों 
सम्प्रदायों में घणा न होती तो क्या विभाजन सम्भव होता ? 


घृणा शब्द व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनेतिक और साव॑« 
भौम है और तदनुसार ही इसका प्रभाव भी। सामाजिक घृणा 
से समाज में फूट का जन्म होता है। राजनीतिक घृणा से युद्ध 
होते हैं भौर सार्वभौम घृणा से भ्रशान्ति और रक्त-प्लावन । 
घ॒णा न होने पर सत्र प्रेम रहता है; व्यक्ति, समाज, राष्ट्र 
और विश्व के सभी प्राणी शान्तिपूर्वक रहते हैं । 


गुरु नानक और कबीर तथा महात्मा गान्धी जी ने भरसक 
प्रयत्न किया कि दोनों जातियाँ परस्पर घृणा-भाव का त्याग 


करें; पर वे विफल हुए । जो सफलता मिली वह विफलता 
का छम्मवेष है । 


घृणा के निवारण के लिए वेदान्त का अवलम्बन लेना 
होगा; क्योंकि जो व्यक्ति प्राणीमात्र तथा अशखु-अशखो में झात्मा 
को ही देखता है, वह किस प्रकार किसी से घृणा करेगा ? 
स्कूलों श्ौर उच्चतम विद्यालयों में वेदान्त के सिद्धान्तों की 
विधिपूर्वक शिक्षा दी जानी चाहिए, जो व्यावहारिक हो। 
जितनी जल्दी यह कार्य हाथों में लिया जायगा, उतनी ही 
सफलता से हमारा उहू इय भी पूरा हो सकेगा । बाल्यकाल से 
ही बच्चों में भ्रच्छे और स्वस्थ संस्कार बो देने चाहिए । बालकों 
को स्कूली शिक्षा के साथ-साथ मानव-सेवा-भाव की भौ शिक्षा 
दी जानी चाहिए। स्कूली शिक्षा उतनी ग्रावश्यक नहीं, जितनी 
सेवा-भाव की शिक्षा है। इससे ही विश्व का सच्चा कल्याण 
हो सकेगा । विश्व-प्रेम के सिद्धान्तों को बक देंने मात्र से राज- 
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० 
है च्ँ 


नेताश्रों का कत्तव्य पूरा नहीं होता, न केवल अपने जीवन में 
व्यवहृत करते से यह कार्य पूरा हो सकता है; वल्कि जास्त्रीय 
सिद्धान्तों को अपना लक्ष्य बना कर सफल योजनाओं को जन्म 
देना होगा जिससे कार्य की सम्पूर्ति हो सके । 


यदि अधिका रीवर्ग समय पर चेत गया तो प्रेम की शिक्षा 
सस्‍्कलों में भी दी जा सकती है। प्राचीन काल के ग्रुरुकुल इसी 
शिक्षा के प्रचारक थे । 


योग-दर्शन के अनुसार घृणा का निवारण प्रेम के अभ्यास 
से किया जा सकता है। घृणा उस व्यक्ति में रह नहीं सकती, 
जो प्रेम का अभ्यास कर रहा हो | परोपकारी, सन्त पुरुष और 
उदार-हृदय व्यक्ति में घृणा का अ्रभाव रहता है। सदगुणों के 
उपार्जन से घृणा का निराकरण किया जा सकता है । 


अपने मित्रों से तो प्रेम-व्यवहार करो ही, श्रनजान व्यक्ति 
से भी अवश्य ही करो। प्रेम का प्रदर्शन, जब अवसर मिले 
जरूर करो। किसी से कट वचन न बोलो, किसी को गाली न 
दो और किसी का बुरा न सोचों। निन्‍दा का भी प्रतिकार न 
करो | प्रतिहिसा की भावना तक का परित्याग करो। 


ई््या, घमण्ड और पाखण्ड 


ईर्ष्यालु न तो स्वयं झान्त रहता है श्रोर न दूसरों को 
ही शान्त रहंने देता है। ईर्ष्या नीच वृत्ति है। साधारण 
ब्यक्तियों की क्‍या पूछते हो, संन्‍्यासी और सुशिक्षित समाज 
भी इससे मुक्त नहीं है। सम्प्रदायों और मनृष्य-समाज में 
प्रशान्ति और युद्ध केवल इसी पिशाच-बुत्ति के कारण हुआा 
करता है। 


२६८ जीवन में सफलता के रहस्य 


ईर्ष्यालु व्यक्ति जब अपने पड़ोसी को समृद्ध देखता है तों. 
उसका दिल जलने लगता है। यही ग्रवस्था राष्ट्रों और विभिन्न 
जातियों की है । 


ईर्ष्या का परिहार महानता और विज्ञाल चरित्र से किया 
जाता है। निद्व न्द्व वृत्ति भी इसके परिहार में अपना सहयोग 
देती है । 


नम्नता का अभ्यास करो । बड़ों का आदर करो और छोटों 
से प्रेम । योग्य व्यक्तियों को उचित स्थान दो। उनके आते 
ही खड़े हो जाओ । इस अभ्यास से घमण्ड का परश्हिर किया 
जाता है। अपने गुणों और धन का घमण्ड न करो । 


पाखण्ड का खण्डन तुरन्त कर देना चाहिए। दिल साफ 
रखने से पाखण्ड को स्थान नहीं मिलता । सात्त्विक जीवन 
ओर सात्त्विक विचार हों तो पाखण्ड को सिर उठाने का अव- 
सर नहीं मिलता । 


अन्दर कुछ और तथा बाहर कुछ और--ऐसा >»ीक नहीं । 
दम्भ से तो अपनी ही हानि होती है। बनावटी चरित्र किस 
काम का ओर बनावटी वातें किस काम की ? छलपूर्ण व्यवहार 
से जब कुछ लाभ नहीं मिल सकता, तो क्‍यों नकली आचरण 
करना ? सच्चे बने रहने में क्या हानि है ? 'घर के अन्दर सब 
कुछ श्रोर बाहर चोटी-जनेऊ --से ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं होता । 
'कुटिया के अन्दर काइमीरी शाल और बाहर केवल लंगोटी 
बाबा --यह भी उचित व्यवहार नहीं है । तुम जो अन्दर से 
हो, उसे ही बाहर प्रकट होने दो, ताकि लोग तुम्हारा चुनाव 
करे, तुम्हें भ्रपनो कसौटी पर कसे । 
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मानस-सरोवर में क्रोध एक बुत्ति के समान लहराता है। 
जब रजस्‌ ओर तमस्‌ दोनों गुणों की क्रीड़ा होती है, तब 
मानस-सरोवर में यह लहर जागती है। कुछ लोग इसे केवल 
रजोग्रुणसमुद्भव मानते हैं और दूसरे रज-तमोगुणसमुदभव 
भानते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे के प्रति असदभावना से भर 
जाता है, तव अन्त:ःकरण से क्रोध की ध्ृम्रकालिमा जागती है । 
दूसरे शब्दों में यह इच्छा या कामवासना का ही रूपान्तर है। 
जिस प्रकार दूध का रूपान्तर दही में हो जाता है, उसी प्रकार 
इच्छा ही क्रोध का रूप धारण कर लेती है। ज्ञान्ति, ज्ञान 
और भक्ति से इसका जन्मजात ही नहीं, पूर्व॑जन्मान्तरीय वर 
भी है। 


अजु न ने श्रीकृष्ण से पूछा था कि 'वह कौन शक्ति है जो 
मनुष्य को अपराध या पाप करने पर विवश करती है ” तब 
भगवान्‌ कहते हैं कि कामना और क्रोध, जो रजोगुण से 
उत्पन्न हुए हैं, समस्त पापों के मूल हैं। अन्यत्र भगवान्‌ कहते 
हैं कि नरक के तीन मुख्य द्वार हैं,--काम, क्रोध और लोभ । 
इन तीनों का त्याग करने से नरक के द्वार को बन्द किया जा 
सकता है। 


क्रोध का निवास स्थूल शरीर में नहीं, लिड्भ शरीर में है; 
किन्तु जैसे पानी घड़े के छेंदों से निकलता है, उसी प्रकार 
यह भी स्थुल शरीर में प्रकट होता है । 


क्रोध से आठ दुगु णों का जन्म होता है। अतः क्रोध का 
दमन किया जा सके तो अन्याय, ईर्ष्या, परघनहरण, हृत्या, 
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कठोर शब्द, निर्देयता, उत्ावलापन और हृपद्रव--इन आठों 
का दमन अवश्य हो जाता है | 


जब व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती और जब कोई उस 
इच्छा की पूति के मार्य पर रोड़ा बत कर खड़ा हो जाता है तो 
क्रोध का आवेश व्यक्ति की .रग-रग को प्रभावित कर देता है। 
इच्छा क्रोध के रूप में बदल जाती है। क्रोधावेश द्वारा प्रभा- 
वित हो जाते पर वह हरे प्रकार के नृञ्गंसात्मक कार्य करता 
है। उसकी स्मृति का विलोप हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो 
जाती है और प्रतिभा कुण्ठित । कहा है-- 


क्रोध से होता है सम्मोह और सम्मोह से स्मृति का 
विश्रम्‌; स्मृति विश्वमित हुई तो बुद्धि का नाश निश्चय है, 
बुद्धि के नाश से हरि ३5 तत्सत्‌ ।' 


क्रोधावेश में मनुष्य हत्या करता है। भावुकता और उद्देक ' 
से वह पागल-सा हो जाता है। क्रोध आ जाने पर व्यक्ति भुह 
से क्या-क्या बातें नहीं निकालता,. क्या-क्या कुशब्द नहीं 
बोलता ? एक कटु शब्द, तीखा और चरपरा--अ्रन्त में युद्ध 
झौर मारपीट की नौबत ले गआता है । । 


जल-भुन जाना, आाग-बबुला हो जाना, आवेश, रोष, 
उत्पात, चिढ़ जाना, दिमाग का चढ़ जाना, दिमाग का गरम 
हो जाना--यह सब क्रोध के रूप-रूपान्तर हैं। प्रत्येक की 
तीव्रता विशेष अनुपात को लेकर होती है। 


जब एक व्यक्ति दूसरे को सुधारने के लिए और उसकी 
गलतियों को रोकने के लिए क्रोध प्रकट करता है तो उसमें 
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स्वार्थ का पुट नहीं होता; अ्रत: उसे उचित क्रोघ कहा जाता 
है। मान लो कोई व्यक्ति किसी स्त्रो के साथ दुर्ग्यवहार करते 
हुए, लोगों द्वारा रोका जाता है, उस समय उन लोगों को जो 
क्रोध आता है, उसे रोष कहा जाता है। केवल स्वार्थसहित 
ग्रौर लालचजन्य क्रोध अनुचित है। कभी-कभी गुरु को विष्य 
पर क्रोध प्रकट करना पड़ता है, जब वह गलत रास्ते पर जा 
रहा हो । अन्दर तो वह शान्‍्त रहता है, पर बाहर से केवल वह 
शिष्य के कल्याणाथ क्रोघित होता है; अतः उसके अन्तःकरण 
पर प्रभाव नहीं पड़ता; पर यह सावधानी रखनी चाहिए कि 
वह क्रोध देर तक न रहे, अन्यथा उसका अडसकुर ग्न्त:कर ण में 
जम जायगा। जिस प्रकार समुद्र की लहरें ग्राता और दब 
जाती हैं, उसी प्रकार सुधार-साधन के रूप में क्रोध आ भी 
जाय तो उसको तुरन्त रोक देना चाहिए | 


थोडी-थोडी सी बातों के लिए यदि क्रोध आ जाता हैं तो 
मानसिक निर्बलता के लक्षण तुरन्त जान लो । जब कोई व्यक्ति 
तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें गालियाँ सुनाता है और 
तुम्हारे वस्त्र भी खोल लेता है और यदि तुम तब भी शान्त 
और निलिप्त रह सको तो जान लो कि तुम्हारी आन्तरिक 
शक्ति प्रबल है; क्‍योंकि आत्म-नियन्त्रण और आत्म-संयम 
मानसिक सफलतः का सूचक है। जो जल्दी-जल्दी आपे से 
बाहर हो जाता है, वह अन्याय-चरित्र से प्रभावित रहता और 
उद्रेकों तथा भावनाओं की धारा में बहने लगता है । 


बार-बार दोहराने से क्रोध को बल मिलता है। यदि 
तत्क्षण ही उसका दमन कर दिया जाय तो व्यक्ति को मानसिक 
दक्ति उपलब्ध होती है। जब क्रोघ-वासना को वश्ञ में कर 


श्र जीवन में सफलता के रहस्य 


लिया जाता है तो वह आध्यात्मिक शक्ति के रूप में त्रिलोक- 
विजयिनी शक्ति बन जाती है। जैसे उष्णता और ज्योति को 
विद्यत्‌ बना दिया जाता है, उसी प्रकार क्रोध का परिमाज॑न 
कर झञोज-शक्ति प्रकट की जा सकती है। 


क्रोध करने से शक्ति का अपव्यय होता है । क्रोध ने स्ताय- 
'विक केन्द्र व्यथित हो जाते हैं। आँखें लाल, शरीरं सह कुचित, 
हाथ और पाँव काँपने लगते हैं। क्रोध से भरे हुए को वश में 
करना अति दुष्कर है। तत्काल के लिए उसमें शक्तित का 
केन्द्रीयकरण होता है, अतः वह बहुत तेजस्वी हो जाता है; 
किन्तु बाद में उसकी प्रतिक्रिया होती है और वह॒निराश्ष-सा 
हो जाता है| 

कई उदाहरण सुनने में आते हैं कि दूध पिलाती हुई माता 
को जब क्रोध का आवेश आया तो बालक की मृत्यु हो गयी। 
इससे यह सिद्ध होता है कि क्रोध के आने पर शरीर में विष 
की-सी क्रिया होती है।. क्रोध के समय शरीर के सभी भागों 
में एक विशेष प्रकार की लहर लहराती है; वह विष को लहर 
होती है। लिज्भ शरीर से काले तीर छूट कर बाहर आते हैं । 
अहृष्ट-दशन की शक्ति से इन तीरों को देखा जा सकता है । 
आधुनिक मनोविज्ञान इस पर हामी भरता है कि सभी रोग 
क्रोध के ही रूप-रूपान्तर हैं। गठिया, हृदय-रोग स्ताय- 
विक दौबेल्य आदि रोग क्रोध की ही प्रतिक्रिया के परिणाम 
हैं। एक बार क्रोध आ जाने से उसकी प्रतिक्रिया के टलने में 
कुछ महीने लग जाते हैं । 


वीये-क्षय की अतिशयता क्रोध का कारण होती है। काम- 
वासना जड़ है तो क्रोध उसका तसा। अतः मूल का उन्मूलन 
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ही पहले करना होगा । कामोन्‍्मूलन करने से क्रोध का तना 
अपने आप गिर जायगा | अश्रक्सर देखा गया है कि कामी व्यक्ति 
ही जल्दी-जल्दी आपे से बाहर हो जाता है। वीर्य-क्षय होने से 
व्यक्ति बात-बात में दिमाए गरम कर लेता है, इसे चिढ़ जाना 
कहते हैं । बरह्मचारी को क्रोध पीड़ित नहीं कर सकता | 


इसका मूल कारण खोजने पर तह में केवल अज्ञान और 
अहड्भार ही मिलेगा। विचार से भ्रहद्धार का दमन और 
विचारपूर्वक कर्म करने से अ्ज्ञान का आवरण भी लुप्त हो 
जाता है। प्रतिपक्ष भावना से यह सम्भव है कि क्रोध पर 
पूर्ण विजय पायी जा सके। अतः क्षमा, प्रेम, शान्ति, करुणा 
और मित्र भाव आदि से क्रोध को सिरन उठाने दो। इन 
व्यवहारणीय भावनाओं द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त की जा 
सकती है और इनका प्रयोग करते ही क्रोध का वेग कम होने 
लगता है अर्थात्‌ वह पहले के समान उत्पीड़क नहीं रहता । 
आत्म-ज्ञान की प्राप्ति हो गयी तो क्‍या कहना; क्रोध कपूर के 
समान काफूर और वाष्प-समूह के समान विलुप्त हो जाता है। 


यदि क्रोध पर विजय पा ली गयी तो आधी साधना सम्पन्न 
हो जाती है। क्रोध पर विजय पाने से मन पर विजय हुई 
मानी जाती है। जिसने क्रोध पर विजय स्थापित कर ली, वहू 
कभी भी अयोग्य और बुरे कर्म नहीं करेगा | वह सदा न्याय- 
प्रिय रहेगा । 


जब क्रोध गम्भीर रूप धारण करता है तो उसका दमन 
दुःसाध्य हो जाता है; इसलिए हमें चाहिए कि आरम्भ में ही, 
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जब क्रोध बित्त में बीज के रूप में हो, उसका दमन कर दिया 
जाय: मन की गति पर सतत पहरा रहना चाहिए; साक्धानी 
से मन की प्रगति पर नियन्त्रण किया. जाना चाहिए। ज्यों ही 
मन में क्रोध के आविर्भाव का लक्षण प्रकट हो, त्यों ही उसे 
गोक देना चाहिए। प्रारम्भ में तो नहीं, परन्तु कुछ समय के 
बाद अभ्यास हो जाने पर क्रोध का दमन आसानी- से किया 
जा सकता है । 


जब कभी यह प्रतीत होने लगे कि क्रोध आने वाला है, 
त्यों ही बोलना बन्द कर दो। मौन के निरन्तर अम्यास से 
क्रोध पर विजय पायी जा सकती है । सदा मधुर और अच्छे 
शब्दों का प्रयोग करो। यदि शब्दों का चयन अच्छा नहीं 
किया गया तो कभी भी झगड़े की सम्भावना रहती है। 


यदि देखो कि क्रोध पर विजय पाने को सम्भावना नहीं 
है तो तुरन्त स्थान से हट जाञ्रो। खूब दूर तक घूम आओ | 
कुछ .ठण्डढा जल भी पी लो। इससे शरीर और मन को शीत- 
लता पहुँचती है। दस मिनट तक दीघंस्वरेण “5 या 
शान्ति का पाठ करो। अपने इष्ट-देवता के चित्र की ओर 
देखने लग जाग्रो। ब्रार्थता करो और दस-पाँच मिनट तक 
अपने मन्त्र का जप भी । घीरे-घीरे क्रोध चला जायगा । 


सब से अ्रच्छा तो यही है कि अपने क्रोध का कारण खोजो । 
कभी कोई व्यक्ति गाली देता है तो तुम क्रोधित हो जाते हो। 
तुमको क्‍यों क्रोध आता है, जब वह तुम्हें कुत्ता' कह कर सम्बो- 
घित करता है ? उसके कहने से क्‍या तुम्हारी पुछ निकल 
गञ्रायौ या चार पाँव निकल आये ? तब एक छोटी-सी बात के 
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लिए क्‍यों दिमाग गरम करते हो ? सोचो तो सही उस गाली 
का असली स्वरूप है ही क्‍या ? क्‍या वह वातावन्ण में 
एक लहर-विजेषमात्र नहीं है ? मैं घरीर हैं या आत्मा ? तब 
ग्रात्मा को कौन गाली दे सकता है? क्‍या सचमुच क्रोध का 
प्रतिकार करना चाहिए ? क्रोध का प्रतिकार करने से शक्ति 
का अपव्यय होता है । यदि कोई गाली भी दे तो चुप ही रहना 
चाहिए । उसका प्रतिकार कर विचारों की दुनियाँ को कलृपित 
न कर देना चाहिए | घृणा की लहर जब बाहर भेजी जाती 
है तो बाधाओं का कारण बनती है। दो दिन तक इस दुनियाँ 
में ग्हना है। उस छोटी-सी झवधि के लिए यह सब बखेड़ा 
क्यों ? दोलने दो दूसरों को, जो उनके मन में आवे; तुम उन- 
को क्षमा करते जाओ्ो। इस प्रकार तुम अपने क्रोधी स्वभाव 
का पर्िष्कार कर सकते हो। एक दिन ऐसा भी झा सकता 
हैं, जब तुम किसी प्रकार के वातावरण से प्रभावित नहीं होने 
पाग्रोगे और किसी प्रकार का कठोर या अइलील सम्बोधन 
तुम्हें प्रभावित नहीं कर ,पायेगा। तुम केवल हँस कर ही 
उसका प्रतिकार कर दोगे । 


कभो-कभी ऐसे ग्रवसर आरा जाते हैं, जब क्रोघ को जल्दी 
उत्साह मिलता है। ऐसे झ्रवसरों घर भी शान्त रहना चाहिए | 
भूख तथा रोगग्रस्त अ्रवस्था में क्रोध का झ्राना आसान होता 
है। कुछ दुःख झा जाने, व्यापार में हानि पहुँचने या किसी 
चीज़ के खो जाने से क्रोध को प्रेरणा मिलती है। गुहा- 
वासी बिरक्त यदि कहे कि उसने क्रोध पर विजय पा ली हैं तो 
विश्वास नहीं करना चाहिए; क्‍योंकि उसके संस्कार कुछ समय 
के लिए दबे पड़े हैं और अवसर न मिलने से सिर नहीं उठा 
पाते । यदि उसे समाज में व्यवहार करना पड़े अथवा किसी 


२७६ जावन मे सफलता क रहूरुूय 


ने गाली दे दी तो वह भी आपे से बाहर हो जायगा । इसलिए 
मैं ग्पने शिष्यों को सदा व्यवहार-जगत्‌ में रख कर शिक्षा देने 
के पक्ष में हैं। दनियाँ अनुभवों के लिए विशाल आगार है 
और सच्ची शिक्षा दनियाँ में ही पायी जाती है। सोना कसौटी 
पर चढ़ कर ही खरा उतरता है, व्यक्ति भी व्यवहार-जमत्‌ में 
सफल हो कर ही महान पुरुष बनता है । 


प्रत्येक का कत्तंव्य है कि इस दाक्तिशानी शत्रु के दमन के 
लिए पूर्ण प्रयत्न करे । सात््विक भोजन, जप, विचार, ध्यान, 
प्राथना, सत्सड्र, सेवा, कीत॑न, आत्मचिन्तन, प्राणायाम 
ब्रह्मचरय ग्रदि कुछ साधन हैं. जिनके द्ारा इस शक्तिशाली शत्रु 
पर सामूहिक वार कर विजय पायी जा सकती है । अकेले आाक्र- 
मण करने से इनका दमन नहीं किया जा सकता | धृम्रपान, 
मांसाहार और मद्यपान व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना देते हैं । 
इनका परित्याग ही श्रेयस्कर है। अपनी सद्भति का ध्यान भी 
ग्रवश्य रखो | कम बोलों और कम मिलो | क्षमा, विश्वप्रेम, 
करुणा और निरभिमानता का भअ्भ्यास करो | 


हर रोज प्रात:काल चार बजे उठ कर दस मिनट तक 
विचार करो कि आज से तुम क्रोध को प्रकट नहीं होने दोगे 
ओर कल्पना करो, यदि कुछ कार्य ऐसा हो जाय, जिससे क्रोध 
का आना स्वाभाविक हो तो तुम कैसे उसका दमन करोगे ? 
अनेकों युक्तियाँ और विधियाँ सोच कर उपयुक्त करो । 


देह त्यागने से पहले जिस व्यक्ति ने कामना और क्रोध पर 
विजय प्राप्त कर ली, वह धन्य है। जो काश्ता और क्रोध- 
वासना से विमृक्त है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया 
है, ऐसे व्यक्ति को परमात्म-निकेतन मिलता है । 
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क्रोध भी एक बृत्ति है, जो बहिष्करणीय है। जब मन में 
कोई बृत्ति जागे, तो तुम साक्षी के समान उसका निरीक्षण 
करो, अपने को उसमें लिप्त न होने दो। बुत्तियों के प्रति उदा- 
सीन रहने से तुम उनकी कार्यवाहियों से तनिक भी प्रभावित 
न होने पाग्नोगे । जब-जब तुम वृत्तियों के विषय में विशेष 
रूचि लेते हो, तब-तब सारा ममेला खड़ा होता है । साँप सस्ते 
पर चल रहा है तो तुम रास्ते से हुट कर रूड़े हो जाग्री, वह 
चुपचाप चला जायगा। यदि तुमने ही छेड़खानी करनी 
आरम्भ कर दीया रास्ता न छोड़ा तो फिर जो कुछ होगा, 
स्वयं समझ सकते हो | प्रत्येक कार्य, जो इस जगन में होता 
है, चाहे तुम्हारे अन्दर हो या कहीं बाहर, उसके द्रष्टा मात्र 
बने रहो | यदि उस कार्य के साथ अपने को संयोजित करोगे 
तो तत्काय के बुरे-जले का फल चखना ही पड़ेगा । फूल के लिए 
गुलाब के पेड़ के साथ सम्पर्क रखने से काँटे भी तो लगते ही 
हैं। इसी प्रकार जितने भी स्पर्शजनित भोग या वृत्तियाँ या 
गुण या समत्तियाँ हैं, उनमें काँटे भी हैं ही । अत्त: प्रत्येक काय 
संभल कर, स्रोच और विचार कर किया जाना चाहिए । 


मैं गहा-मार्क (कन्दरा ब्राण्ड) संन्यास के पक्ष में नहीं हूँ। 
मैं अपने सिद्धान्तों में स्वतन्त्र हुँ। मैंने एक सिद्धान्त को ही 
सत्य समझा है, उसको जताने के लिए मैं पुस्तक्तों पर पुस्तक 
लिख मार रहा हैं। मैं न तो दाढ़ी या जटा का पक्षपाती हैँ 
न दण्ड या कमण्डलु का, न केवल जपमाला या मृगचर्म या 
वाधम्बर का। मैं इन्हें केवल वाहरी उपाजड्भु समभता हूँ। 
यदि इन्हें उपाधि का नाम दिया जाय तो उचित होगा। किन्तु 
यहाँ पर यह समझने की भूल न करना कि मैं इनका सर्वथा 
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तिरस्कार करता चाहता हैँ, कभी नहीं । जिस प्रह्मार रूप- 
विशेष से किसी व्यक्ति का पन्चिय प्राप्त किया जा सकता है, 
उसी प्रकार यह भी एक रूप-विज्ञेप है, जिससे हम आध्या- 
त्मिकता या आत्म-साक्षात्कार के अस्तित्व का परिचय पाते हैं | 


क्रिन्तु यढ्री सब कुछ है, ऐसा कहना भी गलत है। मेरी 
दृष्टि में आध्यात्मिकता का प्रदर्शन ही सच्चा संन्यास है। 
व्यवहा रों के साथ आध्यात्मिकता का प्रदर्शन किया जा सका 
तो मैं समझता हैँ कि संन्‍्यास-साधना सिद्ध हो चुकी है । 


इसलिए आज से ही साधना आरम्भ कर दो । यह न कहो 
कि समय नहीं मिलता । मैं वेंसी साधना ही नहीं बतलाता, 
जिसके लिए तुम्हें अलग समय चाहिए। अपना काम इस 
प्रकार करते रहो कि वही साधना का प्रतिरूप बन जाय । जप 
करो या न करो, मैं तुम पर जोर नहीं डालूगा; पूजा करो या 
न करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करू गा--क्या जाने तुम हिन्दू हो 
या मुसलमान या बौद्ध या ईसाई-धर्म पर विश्वास करने वाले; 
किन्तु तुम जो कोई भी हो, मैं सद्युणों के सच्चय के लिए 
तुम्हें वाध्य करूगा। सदगुणों का सच्चय किसी जाति-विज्येष 
की साधना नहीं, दुगु णों का निराकरण किसी जाति-विशेष 
के लिए ही आवश्यक नहीं ओर आध्यात्मिक वृत्ति भारतीयों 
की ही सम्पत्ति नहीं है--बल्कि प्रत्येक जाति, प्रत्येक बर्गे और 
प्रत्येक व्यक्ति का इस पर समान अधिकार है | देश, काल और 
नियमों के अनुसार एक देश्ञ में इसकी प्राप्ति के लिए एक 
प्रकार की साधना की जाती है तो दूसरे देश में दूसरे प्रकार 
की । साधनाओं के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं, पर लक्ष्य एक ही है। 
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चिन्ता शोच और व्याकुलता 


इन तीनों का आदि उद्गम अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ 
ज्ञान के ग्रभाव' से होता है। 'जरा भी ज्ञान नहीं है इसे -- 
“निरा भ्ज्ञानी है"- कुछ नहीं समझता --इस प्रकार के वाक्यों 
से ज्ञान के अभाव का सद्डा त मिलता है | 


प्रगाढ़ निद्रा में जब मन ब्रह्म-स्थिति में समाश्रित होता है 
ग्रथवा क्लोरोफार्म दे कर उसे शरीर-चेतना से प्रथक कर दिया 
जाता है तो वह दुःख, चिन्ता, शोच, आकुलता और व्याकुलता 
का अनुभव नहीं कर सकता । इससे यही रूप््ट सिद्ध होता 
है कि यह तोनों मन की कल्पनाएं हैं। आनन्दमय आत्मा में 
इनका अस्तित्वमात्र भरी नहीं है। यदि अश्नान का उन्मूलन कर 
दिया गया' तो इनका उन्मूलन भी बिता प्रयास के हो सकता 
है। अज्ञान का उन्मूलन ज्ञान प्राप्त करते पर ही होगा । 


चिन्ता, शोच और व्याकुलता-तीनों रूपों में वृत्ति की 
एकता है | जैसे जल, पानी, नीर आदि कह कर जल को विश्येष 
रूपों में सम्बोधित किया जाता है, उसी प्रकार चिन्ता, शोच 
और ब्याकुलता के विषय में भी जानना चाहिए। यह तीनों 
साथ-साथ रहते हैं । 


क व्यक्ति कहता है--मुझे अपने वृद्ध माता-पिता और 
छोटे बच्चों की फिक्र करती है। घर-बार और स्त्री की चिन्ता 
करनी है। गाय आदि पशुओं की चिन्ता भी करनी ही है । 
अपने दरीर की देखभाल भी करनी ही है। इस प्रकार को 
उक्तियों को देहाभिमान कहा जाता है। अभिमान जो देह या 
देह से सम्बद्ध पदार्थों के प्रति है, अज्ञान का द्वितीय रूप है, 
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छम्मवेप है। इस नश्वर शरीर को अविनश्वर समझ कर यह 
बेचारा जीव ग्रज्ञान में फंस जाता है, तभी इन बुराइयों का 
उद्धव होता है । दुःख का पहला कारण शरोर है। अतः इस 
प्र गव॑ न करो; इसके विषय में जो भ्रभिमान कर रहे हो, 
उसका त्याग कर दो । देहोपाधि से विलस्न हो जाओ्रो । जिस 
प्रकार अपनी सेवा के लिए कुत्ते के साथ व्यवहार किया जाता 
है, उसी प्रकार इस शरीर से भी व्यवहार करो। जब भूख 
लगे, भोजन दो, प्यास लगे तो पानी, शीत लगे तो वस्त्र और 
इच्छा हो तो स्नान । बस इतना ही। इसके अतिरिक्त और 
सभी विषयों में उदासीनता का आचरण करो । 


दिन में पचास बार दर्पण में श्रपनी सूरत देखना, साबुन 
लगा कर त्वचा को सुन्दर बनाने की साधना करता, पाउडर 
आदि प्रसाधनों से सोन्दर्य-बुद्धि के प्रयोग करना और चकमक- 
चकमक बेश्भूषा में शरीर को सुन्दर दिखलाने का प्रयत्न 
करता--यही तो चिन्ता के मूल कारण हैं । स्त्री, पुत्र, घरबार, 
जमीन, जायदाद, माता-पिता और बहिन-भाई आदि के साथ 
अभिमानग्रस्त रहने से चिन्ताश्रों का रूप कई गुना उग्र हो 
जाता है। चिन्ताओं का अन्त नहीं होता । वे बढ़ती ही जाती 
हैं। इस वृद्धि के लिए मनुष्य ही उत्तरदायी है। 


जिस प्रकार रेशम का कीड़ा या मकड़ी अपने ही जाले में 
स्वयं फेस जाती है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण ही अपने आप 
इन चिन्ताश्रों और व्याकुलताओं की सृष्टि कर मनुष्य अपने 
नाश का साधन स्वयं ही बन जाता है। सूर्य की गंरमी जो 
सागर से उठ कर बादल का रूप. घारण कर लेती हैं, सूर्य को 
ग्राच्छन्न कर देती है। अपनी गरमी से अपने आप ही सूर्य 
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अत 


छिप जाता है; इसी प्रकार चिन्ताओ्रों का जन्म मनुष्य से ही 
हुआ है, जिनसे वह ग्रस्त हो चुका है। देहाभिमान का परि- 
त्याग कर दो तो एक हो क्षण में चिन्ताओ्ं का निराकरण कर 
दिया जा सकता है | 


किसी व्यवसायी को देखिए, वह सदा चिन्तित रहता है, 
“किस प्रकार अपने ऋण को चुकाऊं ? व्यापार में मनन्‍्दी उतर 
रही है। व्यवसाय गिरता जा रहा है।' 


कालेज के विद्यार्थी की भी चिन्ता सुन लीजिए, 'एम० एस- 
सी० की परीक्षा देनी होगी, न जाने सफल भी हो सकू गा । 
सफल भी हो गया तो जीविका के लिए क्‍या किया जाय ? 
ग्राजकल सर्वत्र प्रतियोगिताओं का बाजार गरम है; अतः कहीं 
नौकरी मिलने की सम्भावना भो नहीं है। चीनी के कारखानों 
में अधिक-से-अधिक पचास-साठ रुपये मिलेंगे, वह भी स्वीकार 
करें तो । मेरी तालोीम के लिए मेरे पिता ने अपनी जायदाद 
और माँ ने अपने गहने तक गशिरवी रख दिये । अब तो मूखों 
मरने की नौबत आ पहुँची है। सोचता हूँ कि हेयर-ड्ेंसिज्ध 
सैलून क्‍यों न खोल दूँ । जूते की दुकान, मेले समझ में लाभ- 
दायके रहेगी । परिश्रम में महत्व है, स्व-श्रम में मर्यादा है! 
गान्धी जी भी यही कहा करते थे। सिनेमा में भी भरही नहीं 
हो सकता, स्वर और सोन्‍्दर्य कुछ मीं नहीं है, उस पर मी 
अपने माँ-बवाप का एक ही पुत्र हैँ । 


पति की चिन्ता सदा यही है--'दो बार उसे गर्भफ्त हो 
गया। ग्रब के छठा महीना है, क्‍या करू , ? श्ाबुटर - की 
चिकित्सा के लिए धन नहीं, जो/आगामी सम्झ्ावी गंमेपात-का 
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निदान करवा सके । धन होता तो कुछ न कुछ जरूर करता । 
पिछले मास का वेतन भी चुक गया और दीखता है कि अगले 
माह का वेतन तो बनिये के लिए ही पर्याप्त होगा ।' 


जागीरदार सदा इसी चिन्ता से ग्रस्त रहेगा, 'ग्रासामियों ने 
किराया नहीं दिया है। श्रोहो, इस साल के लगान का भुगतान 
भी तो नहीं हुआ है। कहते हैं फसल बरवाद हो गयी, दाना 
भी न निकला । मेरा भी खजाना खाली है। प्रादेशिक यात्रा में 
कम से कम दो लाख रुपये खर्च हो गये, अव क्या किया जाय ? 
पाँच लाख रूपये भूकम्पपीड़ितों की सहायता के लिए दिये। 
क्या करू, समझ में नहीं आता ।' 


इस प्रकार तुम देखते हो कि संसार में कोई भी ऐसा 
व्यक्ति नहीं, जो चिन्ता, सन्‍्ताप और शोच से विमुक्त हो 
किन्तु एक व्यक्ति इस संसार में ऐसा भी है, जो चिन्ताश्रों से 
दूर रहता है और चिन्ताएँ जिसके पास फटकने भी नहीं 
पातीं । वह व्यक्ति योगी या ज्ञानी या भक्त है। 


चिन्ता करने से केशों का रजड्भ सफेद हो जाता है। चिन्ता 
का प्रभाव मस्तिष्क, तन्तुग्रों, स्‍्नायु और रक्तवाहिनियों पर 
बुरी तरह पड़ता है। चिन्ता पाचन-क्रिया को निर्बल कर देती 
है, थकावट लाती और झशरीर-श्रोज को चूस लेती है। चिन्ता 
से मनुष्य रक्तहीन हो जाता है। अ्रधिक चिन्ता करने से मान- 
सिक शक्तियाँ बिखर कर निःशक्त हो जाती हैं। चिन्ता मनुष्य 
की आयु के परिमाण को कम कर देती है । बहुत से रोगों का 
मूल-कारण चिन्ता है। चिन्ता से सद्धूल्प-शक्ति का क्वास हो 
जाता है। चिन्तित व्यक्ति पूर्ण एकाम्र हो कर किसी भी कार्य 
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को नहीं कर सकता । वह लापरवाह होता है। जीवित शरीर 
में यदि व्यक्ति को मरा माना जाय तो केवल चिन्तित व्यक्ति 


को ही । वह अपने परिवार का बोझ है और है प्रथ्वी माता के 
लिए अभिज्ञाप । 


कुछ लोग रात-दिन चिन्तामरन रहते हैं । उनके चेहरों पर 
इृष्टि फैरिए, प्रसन्नता और शभ्ाद्धाद पूर्णतः लुप्त-- दस्त होने के 
बाद रोगी की जैसी आकृति होती है, कुनैन खा कर मलेस्या 
मरीज का जैसा चेहरा होता है, वैसा ही फीकापन चिन्तित 
व्यक्ति के चेहरे पर उतरा रहता है । 


ऐसे व्यक्तियों को कमरे से बाहर ला कर समाज में रखना, 
समाज में इस रोग को फैलाना है। वे वातावरण को कुप्रभा- 
वित्त कर, दूसरे व्यक्तियों और उनके विचारों को भी अछुना 
नहीं छोड़ते । ऐसे लोगों के साथ रहने से तुमको प्रभावित हो 
जाना पड़ेगा । ऐसे लोग जब घर से बाहुर निकलें, उन पर 
बुरका डाल देना चाहिए । 


किसी विषय को ले कर व्यर्थ चिन्तित नहीं होना चाहिए । 
सदा प्रसन्न और हसमुख रहो । प्रतिपक्ष भावना से चिन्ता का 
प्रतिकार करो । अपनी विवेक-शक्ति श्रौर समझ से काम लो, 
गम्भीर और पवित्र बनो । दूरदर्शी बनना चाहिए, तभी चिन्ता 
को दूर भगाया जा सकता है। सावधान और जागृत रहने, 
पवित्र और सरल वृत्तिपूर्ण होने, सन्ध्या-वन्दन, ध्यान, प्रार्थना 
तथा दैनिक उत्तरदाजित्वों की सम्पूर्ति करने तथा सत्य, अहिसा 
ग्रौर ब्रह्मच्य का पालन करने से चिन्ता तुम्हारा कुछ नहीं 
बिगाड़ सकती । मन को सदा सन्तुलित रखो । मुस्कराग्रो और 
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हसो । प्रसन्न रहने की आदत का विकास करो। बीच-बीच 
में यदिं कोई कठिनाई झा कर रास्ता रोक ले तो मन को 
चिम्तित व होने दो, शान्ति से कठिनाई का सामना करो । इस 
सिद्धान्त-सूत्र को सदा याद रखो कि 'हर एक बात बीतती 
जाती है, शाख्वत नहीं रहती । सोचो और बिचारो, "मैं क्‍यों 
चिन्तित हो रहा है, क्या इसका कोई श्रर्थ भी है ? चिन्ता 
अनावश्यक है। मैं निश्चिन्त आत्मा है, निविकार और 
निलिप्त हैं ।' 


भय पर विजय 


प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी प्रकार के भय से भयभीत 
रहता है। केवल ज्ञानी, पूर्ण योगी और भकक्‍त ही निर्भय हो 
कर विचरते हैं। आत्मा में ही समस्त जगत्‌ को देखने वाले 
सन्त के लिए भय का कारण हो ही क्‍या सकता है? जिस 
प्रकार क्रोध को जीत लेने से आधी साधना पूर्ण हो जाती है, 
उसी प्रकार भय पर विजय पाने से शेष आधी साधना भी पूर्ण 


हो जाती है । 


भय अनेकों रूप धारण कर प्रकट होता है। नेपाली सिपाही 
तलवार, भाले, बरछी या गोलियों से नहीं डरते, किन्तु बिच्छू 
से बहुत डरते हैं। शिकारी शेर या व्याप्र से भय महीं खाता, 
किन्तु शल्य-चिकित्सक के छोटे-से अ्रस्त्र से कराह जाता है। 
सीमान्त के रहने बाले चाकू से नहीं डरते, शल्य-चिकित्सा करने 
वाला बिना कक्‍्लोरोफार्म के उनकी चिकित्सा कर सकता है; 
किन्तु साँप से बेहद डरते हैं। कुछ लोग भूतों से भय खाते हैं ' 
अधिकांश जनता सामाजिक आलोचनाओं से भय खाती है। 
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कुछ लोगों को रोग का भय बना रहता है। स्वस्थतम व्यक्ति 
की भी किसी न किसी रोग की आजा बनी रहती है। 


राजा को शझज्ुओं का, पण्डित को वादी का, सुन्दरी को 
बृद्धावस्था का, वकौल को न्यायाधीश और ग्रसामी का, स्त्री 
को पति का, बिद्यार्थी को अपने शिक्षक का, पुलिस इन्स्पेक्टर 
को सुपरिस्टेन्डेन्ट का, मेढक को सर्प का और कोब रा सर्प को 
नेवले का डर सदा बना रहता है। 


भय की मात्रा होती है; जेसे साधारण भय, बृजदिल 
स्वभाव, लज्जा, खतरे की सूचना, आशड्ूुत और तीत्र भय । 
भय तीत्र हुआ तो शरीर से पसीना चूने लगता है, मल-मृत्र का 
स्खलन तीतव्ता से होता है। मन की ग्रवस्था काघ्ठवत्‌ हो 
जाती है। हादिक अंवस्था दोचनीय हो जाती है। चेहरा 
पीला पड जाता है और आँखों में कालापन थ्रा जाता है । 


बचपन से ही बालकों में निर्भयता के संस्कार डालने 
चाहिए। माता-पिता और शिक्षकों को इस उत्तरदायित्व को 
पूर्ति करनी होगी । चूंकि बच्चों का मत लत्रकदार होता है, 
उन्हें इच्छानुसार बनाने का प्रयत्न बचपन में ही करना चाहिए । 


भय का एक कारण देह के प्रति आसक्ति है। 


जब तक देह से आसक्ति बनी रहेगी, तब तक भय भी 
बना रहेगा। आत्म-चिन्तन करने से निर्भयता की प्राप्ति होती 
है। आन्तरिक निर्भयता बाहरी निर्भयता से अधिक जरूरी 
है। बाहरी निर्भयता की प्राप्ति हो जाय तो मनुष्य संसार के 
प्रत्येक काये निर्भयत/पूवंक कर सकता है। यदि आन्तरिक 
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निर्भयता को प्राप्ति की जा सकी तो व्यक्ति के विचार साच्चिक 
और परिशुद्ध हो जाते हैं। निर्भयता की प्राप्ति हुई हो पार- 
स्परिक सम्बन्ध भ्रविच्छिन्न हो जाता है। निर्भव व्यक्ति भयावह 
जड़लों, भीषण प्रदेशों तथा जजन्रुग्रों के शिविरों में भी निडर 
हो कर घूमा करता है। न तो वह किसी से डरता है और न 
किसी को उससे हानि की आशड्ू ही रहती है। ऐसे व्यक्ति 
विरले ही होते हैं । 


धृम्रपान 


पूत्रपान पारिवारिक कुख्याति-प्राप्त दृव्यसन है. जिसने 
हमारी जनता के गालों को अन्दर खींच लिया है और नित्य 
बड़े आदर और सत्कार के साथ उनकी जेव भी खाब्ी करता 
रहता है। ध्ृम्रपान करने से फेफड़ों की हानि और नयनों की 
ज्योति क्षीण होती है; बोय द्रवीभृत होने लगता है और सनन्‍्तान 
निर्बल और रोगी हो जाती है; स्मरण-श्चक्ति का ह्वास हो 
जाता है और कफ का आधिक्य होने के कारण कोई भी भोजन 
अपना उचित प्रभाव नहीं देता । 


भारत में तो यह एक प्रणाली ही हो गयी है कि आये हुए 
मेहमान को 'फरमाइये' कह कर सिगरेट देवें । विद्यार्थियों को 
देखिए, न जाने किस प्रकार ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं कि दो- 
चार चुस्कियाँ तो मिल जायेँ। माता-पिता भी कहते हैं कि 
होली में सिगरेट पीना तो रस्म-रिवाज है। घिक्कार है, ऐसे 
रस्म-रिवाजों को और उनके बनाने वालों को भी । कालान्तर 
में वे ही माता और पिता रोते हुए रस्म-रिवाज की दृहाई देते 
हैं। कितना विनाशकारी परिणाम है, केवल मात्र एक 
डिब्रिया का ! 
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विनाशकारी लक्षण लिये अनाज का सड्डा हय्चा यह आसव 
है, जिसे मद्य कहते हैं। शायद ही कोई भार्तौय ग्राम ऐसा हो, 
जहाँ के लोग इस इल्लत से बचे हों। जो भारतीय दाने-दाने के 
लिए मुमताज हो कर गलियों में भिक्षा माँगता है. वही रात 
को सदिरालय में कहकहे मार कर हँसता है। विज्ञ नेताग्रों ने 
मद्यपान की हानियों का जनता को दिगदर्शन कराया, परस्तु 
हम विकासवादी जो ठहरे, अपने पृ॑ जों के आदेश क्‍यों मानने 
लगे। मनुस्मृति ने स्पष्ट कह दिया है कि जो मद्यपान करता 
है, वह महापातकी है । इसका अर्थ यह भी हो सकता है क्रि 
ऐसा मनुष्य कःख ही भोगता है। 


तुम केवल दुब्यंसनों को त्याग कर ही वह निधि सुरक्षित 
कर सकते हो जो केवलमात्र तुम्हारे परिवार के लिए ही 
शिक्षादि का पर्याप्त साधन नहीं होगी, अधि च तुम सहस्रों 
निधनों कौ सहायता कर सकते हो । 


मैंने श्रमिक समुदाय को देखा है, जो दित मर अपने शरीर 
के रक्त को पसीने की तरह बहाते हैं, परनत रात होते ही उत् 
गाढ़ी कमाई को पानी की नाई वहा भी देते हैं। उनके परि- 
वार को देखिए, वहीं बात्रा आदम के जमाने के चिथड़े पहने 
हुए । क्या उनके वालक भी उन्हीं का आदर नहीं ग्रहण करंगे ? 
कहाँ रही सभ्यता, कहाँ रही संस्कृति--जेसा हम रात और 
दिन चिल्लाते रहते हैं। हमारे ही भाई अपने को दुराचार की 
झ्ोर बहा रहे हैं और उसी को सच्चा आनन्द कहते हैं। देखते - 
देखते हमारे कितने सुन्दर घर बरबाद हो गये, कितने बच्चे 
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इसके परिणाम-स्वरूप अश्रभी भी गलियों में मारे-मारे फिरते 
हैं । मैं अपने भाइयों से विनय करता हूँ कि वे इस महान्‌ कार्य 
में सहयोग दे; अपनी-अपनी ओझोर से घर-घर जा कर निम्न 
श्रेणी के लोगों को सदाचार और सत्य-धर्म का उपदेश्ष दें; 
जिससे हमारे देश का सांस्कृतिक उद्धार हो श्र हम विश्व के 
लिए आदर्श की विक्षा प्रस्तुत करें । 


जुआ 


दीवाली इस महाविनाशकारी नाटक का रख़्मअ्च है। 
जिस दिन हमारा वित्तवर्ष प्रारम्भ होता है, उसी दिन इस 
विनाग का चूत्रपात भी होता है । प्रचलित दुयु णों में यह एक 
प्रमुख शैतान है, जो भाई-भाई की मर्यादा को नष्ट करा देता 
है । कितना आनन्ददायक है यह, परन्तु इसका परिणाम आप 
लोग जानते हैं ? हमारा इतिहास इसका साक्षी है। न होती 
चूत-क्रोड़ा और न होता महाभारत का प्रलयद्ू[र संग्राम, और 
न होती हमारे देश की सांस्कृतिक हानि । 


इसका कोई-न-कोई उपाय होना चाहिए। यह कोई सरकार 
का ही काम नहीं। जनता के नेवाओ्रों को इसका वहिष्कार 
करना चाहिए | ग्राम-पत्चायतों को इसका उत्तेरदायित्व अपने 
ऊपर लेना चाहिए, जिससे ग्रामों से इस बीमारी का प्रयाण 
हो। विद्यालयों में इस विषय की शिक्षा देनी चाहिए और 
साथ-साथ सच्चरित्रता का उपदेश भी बालकों को देना चाहिए । 
जुए के दुष्प रिणामों का वर्णन कभी-कभी हमारे लिए लज्जा- 
स्पद भी होता है। काम, क्रोध, हत्या, चोरी और न जाने कितने 
विनाशकारी पाप इसमें अन्तहित हैं। यह इन सबका. जनक है। 
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जुआ खेलने से न तो कोई किसी प्रकार के लाभ का अधि- 
कारी हुआ है श्रौर न होगा। जुआरी का जीवन विषादमय 
हो जाता है। उसे सदा कोई-न-कोई चिन्ता सनन्‍्तप्त किये रहती 
है, सत्‌ और असत्‌ का बिचार करने वाली बुद्धि नौ-दो-गयारह 
हो जाती है, उसे कर्म और कुकर्म का ज्ञान ही नहीं रहता ! 
बह न तो जानता है माँ, बहिनों को और न देखता है अपने 
पिता और भाई को, और न उसे अ्रपनी ही चेतना रहती है। 
वह दो नेत्रों का अन्धा और दो कानों का वहरा है। बुद्धि 
होने पर भी वह पशु से भी गया बीता है । 

ग्न्य दुव्यं तन 

पान खाने की आदत भी खराब है। आजकल इसका प्रच- 
लन बहुत हो गया है। पान खाने वाले अपनी आदत को 
उचित सिद्ध करने के लिए कहा करते हैं--'पान पेट को यथा- 
स्थिति में रखता है, भूख लाता तथा भोजन पचाता है। पान 
खाने वालों के मुह पर देखिए, बहुत बुरा मालूम देता है। 
उनकी जीभ मोटी हो जाती है। पान खात्ने हुए बोलने से शब्द 
अस्पष्ट सिकलते हैं और उनका एक हड़ हो जाता है। बाद 
में वह व्यक्ति हर समय अस्पष्ट शब्द ही निकालता है। 


पान खाने बाले को सदा थरूकने की जरूरत होती रहतो 
है; अतः एक पीकदान भी चाहिए ही। थ्रूकदान के ग्रभाव में 
कहीं-न-कहीं पर तो थरूकना पड़ेगा ही । इससे रोग का उद्धव 
होता है। आदत छोटी-सी ही होने पर भी विनाशकारिणी 
होती है। जितना पैसा बुरी आदतों में खर्च किया जाता है, 
उसका उपयोग आरोग्य-साधन में किया जाय तो जीवन में 
वितना आनन्द छा सकता है ! 


२९० जीवन में सफलता के रहस्य 


पान खाने वाले सदा मुह को ठस कर रखते हैं, इससे 
सूक्ष्म तन्तुओ्रों को श्रम पहुँचता है और वे जीणंत्व को प्राप्त हो 
जाते हैं। कुछ लोग पान के साथ तम्बाकू और कुछ कोकेन 
खाया करते हैं। यह आदत और भी खराब है। कोकेन का 
उपयोग करने वालों के घरीर से बुरी गन्ध निकलती है। वस्त्र 
कितने ही साफ क्‍यों न रहें, पर उनको छूने का साहस नहीं 
किया जा सकता । जब उनके पास कोकेन नहीं रहती तो वे 
मदा का उल्लद्डन करने में नहीं चकते । राह चलते-चलते 
एक चुटकी के लिए भीख माँगना उनको नागवार नहीं जँचता । 
उनका नेतिक पतन हो जाता है। घन की हानि, शरीर की 
हानि और सबसे बढ़ कर चरित्र की हानि। अभिप्राय यह कि 
उनका जीवन बेकार हो जाता है । 


जो लोग दिन में कई बार चाय पीने के आदी हैं, वे आदत 
के दास बन जाते हैं। मान लिया कि चाय श्रमिकों को कार्य- 
क्षमता देती है, किन्तु यह भी तो मानना ही होगा कि उसकी 
प्रतिक्रिया भी उतनी ही खराब होती है। पहले-पहल तो 
केवल कार्यक्षमता के हृष्टिकोण से चाय पी, बाद में आदत से 
मजबूर हो कर और बाद में उसका चसका भी लग जाता है । 


उपन्यासों की बुरी आदत आजकल समाज में बड़ी तेजी 
से फैलती जा रही हैं। जो लोग उपन्यास पढ़ने के आदी हैं, 
उनका मन सदा कामपूर्ण विचारों से मरा रहता है। उनकी 
ब्रह्मचर्य-शक्ति का हास हो जाता है। मन इतना चचअल हों 
जाता है कि.किसी भी कार्य में स्थिरता की प्राप्ति नहीं हो 
पाती । उपन्यास पढ़ने का चस॒का पाठक के मन को बेकार क्र 
छोडता है । 
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उपन्यास पढ़ने से सिनेमा देखने की बृत्ति प्रबल होती है । 
इससे चरित्र का पतन होता है । कितना धन नित्यप्रति स्वाहा 
होता जा रहा है ? कितने नवयुवकों के भविष्यपट पर कालिमा 
पोती जा रही है ? कितती नवयुवतियों की पवित्रता सन्देह- 
पूर्ण होती जा रही है? समाज में कितनी पापिष्ठ बृत्ति और 
कितना अन्धकार फैलने लग गया है ? सिनेमा के नेताग्नों को 
इसके लिए धर्म के सामने जवाब देना होगा और अपने कार्यों 
की भूल पर पश्चात्ताप भी करना होगा । 


जो लोग अपनी सन्‍्तानों को नैतिक पतन से बचाना चाहते 
हैं, वे उन्हें सिनेमा न जाने दें; क्योंकि कोई भी सिनेमा शिक्षा- 
प्रद नहीं हुआ करता । शिक्षाप्रद सिनेमा के नाम का प्रचार 
कर जनता की आँखों में धूल ही झोंकी जा रही है । जो अपने 
जीवन को शास्तिमय, मन को पवित्र, परिवार को निष्कलड्डू: 
और घन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वे समाज के इस भूत 
से अवद्य बचे और अपने मित्रों को भी बचने की सलाह दें । 


कुछ चित्र-निर्माता धर्म की आड़ में शिकार खेलने लग गये 
हैं। धर्म इतना सरल, क्षुद्र, छोटा, क्षीणकाब एवं संक्रोर्ण नहीं 
कि उसका प्रदर्शन चलचित्रों द्वारा किया जा सके। धर्म'का 
प्रदर्शन न तो चित्रों द्वारा किया जा सकता है और न व्याख्यानों 
से, बल्कि अपने जीवन में व्यवहार द्वारा ही धर्म का प्रदर्शन 
होना सम्भव है ! 


धन कमाने के लिए ही धामिक चित्रों का निर्माण होना 
आरम्भ हुआ है । भारत की जनता धर्मत्रिय है; अत: निर्मा- 
ताझ्रों की यह योजना अत्यन्त सफन्र उतरी है। भोड़ की भीड़ 
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धामिक चित्रों को देखने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ 
सिनेमा-हाल में उतरती है। 


ग्रब मैं एक छोटी-सी बुरी आदत पर विचार प्रकट 
करू गा। वह दिन में सोने की है। दिन में सोने से जीवन का 
परिमाण घटता है और समय का अपव्यय होता है। दिन में 
सोने से आलस्य और तामसिकता का आविर्भाव होता 
है। वायु-विकार और अजीणण सदृश्य कुछ ऐसे रोग हैं, जिनसे 
ग्रधिकांश जनता ग्रस्त है, उन रोगों का एकमात्र कारण दिन 
में सोना है। अतः सावधान हो जाइए । एक दिन दिन में 
नहीं सोने से तीन-चार घण्टे बच जाते हैं और रोग भी नहीं 
होते । जीवन थोड़ा है, समय पूरी तेजी से भाग रहा है, मृत्यु 
वहाँ पर मुह खोले खड़ी है। भरत: वह व्यक्ति धन्य है जो 
अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर रहा है और एक 
क्षण भी व्यर्थ नष्ट नहीं करता । 


बहुल से लोग ऐसे हैं जो असामाजिक और अश्लील शब्दों 
को प्रयुक्त करने में नहीं शरमाते । बात करते-करते झइलील 
शब्दों का प्रयोग करना उनका स्वभाव ही हो गया है । कारण- 
वश उन्हें क्रोध आ गया तो फिर क्‍या पुछिए, लगातार गालियों 
की बौछार उनके मुह से बरसनी आरम्भ हो जाती है। क्षण- 
क्षण में साला कहीं का यही शब्द उनके मुह से निकला 
करता है । इसके अतिरिक्त और भी कई दाब्द ऐसे निकलते 
रहते हैं, जिनको सुत कर कोई भी सभ्य मनुष्य दाँतों तले 
धडः गूली तथा कानों में रई कर लेगा । 


पहले-पहल अज्रेज लोग जब भारत में आये तो हिन्दी 
सीखने के लिए यहाँ के अइलील शब्दों को ही याद करते थे | 


छुथु जा का चिराकरण रहे ३ 


मनुष्य की प्रकृति की अपवित्रता पर ध्यान दीजिए। भगवान्‌ 
के नाम सीखना उसे पसन्द नहीं; सीखने चला अहलोल और 
अभद्र प्रयोग । गाड़ी चलाते-चलाते गाड़ीवान को देखा है प्ौर 
सुना है कि वह किन-किन सम्बोधनों का प्रयोग करता है तथा 
बेल के किन-किन रिक्‍्तेदारों का नाम लेता है ? यह है मनुष्य 
का क्षुद्र स्बभाव : 


बच्चों को इस प्रकार शिक्षित करो कि उनसे मिलने वाले 
लोग उनकी भद्र वाणी की सराहना ही करें। जिन लोगों के 
साथ रह कर बालकों के अभद्र व्यवहारशील बन जाने की 
आशद्ुा है, उनके साथ उन्हें न जाने दो । ऐसा कर तुम अपने 
परिवार का कल्याश करोगे । 


बुरी आदतों का परित्याग उत्तना कठिन नहीं, जितना तुम 
सोचा करते हो । मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बुरी आदतों का 
निवारण बड़ा ही आसान है.! एक वकोल जो १५ सालों से 
शृम्रपान करता था, एक ही दिन में उसे छोड़ने में कृतकार्य हो 
सका। जहाँ चाह है, वहाँ राह है--यह पुरानी कहावत है। 
इससे प्रकट होता है कि सद्धुल्पशक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। 
यंदि किसी बुरी आदत को छोड़ना-चाहले ही तो उसे अभी से 
त्याग दो । बुरी आदत को एक ही भोंके .के साथ. स्केड़ना 
अच्छा है। धीरे-धीरे छोड़ने का क्किर कभी श्री सफल ज्ह्ीं 
हो सकता । यदि बुरी आदत को छोड़ने का सखूल्प - किया है 
तो तत्क्षण ही छोड़ दो। अपने को किसी काम मे व्यस्त ऋरर 
दो ताकि मत उस ब्यसन का विचार न कर सके | इस प्रकार 
सख्कुल्प और युक्ति से तुम किसी भी बुरे भादत को छोड़ 
सकने में सफल बन सकोगे । | 
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जब किसी दुव्यंसन का परित्याम करना है तो चित्त की 
सहायता भी प्राप्त करो। चित्त या अधीन सचेतन मन व्यक्ति 
का सब से घनिष्ठ मित्र है। अपनी सद्धूल्पशक्ति को मजचूत 
बना लो | सत्सद्भ में रहने से वुर्ने आदतों को छोड़ने के लिए 
ग्रात्म-बल मिलता है| सत्सह्ल में जो शक्तिमती लहरें उत्पन्न 
होती हैं वे तुम्हारे मन की बुरी आदत को धो डालेंगी। 


काम पर विजय 


काम-वासना का शअर्थ किसी तीत्र लालसा से लगाया जाता 
है। देश-सेबा के लिए मन में एक प्रकार की लालसा रहती है। 
उत्तम कोटि के साथकों में आत्म-दर्शन की लालसा बनी रहती 
है। कुछ लोगों. में उपन्यास पढ़ने की लालसा रहती है; किन्तु 
काम-वासना का साधारण अर्थ अधिकतर कामुक वृत्ति अथवा 
तीव्रतर स्त्री-पुरुष-भोगेच्छा से लिया जाता है। सम्भोग-कामना 
की पूति के लिए जो लालसा रहती है, उसे ही काम-वासना 
कहते हैं । 


काम-वासना प्रत्येक में मोजूद रहती है; पंर छोटे वालक 
और बालिकाओं में इसका स्वरूप बीज समान रहता है। इस- 
लिए इस वबृत्ति से उन्हें कोई कष्ट नहीं प्राप्त होता। जिस 
प्रकार बीज में वृक्ष अन्तनिहित रहता है, उसी प्रकार बच्चों के 
मन में भी काम-वृत्ति अन्तनिहित रहती है। वृद्ध पुरुषों और 
स्त्रियों में. यह बृत्ति दब जाती है।. 


राजसिक भोजन, आचार-विचार और राजसिक रहन- 
सहन से काम-वासना को बल मिलता है। शिक्षित कहे जाने 
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वाले ब्यक्ति भी इस बात को नहीं समभते कि इस लोकानस्द 
से परे और भी कोई आनन्दमय परम रमणीय सत्ता है, जिसमें 
भोग-विलास का रखमात्र भी पुट नहीं । 


कुछ लोग कहा करते हैं-- काम-लालसा को रोकना उचित 
नहीं; यह तो प्रकृति का विरोध करना है । परमात्मा ने स्त्री 
और पुरुष का सर्जन क्यों किया और क्योंकर एक को सौन्दर्य 
और दूसरे को वीर्य दिया ? परमात्मा की इस सृष्टि का कुछ- 
न-कुछ अर्थ तो अवश्य होना चाहिए । यदि सभी लोग संन्‍्यासी 


बन कर जड्भूल में चले जावें तो दुनियाँ का क्‍या हाल हो 
जावेगा ?' 


कुछ लोग कहा करते हैं-- काम-श्क्ति पर नियन्त्रण रखने 
से व्याधियाँ शरीर को ग्रस्त कर लेती हैं। काम-जक्ति को छूट 
देने से परिवार बढ़ता है। जिस घर में बच्चों का शोरगुल ही 
न हो, वह घर कैसा और वह परिवार कैसा ? विवाहित जीवन 
के आनन्द के समान भी क्‍या कोई और आनन्द है ? वेराग्य, 
त्याग, संन्यास और निवृत्ति श्रादि सब बेकार की बातें हैं, 
जिनका मनुष्य-जीवन में कुछ भी मूल्य नहीं है । 


संसार में आ्राज ऐसे विचारकों की कमी नहीं । सच कहा 
जाय तो संसार में आजकल इन्हीं विचारवादियों का बहुमत 
है; तभी तो सभी राष्ट्र युद्ध और हिसा, भूख और बेकारोी, 
अन्याय और व्यभिचार में प्रविष्ट होते जा रहे हैं। हमारे 
शास्त्रों में नास्तिकवाद का प्रसद्भ आता है, क्‍या ये लोग उस 
परम्परा के अनुयायी नहीं हैं ? इनके जीवन का दर्क्षन मनुष्य- 
जीवन के दर्शन से नहीं, पशुओं के दछ्शनं से (यदि कुछ है तो) 
अवश्य मिलता है । 
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काम-लालसा का दमन करना चाहिए । इसका दमन करने 
सेनतो किसी प्रकार का रोग होता है और न किसी प्रकार 
का मानसिक कष्ट ही; बल्कि शक्ति, प्रसन्नता, आनन्द और 
शान्ति से मन परिपूर्ण हो उठेगा । 


काम-लालसा पर नियस्त्रण स्थापित करने के लिए कई 
प्रभावशाली साधन हैं। साधक जब प्रकृति का विरोध करेगा, 
तभी वह ज्ञात्मा के आनन्दमय निकेतन तक पहुँच सकेगा। 
जिस प्रकार मछली नदी की घारा के प्रतिकुल तैरती है, उसी 
प्रकार साधक को भी वासना-प्रवाह के प्रतिकूल चलना होगा; 
तभी सफलता की प्राप्ति सम्भव है। आंत्मानन्द की प्राप्ति के 
लिए कामुक प्रवृत्ति को पराभूत करना ही होगा। सम्भोगजन्य 
आनन्द में क्या आनन्द है ? यह मन के अन्दर छाया हुआ्ना भ्रम- 
मात्र ही है । यदि इसमें रच्च भर आनन्द की अनुभूति हो जाती 
है तो ढेरों के परिमाण में खतरे, दुःख, भय, श्रम और घृणा 
की प्राप्ति भी होती है। आत्मविज्ञान या योगविज्ञान कौ 
प्रणाली का ज्ञान होने से तुम इस शत्रु का दमन कर सकते हो । 
सच्चा आनन्द सम्भोग-लालसा के त्याग में ही है। यह धन और 
संसार मनुष्य को बाँधने के लिए माया का बनाया हुआ्नां जाल 
है। यदि अब भी इस जाल में फेंसने की इच्छा हो तो जाओो, 
कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है; किन्तु कुछ ही दिनों में यह 
झ्वश्य ज्ञात हो जायगा कि यह संसार तुमको सच्चा आनन्द 
नहीं दे सकता; क्‍योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु काल, स्थान 
झौर परिच्छेद तक सीमित है। मृत्यु, ब्याधियाँ, बृद्धावस्था, 
चिन्ता, उद्वग्नब्ा, झाकुलता, व्याकुलता, भय, हानि, निराक्षा, 
विफलता, अपमान, उष्णता, शीत, सर्प-दंश, बुश्चिक-दंश, 
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भूकम्प, आकस्मिक घटनापात इत्यादिक दू:खों से यह संसार 
क्षण भर के लिए भी मुक्त नहीं है। 


काम-वासना पर अवद्यमेव विजय पायी जा सकती है । 
विजय पाने के लिए अनेकों अचूक मार्ग हैं। विश्वास कर लो 
कि काम-उद्व ग पर विजय पा कर ही सच्चे आनन्द की प्राप्ति 
की जा सकेगी। यह सच है कि सब लोग संन्‍्यासी नहीं बन 
सकते; क्योंकि प्रत्येक का जीवन अपने पूर्व कर्मों के वश में हो 
कर विविध बन्धनों में पड़ा हुआ है और विविध प्रकार की 
ममता उसे एक ओर समेटे हुए है। कोई स्त्री के साथ चिपके 
हैं तो कोई सन्‍्तान और सम्पत्ति वेभव के साथ | ग्रारी दुनियाँ 
संन्यास से ले, यह तो असम्भव बात है; किन्तु जितने लोग 
इस विचार और इस दृष्टिकोण के हैं, उनको इस दावानल से 
क्यों न बचाया जाय ? 


दुरियाँ की आबादी मौसमी मच्छरों के समान बढ़ती जा 
रही है। उस पर यह हाय-तोबा कि लोंग धर्मप्रिय नहीं हैं । 
दुनियाँ के किसी भी हिस्से में चले जाइए, वहों काम-वासना 
का साम्राज्य फैला हुआ है। न परमात्मा का ध्यान, न बातें 
प्रोरन कुछ आध्यात्मिक निश्चय ही। केवल फैशनपरस्ती, 
होटलबाजी, नृत्य-समारोह, घुड़दौड़ और सिनेमा का ही बोल- 
बाला है। प्रत्येक का जीवन खाने, पीने और सन्‍्ततिप्रजनन 
में बीत रहा है । 


सरकारें प्रजनन-नियन्त्रण पर बहस कर रही हैं और कई 
गन्दे उपकरण प्रचलित होने लग गये हैं, जिनसे प्रजनन-निमन्त्रण 
हुआ या न हुआ, यह दूसरी बात है; किन्तु कामुकता की हृद 
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हो चुकी है । सफलता के बदले बिफलता दूर रही, मुह तक 
की खानी पड़ रही है। प्रजनन-नियन्त्रण की योजना सफल 
भी हो गयी तो क्या हुआ; शक्ति का अपव्यय तो होता ही जा 
रहा है। यदि प्रजनन-नियन्त्रण के साथ-साथ दाक्ति का 
नियन्त्रण भी कर लिया जाय तो फिर कहना ही क्‍या है ? पर 
मनुष्य इतना बुद्धिमान्‌ क्योंकर होने लगा ? मनुष्य तो निश्चय 
कर चुका है कि वह धन और जीवन को कामुकता की ज्वाला 
में भस्म कर के ही रहेगा । ध्यानपूर्वंक बाजार के कोने में बैठ 
कर देखिए तो प्रतीत होगा, जैसे सब के सब विषरीत वृद्धि के 
हो गये हैं। प्रत्येक व्यक्ति गलत रास्ते पर चल रहा है। 
मानवता का शोचनीय उदाहरण यह मनुष्य, है राम ! कब 
करोगे इसका उद्धार ? कब सिखलाओ्ोगे इसको ब्रह्मचर्य का 
वह पहला एणाठ, जिसको भारत में प्राचीन काल का बच्चा- 
बच्चा भी अच्छी तरह समझता था ? कब सिखलाओगे इसको 
आत्म-संयम, जिसको सीख कर प्राचीन भारत का नागरिक 
अपने समाज को सुद्ढ़ और यशस्वी बना गया ? 


बाल-विवाह ने समाज की कमर तोड़ डाली है। बचद्धाल 
और मद्रास में बालविधवाएं अधिक संख्या में दिखलायी देंगो । 
श्राध्यात्मिक प्रवृत्ति के नवयुवक पत्रों में लिखा करते हैं-- 
स्वामी जी ! मेरा हृदय आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तरस रहा 
है। सांसारिक व्यवहारों में मेरी जरा भी रुचि नहीं। मैं 
विवाह-बन्धन में बँघ चुका हूँ । मेरे माता-पिता ने मुझे इसके 
लिए बाध्य किया; केवल उनको प्रसन्न करने के लिए मैंने यह 
बन्धन स्वीकार किया है । अब मुझे रोना आता है। क्‍या करू, 
आप ही मार्ग बतलाइए ।' 
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बेचारे नवयुवक, जितको इस संसार का रत्ती भर पता नहीं 
है, बचपन में ही विवाह-पाश् में ग्राबद्ध कर दिये जाते हैं। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चे ही बच्चे पैदा कर रहे हैं । 
छोटी-सी आयु में ही लड़की को माँ बन जाना पड़ता है। तभी 
तो आज के समाज का मानसिक और ज्ारौरिक पतन हो रहा 
है | दीर्घायु का तो केवल शब्द मात्र ही रह गया है| बार-बार 
बच्चा जनने से स्त्रियों का स्वास्थ्य गिर जाता है, व्याधियों के 
साथ-साथ वे मृत्यु की ग्रास भी बन जाती हैं । 


फंशनपरस्ती आदि कई आदतें तुमने पश्चिम से सीखी हैं । 
तुमने अपनी दिशाओं में उनका वानरीकरण किया है | पश्चिम 
में लोग तब तक विवाह नहीं करते, जब तक उनमें परिवार- 
पालने की योग्यता और शक्ति नहीं आ जाती। पहले वे 
अपने जीवन के लिए निर्वाह-साधन खोज निकालते हैं, तब 
धन-संग्रह करते हैं, बाद में जा कर ही विवाह करते हैं। 
धनाभाव हुआ तथा परिवार-सेभालने की अयोग्यता हुई तो 
वे आजन्म. अश्रविवाहित ही रहते हैं। हम लोगों को तरह वे 
संसार के भिखारियों की संख्या को बढ़ाना नहीं चाहते । जिसने 
संसार की परिस्थिति का अच्छी तरह अवलोकन कर लिया 
है शोर जो जीवन के दुःख का जरा भी अनुभव कर चुका है, 
वह किसी भी स्त्री के गर्भ में प्रजनन-बिन्दु के लिए सच्नद्ध नहीं 
होगा । 


कम वेतन वाले व्यक्ति को बड़े परिवार का पालन करते 
के लिए घ्स आदि अवैधानिक व्यवसायों का सहारा लेना 
पड़ता है। उस्रकी बुद्धि कुण्ठित हो जाती है श्र बह धन जमा' 
करने के लिए हर प्रकार के बुरे काम करने पर उतारू हो जाता 
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है। कामवासना की भयद्भूर लहर उसे बहा ले जाती है। 
वह स्त्री का दास बन जाता है। जब वह उसकी इच्छाओं को 
पूति नहीं कर सकता या जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता तो 
तीखे व्यंग्यों और कटु शब्दों को सुनता रहता है। रिश्वत लेना, 
दूसरों को ठगना, असत्य भाषण करना ब्था श्रन्य दुगु ण उसके 
चित्त में अड्धित हो जाते हैं तथा जन्म-जन्मान्तर उसके साथ 
चलते हैं। अत: दूसरे जन्मों में भी वह अपने पू्व-संस्कारों के 
वशीभूत हो पुनः वही ठगपन्‍थी और असत्य भाषण आरादि कुकर्म 
आरम्भ करता है। अपने कुकर्मों के वश में हो कर व्यक्ति 
झपने मानसिक जगत्‌ को इतना कलुषित कर लेता है कि 
आगामी जन्मों में पुनः पुनः उन्हीं कर्मों को दोहराता है। अपने 
साथ-साथ वह उन्हीं पुराने विचारों और अनुभवों को लाता है, 
जिनमें नारकीयत्व की प्रचुरता रहती है। 


इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने विचारों 
और अनुभवों के चुनाव में सावधान रहे । दिव्य विचार, आदशे, 
अनुभव तथा महान्‌ कम कर अपने जीवन को उच्च बनाने का 
प्रयत्तन करते रहना चाहिए। कर्म और प्रतिफल की गति 
समान श्र विपरीत हुआ करती है । यदि व्यक्ति इस नियम 
को जान ले तो वह कभी पापकर्म में रत नहीं होगा । 


जिस व्यक्ति ने अपने कामुक स्वभाव को शान्त कर लिया 
है, वह संसार में सबसे अधिक सुखी है। यदि तुम इस विषय 
पर विवेकपूर्ण विचार करो तथा एकाग्रता और एकनिष्ठ भक्ति- 


सहित आध्यात्मिक साधना आरम्भ कर दो तो काम-रूप-शत्रु 
पर विजय पा सकते हो । 
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आहार-विहार में सावधानी बरती जानी चाहिए। (घ, 
फल, मृ ग॒ की दाल तथा जो की रोटी का सेवन करो | चटनी, 
प्रचार, मिर्च तथा अन्य चरपरे पदार्थ त्याग दो। सात्तविक 
भोजन करो । जब-जब मन में काम का वेग प्रबल हो, जोर 
से प्रणणभ का उच्चारण करो। हर रोज प्रातःकाल ४ बजे 
ध्यान करो । विचार करो कि तुम कौन हो। हर समय अपने 
मन में यह सिद्धान्त रढ़ रखो कि आत्मा में वासना नहीं रहती; 
कामवासना मन की उपाधि है। 


निष्यप्रति ४ बजे सुबह उठ कर अपने इष्ट-मन्त्र का जप 
करना चाहिए। भगवान्‌ के पवित्र स्वरूप का ध्यान करो। 
हर रोज गीता का एक अध्याय अवश्य पढ़ो । जिन दिनों काम 
का वेग प्रबल हो रहा हो, उन दिनों उपवास करो । उपन्यास 
न पढ़ो और न सिनेमा ही देखने जाओ । 


जब कभी किसी स्त्री को देखते हो तो कामपूर्ण विचारों 
को मन में न उतरने दो। अपने पाँवों के अज्भूठों की ओर 
देखो तथा इस अभ्यास का विचार करते हुए बाजारों में चलो | 
चलते-चलते अपना गुरुमन्‍्त्र भी जपते जाओ प्रत्येक वस्तु में 
परमात्मा को देखने का अ्रम्यास करो । अपना गुरुमन्‍्त्र भी एक 
पुस्तक में लिखा करो, इससे मन शान्त हो जाता है । 


यदि उपरि-लिखित आदेशों का अक्षरशः पालन करोगे तो 
कामुक प्रवृत्ति पर विजय पाने में सफल बन सकोगे। धन्य हैं 
वह व्यक्ति, जिसने अपने मन पर नियन्त्रण स्थापित कर लिया 
है तथा जो निष्काम हो कर इस पृथ्वी पर विचरता है। 
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शीर्षासन, सर्वाज़ासन, सिद्धासन तथा प्राणायाम का अभ्यास 
करो। काम-प्रवृत्ति का दमन करने के लिए इनका बड़ा महत्व 
है। रात को पेट ठस कर भोजन न करो। रात का अन्तिम 
भोजन हल्का और स्तिग्व होना चाहिए। मैं तो यह कहता हूँ 
कि रात को केवल दूध और फल ही क्‍यों न लिये जायें ? दूध 
मिलने में कठिनाई हो तो रोटी और मूंग की दाल काफी है। 
यह सिद्धान्त अपने जीवन में सदा व्यवहृत करो--साधारण 
जीवन और असाधारण चिन्तन | यदि इस सिद्धान्त को अपने 
चित्त में लिख सको तो तुम्हें बडी प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी । 


अध्ययन के लिए भी अच्छी पुस्तकें चुन लो। शडद्भूराचार्य- 
रचित कुछ स्तोत्र, विवेक चूड़ामणि, वेराग्य-शतक (भत्त हरि- 
कृत) को अपने देनिक अध्ययन से संयोजित कर सकते हो । 
इनसे तुमको आन्तरिक प्रेरणा मिलेगी ५ जहाँ कहीं सत्सद्भ हो 
रहा हो, अवश्य जाओ । कथा, संकौतंन तथा धामिक उपदेश 
सुनने के अवसरों को खोजते रहो । स्त्रियों के साथ मित्रता- 
सम्बन्ध स्थायित करने का प्रयत्न न करो। स्त्रियों कै साथ 
मित्रता अन्ततः पतन का ही कारण बनती है। इस आदेश को 
कभी न भूलना | 


किसी भी स्त्री की ओर कामुक दृष्टि से न देखो । आात्म- 
भाव, देवी-भाव, मातृभाव अथवा अनुजा-भाव का प्रयोग 
करो। हो सकता है, पहले-पहल तुम विफल हो जाओ; पर 
बार-बार प्रयोग करते रहने से एक-न-एक दिन सफल बन सकते 
हो। मन जब-जब उस ओ्रोर दौड़े तो वरीर के अन्दर के 
मांसादि तत्त्वों पर विचार करो, जिनसे नारी-शरीर का 
(पुरुष -शरोर का भी) निर्माण हुआ है। यह विचार आते ही 
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वे राग्य की भावना तीत्र होगी और तुम फिर कभी भी अपवित्र 
इष्टि से किसी स्त्री की ओर नहीं देखोगे और न उनके प्रति 
किसी प्रकार का बुरा भाव रखोगे। इस अभ्यास में कुछ समय 
लग ही जाता है। कितना समय लगता है, यह तुम्हारे ग्रस्थास 
की सच्चाई के ऊपर निर्भर है। यही अभ्यास स्त्रियों के लिए 
भी उचित है। वे भी अपने मन में उपयुक्त विचारों को भरती 
रहें। वे भी कामुक लालसा को रोकने में सफल हो सकेंगी। 


जब-जब मन बहकता है, उसे दण्ड दिया करो। एक बार 
मन में बुरा विचार आने पर एक दिन के लिए भोजन न करो। 
तदनुसार २० माला जप अधिक करो । वास्तव में स्त्री घृणा 
के योग्य नहीं, बल्कि उसके प्रति जागृत हुई काम-लालसा ही 
घृणास्पद है। इसी प्रकार पुरुष घृणास्पद नहीं, बल्कि पुरुष के 
साथ सम्भोग करने की इच्छा घुणित है । 


कुछ दिनों के लिए नमक और इमली छोड़ दो। नमक से 
काम-वासना उद्दीप्त होती है, उद्रेक-स्वभाव को सहारा मिलता 
है । नमक से इरिद्रियाँ उत्तेजित होती हैं तथा उनकी वासनात्मक 
प्रवृत्ति शक्तिसम्पन्न होती है। नमक का त्याग करने से मन 
शान्‍्त होता है तथा स्नायुमण्डल सात्तिक। इससे घ्यान में 
सहायता पहुँचती है झ्नौर विचारों में भी पवित्रता झ्राती है। 
आरम्भ में कुछ कष्ट की प्रतीति होती है, किन्तु उसकी कोई 
प्रतिक्रिया नहीं होती । छः महीनों तक नमक-रहित भोजन 
करो तो फिर नमक का नाम सुनते ही मिचली आने लगरेगी। 
इस प्रकार प्रत्येक ब्यक्ति अपने-अपने कत्तंव्य पहचाने और 
सच्चे दिल से उस कत्तंब्य की पूर्ति करने में तैयार हो जाये । 
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आसकत्ति 


विचार के तीन अज्भ हैं : | आसक्ति, कामना और अनुराग । 
आसक्ति के -अभाव में कामना का अभाव स्वतः:सिद्ध है; पर 
. बस्तु के प्रति अनुराग किसी-न-किसी गअ्रवस्था में वत्तेमान 
रहता ही है ।/ यदि रोटी और चावल में किसी को चुनने के 
लिए कहा जाय तो प्रत्येक बद्भाली और मद्रासी चावल को 
ही चुनेगा; क्‍योंकि चावल के. प्रति उनका अनुराग है। अतः 
कामता का दमन करना है तो अनुराग का अन्त कर देना 
चाहिए | ु 


आसक्ति के कारण जीव संसार से जकड़ा हुआ रहता है। 
यह इढ़तम पाश है। आासक्ति न होती तो तुम्हारा जन्म ही 
क्यों होता ? स्थुल शरीर पग्ासक्ति का प्रथम केन्द्र है। इसके 
बाद अन्य आसक्ति-वर्ग का. नम्बर आ्राता है। तदनन्तर माता- 
पिता, बहिन, भाई, स्त्री श्रादि सम्बन्धी आ्रासक्ति है। आसक्ति 
किसी स्थान, व्यक्ति या पदार्थ के प्रति भी हो सकती दै। 
आसक्ति के साथ-साथ अहंत्व और ममत्व का विचार भी रहता 
है। आसक्ति की परिभाषा की जाय तो यह गोंद के समान 
चिपकने वाली चीज है, जो व्यक्ति को पदार्थ के साथ आसक्ति- 
भूत कर देती है। किसी पदा्थे या व्यक्ति के प्रति आसक्ति 
क्‍यों होती है ? इसलिए कि वह उस वस्तु या व्यक्ति में अपने 
सुख की खोज करता है भ्रथवा अपने सुख को देखता है। जहाँ 
सुख की भावना है, वहीं आसक्ति भी है। मन स्त्री, पुत्र, 
मित्र, धन आदि पदार्थों में सुख की प्रतीति करता है,. तभी तो 
उसके प्रति आसक्त रहता है। 
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ग्रासक्ति सभी मानव-व्याधियीं की जड़ है। यदि आसक्ति 
न होती तो मनुष्य कदापि दुःखी न होता । अविद्या के कारण 
ग्रासक्ति होती है अथवा अविद्या का रूपान्तर ही आसक्ति है। 
पति पत्नी की मृत्यु हो जाने पर रोता है; क्‍योंकि उसका 
अपनी पत्नी के प्रति अनुराग रहा। पत्नी पति की मृत्यु पर 
इसलिए रोती है कि उसकी पति के प्रति आसक्ति थी। यह 
झ्रासक्ति इसलिए थी कि एक-दूसरे से रति-आ्रानन्द की प्राप्ति कर 
पाते थे, जो दोनों में से एक की मृत्यु पर सम्भव नहीं । आसक्ति 
के साथ-साथ मोह और भय रहता है। मोह अपवित्र प्रेम है। 
मोह और भय तथा आसक्ति सदा से साथ-साथ रहते ग्रा रहे 
हैं। शरीर से आसक्ति हो जाने पर देहपात का भय रहता है | 
सम्पत्ति में आसक्ति हुई तो सम्पत्ति-विनाश का भय बना रहता 
है । आसक्ति और भय को अलग नहीं किया जा सकता । अग्नि 
झ्यौर तज्जन्य उष्णता के समान दोनों का अभेद सम्बन्ध है । 


आ्रासक्ति भनेकों रूप धारण करती है। इसके सूक्ष्म कार्यों 
का अन्वेषण करने के लिए साधक को सदा सावधान रहना 
पड़ता है। संत्यासी, जिसने सभी प्रकार का त्याग कर दिया, 
ग्रासक्ति से मुक्त नहीं. रह पाता । लोक-व्यवहारों तथा वस्तुओं 
का त्याग कर देने पर भी वह आश्रम और शिष्यों के प्रति 
आसंक्त रहता है। संन्‍्यासी की आसक्ति साधारण व्यक्ति की 
आसक्ति से कहीं अधिक सबल और प्रभावशाली है । 


बड्भाल और मद्रास से सहस्रों. विधवाएं बनारस में,केवल 
एक विचार रख कर जीवन बिता रही हैं कि उनको मुक्ति 
मिलेगी; किन्तु उनका मन अपने पूर्व-परिवार तथा नाती-पोतों 
के) प्रति आसक्त .रहता है। आग जलाने के लिए उन्होंने जो 
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उपले तैयार किये हैं, उनके प्रति भी उनकी झ्रासक्ति रहती है। 
तब बताइए कि बनारस में रहने पर भी मुक्ति कैसे मिल 
सकती है ? 


मन का यह स्वभाव है कि वह किसी-न-किसी पदार्थ की 
ग्रोर आसक्त होता रहता है। जब तक वह॒किसी पदार्थ के 
साथ अपना सम्बन्ध स्थापित नहीं करता, तब तक उसे शान्ति 
का अनुभव नहीं होता है। यदि मत को एक पदार्थ की आ्रासक्ति 
से दूर भी रखो तो वह दूसरे पदार्थ से चिपक जाता है। यह 
इसका स्वभाव है । मन के इस स्वभाव का कारण रजोगुणी 
वृत्ति ही है। यदि रजोग्रुण का निराकरण कर दिया जाय तो 
ग्रासक्ति का लोप हो जाता है । 


कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं जो छोटी-छोटी वस्तुओं में श्रासक्त 
रहते हैं; जैसे फाउन्टेन्‌ पेन, छड़ी, तसवी रें, रूमाल आदि-आदि । 
दो मित्र दो वर्षों से एक-दूसरे के साथ रहते थे, सहसा ही एक- 
दूसरे से अलग हो जाते हैं। केवल इसलिए कि एक व्यक्ति का 
किसी वस्तु के प्रति अनुराग था, उसे दूसरे व्यक्ति ने अ्रसाव- 
धानीं से खो दिया। स्त्रियाँ घर में कलहपात करती रहती हैं, 
इसका कारण भी आसक्त है | और तो रहे झ्रौ र, संनन्‍्यासी तक 
ग्रपसे दण्ड और कमण्डलु के प्रति इतने आसक्त रहते हैं कि 
पूछिए मत; मस्ते दम तक इन छोटी-सी वस्तुओं में उनकी 
ग्रासक्ति रहती है। मन सदा उसी पुरानी चाल से चलता है; 
मन का सुधार करने के लिए सच्ची साधना और तीज्न तपस्या 
को आवश्यकता है। निरन्तर सच्चभर्ष और विचार द्वारा मन की 
इस प्रवुत्ति का दमन करना होगा । मन को निरन्तर शिक्षित 
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करने की आवश्यकता है; जब तक वह शिक्षित नहीं हो जाता, 
तब तक उसी पुरानी पग्रडण्डी पर ही चलता रहेगा | 


घर जल गया इस वाक्य को तुम्हारे मन पर उतना 
प्रभाव नहीं पड़ता, जितना प्रभाव तुम्हारा घर जल रहा है 
इस वाक्य का पड़ता है; क्‍योंकि तुम्हारी अपने घर के प्रति 
झासक्ति है; इसलिए तुम अपने घर जलने का समाचार 
सुन कर दु:खी हो जाते हो । 


आसक्ति के कारण मनुष्य बारम्बार इस मृत्युलोक में आ्राता 
है। प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में आसक्ति का बीज छिपा है। 
जब तक विचार और गात्म-ज्ञान द्वारा इस बीज को भस्म नहीं 
कर दिया, तब तक पुनर्जन्म की सम्भावना बनी रहती है। इस 
आसक्ति-रूप बन्धन को वेराग्य की तीव्र घारा से काट देना 


होगा। 


प्रमहंस सदा विचरते रहते हैं। तौन दित से अधिक एक 
स्थान पर उन्हें नहीं ठहरना चाहिए। इस नियम का उहृश्य 
यह है कि उनकी किसी वस्तु के प्रति आसक्ति न हो । एक ही 
स्थान पर कुछ दिन ठहरने से राग-द्व ष॒ की सम्भावना रहती है। 


त्याग वस्तु-त्याग में नहीं, वस्तु-विचार के त्याग में है । इस 
शरीर के लिए भोग के जितने साधन हैं, उन सब का त्याग 
करने से सच्चा त्याग सिद्ध होता है। यह नहीं कि त्याग को 
सिद्ध करने के लिए जड्लों की राह पकड़ लेनी चाहिए। 
राजा शिखिध्वज भले ही जद्धुलों में रहते थे, परन्तु उनकी 
आसक्ति वैसी ही थी, जब कि उनकी रानी चूड़ालाई राज्य 
का प्रतिपाजन करते हुए भी निरासक्त रही। 
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इसलिए प्रतिदित मन को शिक्षित करता चाहिए। अपनी 
स्त्री, अपने पुत्र तथा धन के प्रति इतनी झासक्ति क्‍यों ? यह 
दुनियाँ, हम सुनते आ रहे हैं, सराय के समान है, जहाँ हमने 
एक-दो रातें गूजारनी हैं। कुछ समय के लिए हम इस सराय 
में एक-दूसरे से मिलते हैं; तो क्या एक दूसरे के प्रति ग्रासक्त 
हो जाना किसी प्रकार उचित सिद्ध होता है ? 


झ्पता मन परमात्मा में लगा देना चाहिए। नित्यप्रति 
स्वाध्याय, जप तथा विचार करने से मन को शक्ति भिलेगी । 
मन के सामने यह अनुभूति रखो कि आत्मा में सतत आनन्द है, 
दुःख का लेशमात्र भी नहीं। इस अनुभूति को सिद्ध करने के 
लिए सन्‍्तों और योएियों के चरिवतों का अ्रध्ययन करो, जिन्होंने 
आत्मा में निरत रह कर सच्चा आनन्द और सच्ची ज्ञान्ति 
पायी थी। धीरे-धीरे तुम्हारा मन यथानुरूप चलने लगेगा, 
उसकी पुरानी चाल छूट जायगी । 


शास्त्रों में कहा है कि श्रासक्तिमय जीवन निष्प्राण है। 
निरासक्ति शाश्वत जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। ग्रासक्ति 
से हृदय सडः कुचित होता है, निरासक्ति से वह विकसित होता 
है। आसक्ति मनुष्य को क्षुद्र बना देती है, निरासक्ति स्वतन्त्रता, 
मुक्ति तथा पूर्णता को आलोकित करती है। आसक्ित से द्वे ष, 
कलहू, भेद तथा युद्ध का जन्म होता है, जबकि निरासक्ति 
एकता और झ्ान्ति का अग्नदूत है। आसक्ति विष का प्याला 
है, निरासक्ति श्रमृत है। आासक्ति मनुष्य का बैरी है, निरा- 
सक्ति परम मित्र। आसक्ति भनृष्य को नीचे ढकेलती है, 
निरासक्ति उसे परमोच्च पद पर प्रतिष्ठित कर देती है। 
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दक्षिण में एक व्यवसायी था। एक दिन ग्मकस्मात्‌ उसका 
लड़का तालाब में गिर पड़ा। माता की पुत्र के प्रति ममता 
थी, वह भी तालात में कृद पड़ी और इत्र गयी। व्यवसायी 
को जब इस घटना का पता चला तो वहू भी' पुक-स्त्री-मोह 
के वज्नीभृत हो कर तालाव में कूद फड़ा । इस प्रकार की घट- 
नाएं नित्यश्: घटती हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो स्त्री या 
पुत्र की मृत्यु के कारण अपनी हृदय-गति खो बैठते हैं । 


ममता सभी प्रकार को मानसिक व्यथाओं की माता है १ 
संसार में दुःख, सन्‍्ताप, व्यथा, आधि और व्याधियों के लिश 
केवलभात्र आसक्ति ही मूल कारण है। आसक्ति से सब प्रकार 
का अनोौचित्य उत्पन्न होता है। श्रासक्ति के रञ्ज-गम और 
राग-द्व ष का अवत्तरण होता है। आसक्ति से सांसारिक कौम- 
नाएं उद्भूत होती हैं भौर पदार्थ के प्रति जो प्रेम होने लगता 
है, उसका कारण भी आसक्ति है। यदि सभी प्राणी आसक्ति 
से विमुक्त हो जाएं .तो मृत्यु, शोक और दुःख का लोप हो 
जायगा । जिस प्रकार बड़वागिन समुद्र को, दावारिन जजूल को 
तथा जठराग्नि भोजन को भस्म करती है, उसी प्रकार आसक्ति 
भी धर्म, अर्थ तथा मोक्ष-रूप॑ मानव-मणि को भस्म कर देती है। 


जिसने अपने वैभव का त्याग-कर दिया,- कही सच्छा त्यागी 
बन संकता है; क्योंकि उसने: वैभव कपे- आसक्ति -कर-व्परिः 
स्थाग कर-दिया है। पर जिसने संसार में:रह कर- अ्रसांसा- 
-रिकता के मूल-रूप आसक्ति, मम्रत, राग-ढंबादि क्यपरि- 
त्याग कर दिया है, वह सबसे महान त्यागी- है| ऐसा पुरुष कतम- 
पक्ष से छूट जाता है। मृत्युउसे मस्त नहीं परुतती, सन्ताप उसे 
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सन्‍्तप्त नहीं कर सकता और वासनाएं उसे दबा नहीं सकतीं । 
निरासक्त मनुष्य समाज का उज्ज्वल सूर्य है, जिसके प्रकाज्ञ में 
जनता अपना मार्ग खोज निकालती है। ऐसे व्यक्ति कों ही 
ग्रवतार मान कर पूजा जाता है। 


ल्लुद्र-व॒त्ति 


संसार में नीच बुद्धि वाले व्यक्तियों की मस्मार है। ६९ 
प्रतिशत व्यक्ति नीच स्वश्ञाब बाले होले हैं, भले ही तुलनात्मक 
रूप से वे अलग-अलग श्रेणी के हों। 


तीच बुद्धि वाला व्यक्ति दूसरों की उन्नति देख कर दिल 
ही दिल में जलने-भुनने लग जाता है। दूसरों की सच्चरित्रता 
अथवा सफलता की बातें सुनते ही उसके हृदय में अग्नि दहकने 
लग जाती है। परिणामस्वरूप वह उनको गिराने की चैेष्टा 
करता है। 'किस प्रकार अमुक व्यक्ति के यश पर कालिमा 
लगायी जाय और उसकी सफलता का मार्ग अवरुद्ध किया 
जाय--यह॒ विचार नीचता के द्योतक हैं। नीच व्यक्ति में 
शिकायतबाजी, चुगली खाना आदि दुगुंण अवश्य होते हैं | दर ष 
और ईर्ष्या उसमें खूब डहं कर खेल खेला करती है। 


शिक्षित व्यक्ति इससे छूटे नहीं हैं। व्यक्ति भले ही उच्च- 
कोटि का साहित्यकार या कवि क्‍यों न हो, अच्छा लेखक या 
समालोचक अथवा वक्ता क्‍यों न हो और चाहे उसकी पुस्तकें 
विश्वविद्यालय के शिक्षाक्रम में क्‍यों न स्वीकृत की गयी हों, पर 
उसमें नीचता का होना श्रीश्चर्य नहीं है । ऊंची प्रतिष्ठा अथवा 
ऊँची शिक्षा प्राप्त करने पर भी व्यक्ति नीच प्रवृत्ति का हुमा 
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करता है। कई ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी रचनाओं पर 


शिक्षित समाज बलि-बलि जाता है, किन्तु उनकी नीचता का 
प्रनादर भी करता है। 


ऐसा व्यक्ति अपने भाई की सम्पत्ति हड़पने के लिए उसे 
विष देने में भी नहीं किककता। नीच प्रबुत्ति के लोग जाली 
दस्तखत करने, सफेद भूठ बोलने, किसी को धोखा देने, व्यभि 
चार करने तथा डाका डालने में भी नहीं चूकतें। श्रुभिप्राय 
यह कि धन-संग्रह करने के लिए नीच प्रकृति के व्यक्ति बुरे काम 
भी कर डालते हैं । 


नीच प्रकृति और क्ृपणता का चोली-दामन का साथ है।' 
उदारता, दानशीलता कौन-सी बला हैं, उन्तको पता तक नहीं | 
साधारण श्रेणी के लोग ही नीच प्रकृति के हों, यह मत्त शत- 
प्रतिशत सिद्ध नहीं | समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इस प्रकृति 
के होते हैं। जेब में सेकड़ों केनोट होंगे, किच्तु रेलवे स्टेशन 
पर कुली के साथ दो पैसों के लिए निलेज्जतापूर्वंक आपे घण्टे 
बकवास करना उनका स्वभाव-सा हो जाता है| हिसाब जोड़ने 
पर जब एकाघ पैसे का अन्तर पड़ जाता है तो नीच प्रकृति के 
व्यक्ति दो आने का मिट्टी का तेल जला कर उसको खोजसने 
लगते हैं । स्वयं स्वादिष्ट पदार्थ खाते, हुए, यदि नौकरों को 
उनका उपभोग करते हुए देख लें हो उनका हँदय जलने लगता 
हैं। नौकरों के लिए चना-सत्तु और गुंड, अपने लिए बढ़ 
व्यञज्जन--नीचता की यही साधारण पहचान है। अबने लिए 
भ्रच्छी बस्तुपूं चुन कर, बुरी वस्तुएं नौकरों के लिएं छोड़ देन 
नोचता का चोतक है + नीच स्वभाव वाले मरते हुए व्यक्ति को 
पानी तक देना नहीं चाहते । 
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नीच बुद्धि की पहचान के लिए याद रखो कि वह छोटी 
सी बातों के लिए हाय-तोबा मचा देता है; बात-बात में फगड़ा- 
फसाद खड़ा कर देगा; घमण्डी, अ्रहंपर्ण और क्रोधी होगा; 
सदा सन्दिग्ध विचारों से पूर्ण रहेगा, सदा निराश और उदास 
रहेगा और सबसे साफ पहचान है कि वह अपनी तीचता को 
पोल खुलती देख कर आग-बबूला हो जायेगा । 


नीच बुद्धि के लोगों का धन उनक्रे पुत्रों द्वारा हड़॒प कर 
लिया जाता है। ऐसे लोगों का धन डाक्टरों या वकीलों के 
बिलों को चुकाने में व्यय हो जाता है। धनसम्पन्न होने पर भी 
वे जीवन में आनन्द की अनुभूति नहीं कर पाते । इतना जरूर 
कहा जा सकता हैकि वे उस धत-राशि के रखवाले मात्र हैं। 


इस वृत्ति से छुटकारा पाने के लिए प्रतिपक्षीय गुणों का 
सच्चय करना चाहिए । दानझील स्वभाव, विश्व-प्रेम का 
आदर्श, सेवा की भावता--इन तीन ग्रुणों का अभ्यास करने 
से नीचता का निराकरण किया जा सकता है। प्रात:काल 
उठते ही नित्यप्रति विचार करो कि आ्राज उदारता का व्यवहार 
करोगे, महान्‌ स्वभाव से प्रत्येक कार्य करोगे। दिन में कई 
बार इस निश्चय को द्ोहराओ । रात को सोने से पूर्व विवेचन 
क्रो कि दिन भर कौन-कौन से काम ऐसे किये गये, जिनसे 
नीचता सिद्ध होती थी। दूसरे दिन वैसा नहीं करने के लिए 
प्रतिज्ञा कर लो। प्रारम्भ में कुछ असफलता जरूर मिलेगी, 
किन्तु अम्यास करते-करते अन्तत: नीच बुद्धि का दमन किया 
जा सकेगा । 


नीचता स्वयं तो नीच है ही, साथ-साथ दूसरों को नीचा 
बनाने का प्रयत्न करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि नीच 
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बुद्धि वाला व्यक्ति कभी ऊँचा नहीं उठ सकता। यदि उच्च- 
पद की ओर उद्वना चाहते हो तो उदार बनो, महान्‌ बनो, 
दानशील बनो, निरपेक्ष बसो, सदा सबकी सहायता करते रहो 
झ्ौर अन्त में अपने को सबसे नम्नर बनाओ। दूसरों को ऊँचा 
पद दो । 


! 0 
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धष्ठ प्रयोग 


योग की अभ्यास-माला 
निषेध वाक्य 


साधना 


. परमात्मा को कभी न भूलो । 
« प्रात:काल ४ बजे उठ कर जप तथा ध्यान करना न 


भूलो । 


. आध्यात्मिक देनन्दिनी (डायरी) रखना न भूलो । 

. नित्य-कर्म करने में ढीलढाल न रखो। 

. दान देता न भूलो । 

माता-पिता के प्रति जो तुम्हारा कक्षेव्य है, पूरे करना 


नभूलो । 


. किसी भी ग्रवसर को खोझो मत । 
. नौकरों पर निर्भर मत रहो। 

. इन्द्रियों के दास मन्न बनो | 

१०. 
२११. 


सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से मिलो-जुलो मत । 
समय बरबाद मत करो । 
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ब्रह्मचय॑ 


9. वीये नप्ट मत करो । 


रँ 


ण्र्‌्‌्श्0 


0 ]  >अ 


श्द ० 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


. ज्यादा बच्चे पैदा मत करो | 
. किसी स्त्री पर कामुक दृष्टि न डालो | 
. स्त्रियों के सम्पर्क में न रहो और स्त्रियाँ पुरुषों के 


सम्पक में न रहें । 


. सिनेमा देखने न जाग्रो तथा उपन्यास न पढ़ों । 


संदाचार 


. दूसरों की सम्पत्ति की इच्छा न करो | 
. बदला न लो। 
, नतो किसी से घृणा ही करो और न किसी का 


तिरस्कार | 


. न तो किसी को दोष दो और न किसी को बुरा कहो । 


बुरे शब्दों का प्रयोग मत करो। 


. ध्रम्रपान, मद्यपान आदि बुरी आदतों को मत स्वीकार 


करो। 


. अनावश्यक तक न करो । 
. किसी हालत में मूठ मत बोलो । 
, नमक मिच्च लगा कर बातें कभी न करो | 


बिना टिकट के सफर मत करो। 

विनाशका री परामझशे न दो । 

रहस्य की कोई भी बात अपने अन्दर न रख छोड़ो । 
दूसरों को देख जलो-मुनो मत । 
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वेराग्य 


" संसार के कष्टों को भूल न जाड्रो । 

- आरामतलब बनने की कोशिश मत्त करो। 

मृत्यु को कभी मत भूलो । 

« कल के लिए विचार न करो। 

- पत्र-व्यवहार मत करो । 

« समाचार-पत्र मत पढ़ो | 

अपने दुःखों के निवारण के लिए प्रयत्त मत करो | 
- अपने पास संग्रह मत करो । 


प्रनुशासन 


. अधिक मत बोलो । 


अधिक मत हंसो । 


. एक क्षण भी व्यर्थ न गँवाओ । 


पेष्ट को ठस-द्स कर मत भरो | 
किसी भी समय सुस्त मत रहो । 
सदा बीमारी का ही विचार मन में न रखो । 


प्रकृति के नियमों की अवहैलना न करो | 
- अधिक श्रम मत करो | 

. अधिक उपवास मत करो । 

. मौन धारण करता न भूलो । 


ग्रानन्द और शान्ति का मार्ग 


, आशा मत करो, प्रतीक्षा भी नहीं । 
दूसरों द्वारा किये गये प्रन्याय को मन में न रखो । 
 दूखरों कौ बराबरी न करो। 
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४. धनी व्यक्ति के साथ न रहो | 

५, कल्पनाओं के किले न बाँधो । 

६. जो बीत गया, उस पर झोक न करो । 

७. भविष्य की योजना मत बनाग्री । 

८. किसी हालत में क्रद्ध न होग्रो । 

६. सेवा अथवा सहायता के बदले और किसी चीज को 

आशा न करो। 

१०. अपने परिचितों की संख्या में बद्धि न करो । 
११. हर किसी से परिचय करना ठीक नहीं है। 
१२. ब्री सोहबत न रखो | 
१३. धन का दुरुपयोग न करो | 
१४. अपने आपको बहुत बड़ा मत समझो । 
१५. राई का पर्वत न बनाओ | 
१६. अपव्ययी मत बनो | 
१७. साधारण बातों पर- हायतोबा मत मचाओ ! 
१८. परमात्मा को कभी न भूलो । 


गृहस्थों के कत्तेव्य-उनका घध्म 


गृहस्थों का सबसे बड़ा महान्‌ कत्तेव्य है, अपने बच्चों को 
शिक्षित-दीक्षित करमा । यह उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है। 
यदि वे इस उत्तरदायित्व को नहीं निभाना चाहते हैं तो अ्रच्छा 
था, यदि वे तभी अपने को काम के वशीभृत न होने देते 
(सन्तति-प्रजनन के कारण न बनते) और नेष्ठिक ब्रह्मचारी 
वन कर लंगोट बाँध लिए होते। गृहस्थी लोग यदि अपने 
बच्चों को अशिक्षित छोड़ रखते हैं तो उनको समय पर जवात 
अवद्य देना होगा । माता-पिता यदि अपने पुत्रों को आदर्श 


३१८ जीवन में सफलता के रहस्य 


बनाना चाहते हैं तो उनका कत्तंव्य है कि वे सबसे पहले अपने 
को आदशे बना लें । जब वे आदशे वित्रारयुक्त और व्यवहार- 
शाली होंगे, तभी बालक भी उनका अनुसरण कर सकेंगे । ठीक 
माता-पिता की खराब झादतों को भी बच्चे जल्दी स्वीकार 
कर लेंगे, क्योंकि बच्चों में प्रधान गुण है, अनुकरण करना । 
इस गुण जा लाभ उठाने के लिए माता-पिता को चाहिए कि वे 
अपने में ग्रच्छा आचार प्रकट करें, ताकि बालक भी वैसा ही 
उनका अनुकरण कर सके । 


बच्चों की बुद्धि लचकदार और परिवतेनशील होती है। 
उनके चरित्र का निर्माण करने के लिए कुछ भी श्रम नहीं 
करना पड़ता । जिन संस्कारों को उनके मन में बचपन में ही 
बो दिया गया है, उनको मिटाया नहीं जा सकता और न वे ही 
भूल सकते हैं । 


बच्चों को सुबह चार बजे उठने की आदत डालनी चाहिए 

(पर माता-पिता उठें, तभी न ?): पूरी गीता, विष्णुसहस्र- 
नाम, शिवस्तोत्रावलि, आदित्य-हृदय आदि प्रार्थनाएं बच्चों 
को याद करवा देनी चाहिए । उन्हें संकीत्तेन करने की शिक्षा 
भी मिलनी चाहिए। स्कूली खेल-कूदों के साथ-साथ बच्चों में 
रामायण और भागवत की कथा पढ़ने की योग्यता और बुद्धि 
होनी चाहिए । बच्चों को अन्य सुविधाओं के साथ-साथ नेतिक 
शिक्षा देनी जरूरी है। बड़ों के प्रति उचित ब्यवह,र करना 
चाहिए--इस प्रकार की शिक्षा नेतिक शिक्षा का उदाहरण है। 
अपने बच्चों की चाल-ढाल का ध्यान रखते रहना चाहिए, 
ताकि वे बुरी सोहबत में न पड़ जाएं। असत्य भाषण करने 
प्र उनको इस प्रकार का दण्ड मिलना चाहिए, जिससे उनको 
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सत्य वचन बोलने में श्रद्धा हो जाबी चाहिए। बाजारू अश्लील 
शब्द और गालियाँ बोलने से उनको रोकना चाहिए । उनकी 
वाणी को भी तो पवित्र बनाना होगा। घृम्नपान तो कभी नहीं 
करने देना चाहिए, साथ-साथ पान भी वर्जित करना चाहिए । 
बच्चों को सिनेमा ले जाने की आदत अच्छी नहीं है। इसेप्ले 
समाज में विनाश का बीज पनपता है। उपन्यास पढ़ने से भी 
उनको रोकना चाहिए | 


बच्चों को संस्कृत की शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए । 
संस्कृत भाषा में दिव्य प्रभाव रहता है। वह विद्यार्थी में अनेकों 
सदुगुणों का सच्चार कर देती है। लड़कियों को भी संस्कृत 
अवश्य पढ़ायी जानी चाहिए। गीता का ग्र्थ समझने के लिए 
तो प्रत्येक को सस्कृत ग्रवश्य सीखनी चाहिए । 


एक दक्षिणी ब्राह्मण मेरे पास आया । उसने मुझे बतलाया 
कि उसकी माँ ने मुझसे उपदेश लेने से उसे मना किया । लाहौर 
से पहिले एक वकील आया करते थे, जिनको उनके पिता गीता 
पढ़ने और हरिद्वार जाने से रोका करते थे। कितने शर्म की 
बात है यह ? ऐसे माता-पिता हो जाय॑ं तो सनन्‍्तान का तो बेडा 
गर्क हो जायगा | क्‍या झाप ऐसे परिवार में आध्यात्मिकता या 
सदाचार की आ्राशा कर सकते हैं ? माता-पिता का कत्तंव्य हैं 
कि बालकों का विवाह तभी किया जाय, जब वे अपने जीवन- 
निर्वाह के योग्य हो चुके हों। बाल-विवाह पर रोक लगा 
देनी चाहिए । 


हर घर में रात के समय संकीत्तंन होना चाहिए, जिसमें 
घर का प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित होवे । घर के नौकर- 
चाकर भी संकीत्तंन पर बैठा लिए जायें। रामायण, भागवत 
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आदि कथा सुननी चाहिए। घर का कोई भी सदस्य रामायण 
झौर भागवत पढ़ सकता है। इससे मन साक्विक तथा घर का 
वातावरण आध्यात्मिक विचारमय रहेगा । 


ग्रौरतें बड़ी वाचाल होती हैं। चुगलीखाना श्र नुकता- 
चीनी करता उनको खूब ग्राता है। अतः हर रोज ४ घण्टे के 
लिए मौन धारण करना चाहिए | पत्रिकाएँ अभ्रथवा समाचार- 
पत्र या उपन्यास कुछ भी नहीं पढ़ने चाहिए। जब-जब समय 
मिले संकीत्तंन-ध्वनियाँ गाते रहना चाहिए। भोजन बनाते 
हुए, कुए से पानी खींचते हुए--हर संमय मन-ही-मन में 
भगवाय का नाम लेते रहना चाहिए। इसके लिए 'श्रीमन्ना- 
रायण नारायण नारायण ' मन्त्र बहुत सुन्दर है। प्रत्येक 
स्‍त्री को पतिव्रत धर्म का पालन: कठोरता के साथ करना 
चाहिए । मन्दिर जाने की भी उसके लिए आ्रावश्यकता नहीं। 
घर में पति से बढ़कर बड़ा देवता, घर से बढ़ कर मन्दिर 
ओर बच्चों से बढ़ कर बाल-गोपाल और कहीं नहीं । इसका 
साक्षात्कार पहिले से कर लेना चाहिए । 


आजकल तो औरतें भी समाचार-पत्नरों को पढ़ने लग गयी 
हैं। सबसे शोचनीय बात तो यह है कि उनको भी उपन्यासों 
का चसका लग चुका है, जो वास्तव में समाज के पतन का 
स्पष्ट लक्षण है। स्त्रियाँ समाज की मेरुदण्ड हैं। उनके मन 
में कलुषता आ जाने से समाज की क्‍या अवस्था होगी, उसका 
अनुमान लगाना कठिन है। पुराने जमाने की बातें छोड़िए, 
ग्राज भी स्त्रियाँ फैशन, गहने, वस्त्र, सौन्दर्य प्रसाधन की ही 
बातें करती रहती हैं। श्राज जब न केवल पुरुष के कन्धों पर, 
बल्कि स्त्री के जिम्मे भी समाज-निर्माण का भार डाला जा चुका 
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है, जब सभी राष्ट्र सत्रो के उत्तरदायित्व पर हामी भरः रहे हैं, 
इस प्रकार के निरर्थक कार्य-कलापों में जीवन और समय नष्ठ 
करना शोभा नहीं देता । पति से अकेले घर का भार नहीं 
सहन होगा; अतः स्त्री भी परिवार, के निर्वाह के लिए कार्य 
करने पर तुलने लग गयी है। यदि इस कांय॑ के श्रेय को अपने 
पर ले लेने से उसकी पूति नहीं की गयी तो भविष्य में स्त्रियों 
के तमाम भ्रधिकारों को समाज अबबर्य छीन लेगा। अभी तक 
स्त्रीसमाज एक ही सीमा का उललड्डून कर रहा है। यदि 
दूसरी सीमा का उललद्भुन भी कर दिया: तो समाज में ग्रश्ञान्ति 
गवश्य फैल जायगी, जिसका परिणाम होगा कि स्त्री की 
स्वतन्त्रता मुगल-शासन-काल के समान घर के अन्दर ही सीमित 
रह जायगी | 


कई स्त्रियाँ अपने पति से कहा करती हैं : जब तुम मेरी 
इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते, मेरे लिए रेशमी साड़ी, सोने 
के जेवर, सान्दर्य के आधुनिक प्रसाधन नहीं ला सकते तो क्‍यों 
मुझे ब्याह लाये। दोनों का मनमुटाव हो जाता है, कालान्तर 
में एक दूसरे सें अलग हो जाते हैं, इसे ही आधुनिक भाषा में 
तलाक देना कहा जाता है। क्‍या यह पतिक्रत धर्म की ग्रवहेलना 
नहीं हुई ? सिर से ले कर पाँवों तक उनको गहनों से लाद 
दिया जाय तो वे तृप्त नहीं होवेंगी; क्योंकि यहु उनका स्वभाव 
है! क्‍या रेशमी साड़ियाँ और जेवरात जीवन के सख्छे खुख को 
तुम्हारे लिए निश्चित कर सकेंगे ? सोचो और विचारो। 
मड़ालसा और मीरा के देश की नारी पश्चिमी नारियों के 
समान ही होटलों में जा कर चाय, काफी श्रादि पीती है। जिस 
देश सें नारी को सभ्यता के समस्त संसार में पहली बार माता 
(देवी भी) कह कर सम्बोधित किया गया, जिस देश ने नारी 
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को सुरक्षित रखने के लिए पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्य और स्त्रियों 
के लिए पतिक्नत धर्म का निर्णय किया, उसी देश की नारी 
अपनी श्री को तिलाञउजलि दे कर सावेजनिक स्थानों में चौक- 
ड़ियाँ भरे, क्‍या यह शोचनीय बात नहीं है ? माया कितनी 
प्रबल है और मनुष्य कितना दीन ! धन, जन, चरित्र और 
सब कुछ स्वाहा हो रहा है । 


प्रत्येक स्‍त्री को चाहिए कि दिन के समय, जब घर के 
पुरुष लोग काम पर चले जाते हें , बच्चों को अच्छी शिक्षाएं 
देती रहे, उन्हें लिखना-पढ़ना सिखलाये. उनको सदाचार की 
शिक्षाए दे, पुराणों और शास्त्रों की कहानियाँ सुनाये। बच्चों 
को जब उनका यज्ञोपवीत हो जाय, नित्य-प्रति सन्ध्या-वन्दन 
करने के लिए विबश्ञ करना चाहिए। दिन में तीन वार 
सन्ध्या करने से बच्चे के मुह पर तेज निखरने लगता है, बुद्धि 
तेज होती है, प्रतिभा उज्ज्वल, हृदय निर्मल होता है। वह 
विद्यार्थी बन कर सफलता प्राप्त करता है, गृहस्थ-आश्रम में 
प्रवेश करने पर सफल गृहस्थी भी बनता है। 


यदि माता-पिता अपने बालकों के मन में भ्रच्छे संस्कार 
बो सके तो निश्चयपूर्व क कहा जा सकता है कि आज की वत्ते- 
मान शिक्षा-प्रणाली भी समाज की व्यवस्था को नहीं बिगाड़ 
सकेगी । शिक्षा के ब्रह्मास्त्र से हमारे देश, हमारी जाति, धर्म 
झोर संस्कृति पर पश्चिम का जो आक्रमण हो रहा है, उसका 
प्रतिकार करने का केवलमात्र एक उपाय है, वह है अपने-अपने 
बालकों को बचपन से ही इस प्रकार की शिक्षा देना कि वे 
शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म और शुद्ध व्यवहार में परायण हो सकें । 
यदि ऐसा सम्भव हो सका तो जान लीजिए कि हम अपनी 
संस्कृति को सुन्दर, जाति को उन्नत, धर्म को उज्ज्वल और 
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समाज को सुब्यवस्थित बना सकेंगे। गहस्थों पर यह उत्तर- 
दायित्व है, जिसका वे पालन अवच्य कर | 


साधकों को आदेश 


निश्चय पक्का हो तथा सब्भूल्य फौलाद के समान रद । एक 
बार निबृत्ति पथपर झा चूके ही तो पीछे लौटने की मत 
सोचो । इससे अच्छा तो यही ने कि कदने से पहले आगे अच्छी 
तरह देख लो। साहस, एकाग्रता तया निश्चित लध्य होना चाहिए 
इस जीवन का। सोच लो कि तुम क्‍या करने जा रहे हा और 
क्‍यों करने जा रहे हो, किस विधि को अपना कर सफल बनोंगे । 
चच्चल मत बनो । क्या तम धन-सम्पत्ति का तो क्‍या, अपने 
शरीर का माह भी त्याग चुके हो, त्यागने को तैयार हो ? यदि 
हाँ तो निवृत्ति-पथ पर झा सकते हो । मार्ग प्रशस्त है यहाँ का. 
तुम्हारे लिए संन्यास-मार्ग खला है; किल्‍तू निश्चय करने से 
पहले जरूर सोच लो और अच्छी तरह विचार लो कि तुम 
क्या करना चाहते हो और क्‍यों ? 


आध्यात्मिक पथ (निवुत्ति-पथ) गुलाब की सेज नहीं, जेसा 
साधारणत: सोचा जाता है कि संन्यास ले कर जैेय जीवन 
ग्रानन्द से व्यतीत करगे, झ्राराम से रहेंगे. निड्चिन्त हो कर । 
यह मार्ग सद्धूटों से भरा हुआ है। इसके रास्ते में अनेकों कठि- 
इयाँ हैं। अतः नम्न हों कर चलना पड़ता है। धैर्य और 
सहिष्णुता के साथ चलना पढ़ता है। कुछ लोग सिद्धि और 
कुण्डलिनी-शक्ति के पीछे पागल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता 
चाहिए | उद्विग्न होने से इस मार्ग में सफलता नहीं मिलती। 
यदि साधक में धैर्य और साहस तथा बिनम्रता है तो वह प्रनेकों 


३२४ जीवन में सफलता के रहस्य 


कठिनाइयों को पार करते हुए चलता है। भावुक होने से 
भी काम नहीं चलेगा, गम्भीर होना चाहिए। कुछ भावुक 
नवयुवक इस मार्ग पर आते हैं, किन्तु थोड़ी-सी कठिनाई का 
सामना न कर पाने से भयभीत हो कर संसार में वापस लौट 
जाते हैं। उनमें शक्ति और साहस का अभाव रहता है। यह 
ठीक है कि इस मार्ग में अनेकों कठिनाइयाँ हैं, किनत यह भी 
है ही कि धर्यशील और उद्यमी तथा साहसी व्यक्ति बड़ी सफ- 
लता से इस मार्ग प्र चलता जाता है और अंन्त में जीवन के 
परम लक्ष्य को प्राप्ति भी कर लेता है। इस मार्ग में जो लोग 
चलते आये, वे समाज के वन्य और पुज़्य बने । बिता साम्राज्य 
के वे महाराजा थे और -बिना' धनं के वे परम ऐद्बर्यश्चाली ! 
जिस व्यक्ति में निश्चय, घैये, सहिष्णुता, आत्म-समर्पण की 
भावना, वैराग्य तथा रढ़ सद्धुंल्प कीः अ्रचुरता है, वह इस मार्ग 
पर आसानी से बढ़ता जाता है। 


जो लोग एकान्त सेवन 'करना चाहते हैं तथा-निवृत्ति-मार्गे- 
परायण होना चाहते हैं, उनको मौन न्रारण करना चाहिए 
इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए, मन तथा शरीर को 
अपने वश”में करता चाहिए--भले ही वे संसार में ही क्‍यों न 
हों। निबृत्ति-मार्ग के साधक को इस प्रकार योग्य बन जाना 
होगा, ताकि कठिन से कठिन तथा नीरस स्ले नीरस जीवन उन्हें 
हताश भर निराश न कर सके । रूखा - भोजन भी मिले तो 
उसे पचा लेने' की शक्ति होनी चाहिए, सोने के लिए बिस्तर 
भी त मिले तो सन्तुष्ट रहना चाहिए, नज्क पाँवों भी चलना 
पड़े तो कष्ट नहीं मानना चाहिए श्रौर छाता, जूता, सुगन्धित 
द्रव्य आदि भोग-विलास के साधनों के अभाव में भी आरनन्दित 
शौर सन्‍्तुष्ट रहना चाहिए। तभी वे इस जीवन की तपस्यां 


योग की अमभ्यास-माला उर्फ 


और प-्व्राजक-जीवन की कठिनाइयों को सह सकते हैं। यदि 
भिक्षा भी माँगनी पड़े तो शरमाना नहीं चाहिए । कायरता इस 
मार्ग का अभिनज्ञाप है (और मार्गों का भी) तो भी इतना 
अवध्य होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस मार्ग में आ कर 
एकान्त सेवन करना चाहता है, अपने वास जीवन-निर्वाह् के 
लिए कुछ घन अवश्य रखे (कम से कम पन्दरह रुपये महीने के 
हिसाव से) । आज समय बदल गया है। पुराने समय के 
समान आध्यात्मिक पथ के साधकों को मधुकरी (भिक्षा) 
मिलनी सम्भव नहीं है। जहाँ भी वे जायेगे, उनको काम ही 
करना होगा, अतः एकान्त-सेवन में बाधा होगी। अतः आजम 
वह समय आ गया है, जब संन्यासी को भी संन्यास-श्रत में जमे 
रहने के लिए धन रखना ही पड़ता है। संन्‍्यासी को भी 
आधिक स्थिति ने बन्धन में डाल दिया है। तभी मैं प्रत्येक 
साधक को उसकी भलाई के लिए यह आदेद देता हैं कि निवृत्ति- 
सा्ग में आने के साथ-साथ अपने पास कुछ घन अवश्य रखना 
चाहिए, ताकि ध्यान, जप आदि साधन में बाधा न पहुँचे । 


ब्रह्मचयय, गुरुभक्ति, लगनपूर्वक साधना करते रहने से कुछ 
काल में योग-मार्गय की सफलताएँ पनपने लगती हैं। अधिकतर 
देखा गया है कि निबृत्ति-मार्ग में आने से साधक आलसी और 
काहिल हो जाते हैं और उनको यह निश्चय नहीं हो पाता कि 
कैसे मन की शक्तियों का सदुपयोग किया जाय । इसका कारण 
है कि वे अपनी दिनचर्या निव्चित नहीं करते हैँ । उनके अपने 
स्वतन्त्र विचार होते हैं, गुरुकी आज्ञानुसार चलना उनको 
उचित नहीं जान पड़ता । यह सच है कि उनमें वेराग्य की 
प्रचुरता होती है, किन्तु आध्यात्मिक पथ का अनुभव न होने 
से वे आगे नहीं बढ़ सकते । यहाँ तक कि कई साल व्यतीत हो 
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जाने पर भी वे कोल्हू के बैल की तरह उसी चक्कर में घूमते 
रहते हैं, रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ सकते। आध्यात्मिक 
मार्ग में सफनता पाने के लिए जितनी आवश्यकता साधना की 
है, उससे अधिक गुरु की है । 


योग-अ्भ्यासी यदि निराश, निर्बेल और उद्विग्न रहता है 
तो जान लेना चाहिए कि उसके ध्यान की प्रक्रिया में कहीं-न- 
कहीं कुछ गलती है, त्रुटि है; क्योंकि साधक में शक्ति, आनन्द, 
प्रसन्नता, आह्वाद और आरोग्य का आविर्भाव होता है। 
जब साधक स्वयं ही निराश, हताथ, उद्विग्न तथा अप्रसन्न रहे 
तो वह किस प्रकार अ्रपने सम्पर्क में आने वाले जिज्ञासुओं में 
आनन्द, शान्ति, प्रसन्नता और शक्ति का सच्चार कर सकता 
है ? योग की प्रत्येक सीढ़ी को पार करना चाहिए । जब तक 
योग के प्राथमिक अभ्यास में प्रवीण न हो जाओ, तब तक 
ऊंचे अभ्यास हाथ में न लो। पूर्ण ध्यान और समाधि की 
प्राप्ति के लिए यही मार्ग है। 


साधक और गुरु--दोनों को साथ-साथ पिता और पूत्र के 
समान प्रेम से रहता चाहिए । उनका प्रेम घनिष्ठ और पवित्र 
होना चाहिए । गुरु प्रेम ओर स्नेह के साथ साधक का परि- 
पालन करे तथा साधक आदर, भक्ति और श्रद्धा के साथ गुरु 
के साथ रह कर साधना करे। साधक की प्रतिभा इतनी प्रखर 
और ग्राहक होनी चाहिए कि गुरु का एक बार का उपदेश उस 
के रोम-रोम में रम जाना चाहिए। इसके लिए, गुरु के आदेश 
के लिए, सदा प्रतीक्षा करनी चाहिए | गुरु के आदेशों को पाने 
के लिए सच्चे दिल से उत्कण्ठित रहना चाहिए । यदि ऐसा हो 
गया तो साधक अमित लाभ का भागी हो सकता है। अन्यथा 
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अविरत साधना करते रहने पर भी ढाक् के तीन पात रहेंगे 
साधक के आसुरिक भाव जैसे के तेसे ही रहेंगे, वह तिल भर 
भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। 


यह गोचनीय है कि भारत में वर्त्तमान शिक्षा-प्रणाली 
आध्यात्मिक शिक्षा के लिए अहितकर है। विद्यार्थियों के दिल 
व दिमाग भौतिकवाद से भरे रहते हैं, उनके रोम-रोम में भोग- 
विलासिता का त्रिप समाया हुआ रहता है। शाज के विद्यार्थियों 
को शिक्षक और शिप्प के सम्बन्ध का नतो जरश भी ज्ञान है 
और न एरवाह ही । पहले तो उनको श्रृतियों के आदेशों का 
ज्ञान ही नहीं है, उस पर भी गुरु का समाज में अ्रथवा गुरुकुल 
में क्या स्थान है, इसका भी उन्हें पता नहीं । न तो श्रद्धा है और 
नचरिनत्रह्ी। 


ऐसे लोग जब निवृत्ति-मार्ग के पथिक बन कर आते हैं तो 
उनके संस्कार पहले के ही समान रहुते हैं। समाज का 
दुढचरित्र व्यक्ति निवृत्ति-मार्य का पथिक भी बन जाये तो क्या 
एक ही दित में योगी वन जायगा ? आध्यात्मिक मार्ग में गुरु 
के आदेशों की इत्तनी आवश्यकता है और उन आदेशों की 
शक्ति इतनी प्रभावशालिती है कि बिना उन आदेझ्यों का पावन 
किये साधक या शिष्य एक पय भी आगे नहीं बढ़ सकता । 


ऐसे ही साधक झ्याजकल पाये जाते हैं। उनको श्रद्धा चचल 
और भक्ति कुण्ठित रहती है। इसलिए शत-प्रतिभत साघक 
इस पथ पर झा कर अविरत साधना करने पर भी योग-सिद्धि 
नहीं पा सके। गुरु और शिष्य का सम्बन्ध पवित्र और 
ग्राध्यात्मिक रहता है। शिक्षक और विद्याथियों के सम्बन्ध 


सर्प जीवन में सफलता के रहस्य 


से इसका दर्जा बहुत ऊँचा और परिष्कृत है। इस सम्बन्ध का 
आवद्धीकरण सर्वप्रथम आत्म-समपंण से होता है । यह सम्बन्ध 
परम पवित्र और मज़ुलकारक होता है, जिसमें स्वाथ और 
नीचता का लेशमात्र भी नहीं। उपनिषदों के पन्नों को पलट 
कर देखिए तो यही पता चलेगा कि प्राचीन काल में शिष्य गुरु 
के पास श्रद्धा, विनम्रता, सत्यता और भावपुवंक समिधा ले 
कर ही जाते थे। कितना झादश और उज्ज्वल था उनके 
जीवन का आचार 


क्या अभ्रब भी तुमने अपने निश्चय को परिष्कृत कर लिया 
है कि निवृत्तिन्मागं परजा कर तुम अपने जीवन कों श्पने 
स्वतन्त्र विचारों के प्रवाह में नहीं बहने दोगे, बल्कि उसके लिए 
एक स्थिर आधार ग्रपनाग्रोगे ? आ्राध्यात्मिक मार्य में आ जाने 
प्र चाहे संसार डब ही क्‍यों व जाय, निद्व॑ न्द्व ही रहना होगा | 
भले ही तुम्हारी माता आ कर रोवे, भले ही स्त्री और अन्य 
सम्बन्धी भरा कर तुम्हारे चरणों के पास हाय-तोबा मचाने लगें, 
किन्तु तुम्हें अपने निए्चय से नहीं डिगना होगा, तिल भर भी 
नहीं, सुई को नोंक के बराबर भी नहीं । यदि तुम अपने सम्ब- 
न्धियों से नाता तोड़ने की क्षमता रखते हो, यदि तुम उनके 
सम्पर्क से दूर रह सकते हो, यदि तुममें सच्चा और तीक्र 
वेराग्य है, साधना की सच्ची लगन है, परमात्मा और गुरु में 
पृर्ण भक्ति और श्रद्धा है; तो तुम संन्यास ले सकते हो | सोच 
लो; यदि इन सभी का अभाव है तो बेकार यहाँ आरा कर क्‍यों 
अपने को दुःखित करते हो ? 


बसिष्ठ जी ने राम से कहा था-पदार्थे-सम्पर्क और लोक- 
सम्बन्ध से जो मोह और सन्‍्ताप होता है, उसके निवारण के 
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लिए गुरु-शरण का जितना महत्व है, उतना महत्व साधना-- 
सच्ची साधना का भी है। इसका भ्र्थ हुआ कि गुरु-भक्ति और 
साधना दोनों साथ-साथ चलनी चाहिए । 


कुछ लोग संन्यासी को जादूगर समभते हैं और उसके 
कमण्डलु या पोटली को भानुमती' का चमत्कारपूर्ण पिटारा ॥ 
उनका विचार है कि संन्‍्यासी महाराज विभूति या जल दे कर 
जीवन्मुक्त बना देंगे, अथवा उनकी कुण्डलिनी-शक्ति को सहस्रार 
तक जगा देंगे, अ्रष्ट-सिद्धि तथा नव-निधि दिला देंगे। इसका 
मतलब यह हुआ कि वे लोग अपने आप तो साधना नहीं करना 
चाहते, किन्तु सोचते हैं कि गुरु किसी-न-किसी तरह जादू की 
तरह उनके लिए योग-सिद्धि ला कर दे दे । 


इस विचार (घोखे ) में न रहो । यदि अभी तक ऐसा होता 
सुना भी है तो अपनी स्राधना न छोड़ो। साधु या संन्यासी 
(गुरु) जादूगर नहीं, यथार्थवादी है। वह पूर्ण प्रक्रिया-सहित 
ही तुमको योग के अभ्यास बतलाएगा । साघना तुम्हारे मत्वे 
है। यदि साधना करोगे तो सफल बनोगे और यदि गुरु के 
भरोसे बैठ रहोगे तो बस हरि ३5 तत्सत्‌ । 


मन को पवित्र बना नो। ग्रुरुकी सेवा करो, उनके आदेशों 
को सुनो तथा तदनुसार व्यवहार भी करो, साथ-साथ साधना 
भी करते जाओ। जब मन एकाग्र हो जायगा, इन्द्रियों की 
उछल-कूद बन्द हो जायगी, भोग-लालसा मर जायगी, तब मन 
में एक ज्योति जलने लग जायगी। गुरु उस बत्ती को और 
उज्ज्वल बनायेगा । उसी उज्ज्वलता के आलोक में तुमको ग्रागे 
का मार्ग स्पष्ट दिखलायी देने लग जायगा। यदि तुम गुरु के 


३३० जोवन में सफलता के रहस्य 


आदेदानुसार साधना करते रहे तो अनन्त शान्ति तथा अमित 
ज्ञान के आगार को पा सकोगे । 


कि क्ः छ5 छः 
अपने परिवार के लिए तुम कितना श्रम करते हो ? य 
सोच कर, उसी लगन से गुरु की सेवा करो । निशचयतः कुछ ही 
काल में परमात्मा का साक्ष.त्कार कर सकोगे। और कुछ नहीं 
चाहिए, केवल परमात्मा के लिए श्रखण्ड प्रेम हो, ज्वलन्त 
वें राग्य-भाव हो, परमात्मा के प्रेम से मदमाता हृदय हो, अभि- 
लाषा हो-परमात्मा का साक्षात्कार नहीं तो और क्या होगा ? 


प्रत्येक कार्य निरासक्ति को भावना के साथ किया जाना 
चाहिए, कतृ त्व की भावना का लेश भी नहीं होना चाहिए, 
केवल एक उद्द इय चित्त-शुद्धि ही होना चाहिए | जो कुछ काम 
करते हो, परमात्मा के लिए ही करो, जिसमें ममता और शहें- 
भावना का लेश भी नहो। जेसी इच्छा भगवान्‌ को: इस 
सिद्धान्त के आधार पर प्रत्येक कार्य किया जाना चाहिए। 
दूसरी बात यह है कि उस काम के त्याग के लिए तुमको किसी 
क्षण तैयार रहना चाहिए, चाहे कितना ही महत्वपूर्ण, उपयोगी 
कार्य क्योंन हो। जब आत्मा के अन्दर से त्याग देने का 
ग्रादेश आता है, उसी समय उसका पालन किया जाना चाहिए। 
आसक्ति और ममता हो जाने से व्यक्ति उस कार्य को नहीं त्याग 
सकता | यही बन्धन का मूल कारण है। कर्मयोंग का यह 
रहस्य है, इसको अच्छी तरह समझ लो और मार्ग में वीरता 
और धीरता के साथ चलते जाओरी । 


माया मन की सहायता ले कर अपनी चाल चलती है। मन 
कल्पना का सहारा लेता है। सोन्दर्य वस्तु में नहीं, आनन्द 
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पदार्थ में नहीं, मन की कल्पना में ही है। मिठास चोनी में 
नहीं, कल्पना में मिठास है। भोजन में झचि नहीं, रुचि तो 
अपने मन में ही है, जिसे कल्पना प्रकट करती है। इसी प्रकार 
मनुष्य शक्तिहीन नहीं, किन्तु भावना हौ छउसे शझक्तिहीन 
बना देती है। माया के इस स्वभाव को पहचान क़र बुद्धिमान 
बन जाओ | विचार (सद्विचार) द्वारा इस मानसिक कल्पना 
का उन्मूलन कर दो, तभी तुम सत्यसड्धूल्य आत्मा में विश्राम 
कर सकोगे । 


सोचो कि तुम क्‍यों नौकर-चाकर, निबंल व्यक्ति, असहाय 
तथा अपने से छोटे लोगों पर अपना क्रोध प्रकट करते हो ? 
अपने आफिसरों, मालिकों या बड़ों पर क्‍यों नहीं प्रकट करते 
अथवा कर पाते हो: ? केवलमात्र इसलिए कि उन बड़े लोगों 
के प्रति या तो तुम्हारा आदर-भाव है, या तुम उनसे भय खाते 
हो। क्या यही आदर-भाव नौकरों के प्रति नहीं बरता जा 
सकता ? यदि तुम नौकरों, निर्बल व्यक्तियों तथा असहायों 
में भी भगवान्‌ को व्यापक देखने की चेष्टा करो तो तुम उन 
पर क्रोध नहीं करोगे। क्रोध तो अपने ही नाश का कारण 
बनता है, तब फिर यह जान कर क्‍यों क्रोध किया जाय ? 


प्रत्येक व्यक्ति को घैयें, सहनशीलता तथा दया का व्यवहार 
करना चाहिए। विचार करते रहना चाहिए।. चिन्तन करो 
कि तुम. कोन हो और क्या लक्ष्य हैं तुम्हारा ” अरे आई, 
क्रोधित हो कर तुमको मिलेगा क्या ? आत्मा सब में . एक ही 
है। क्‍या कुत्ता, क्या हाथी, क्या छूद्र और क्या राजा+-सब में 
एक ही आत्मा विराजमान है। वह आत्मा तुममें भी .है। 
दूसरों के प्रति क्रोधित होना, दूससें का अप्रमात करना अपना 
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ही अपमान करना है। दूसरों की हानि अपनी ही हानि तो है। 
क्या इसका विचार किया ? 


कुछ लोग इस मार्ग के प्रति बड़े उत्कण्ठित रहते हैं; पर 
उनमें मुमुक्षु-गुण का सर्वेथा अभाव रहता है। वे सोचते हैं कि 
कुछ योगाम्यास कर लेने पर सिद्धि प्राप्त हो जायगी; किन्तु 
जब ऐसा नहीं होता, उनको सिद्धि नहीं प्राप्त होती तो वे धैर्य 
खो देते हैं, अम्यास छोड़ देते हैं, श्राध्यात्मिक पथ का त्याग कर 
देते हैं, यहाँ तक कि योग और योगी दोनों को कोसने लगते हैं । 
याद रखो कि साधारण उत्कण्ठा आध्यात्मिक मार्ग में सहायक 
नहीं हो सकेगी । आध्यात्मिक मार्ग में सफलता पाने के लिए 
मुमुक्षुत्व होना चाहिए, सत्सद्भ -का अभ्यास करना चाहिए, 
स्वाध्याय-निरत रहना चाहिए" तथा जप और ध्यान में दत्त- 
चित्त हो जाना चाहिए । 


कभी-कभी मन में बुरे विचार उभर झाते हैं तो मन तिल- 
मिला उठता है। यह लक्षण आध्यात्मिक उन्नति का है। बुरे 
विचारों के जागने पर मन का तिलमिला जाना यह सिद्ध करता 
है कि तुम आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते जा रहे हो। इस समय 
तुम पुराने कर्मों का विश्लेषण करो तो तुमकों सन्‍्ताप और 
पदचात्ताप होने लगेगा । यह दूसरा लक्षण है। जब-जब पुराने 
कर्मों की याद आवे और जब-जब मन पछताने लगे, तव-तब 
समभना चाहिए कि मन आध्यात्मिक रज्ज में रंगता जा रहा है। 
किसी भी बुरे काम को करते समय, यदि मन गवाही न दे तो 
समभना चाहिए कि यह मन-शुद्धि का तीसरा लक्षण है। इसके 
बाद यदि मन को बुरे विचार सन्तप्त भी करें तो वह उनका 
साथ नहीं देगा। इसलिए सदा ध्यान और विचार का ग्रभ्यास 
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करते रहना चाहिए। तभी बुरे कर्मों की याद, बुरे विचारों 
का सम्पुट, बुरे सुझावों का उद्योग तथा शैतान का उत्पात 
बन्द हो सकेगा । यह हो गया तो फिर बात ही क्या है, तुम 
शान्ति और पवित्रता में दीक्षित हो गये हो । 


काम-वासना तुममें छिपी पड़ी है। तुम सम्भव: विश्वास 
नहीं करोगे । अच्छा, तो मुझे यह बतलाग्रो कि व्यक्ति को क्रोध 
क्यों ग्राया करता है ? क्रोध की वृत्ति काम-व्सना का ही 
रूपान्तर है। जब काम-वासना की तृप्ति महीं हो पाती, तब वह 
क्रोध का रूप धारण कर नेती है; श्रर्थात्‌ काम-वासना की पूर्ति 
के अभाव में क्रोध प्रकट होता है । काम-वासना को प्रकट करने 
का दूसरा मार्ग क्रोध है। जब तुम अपने नौकर पर क्रोध करते 
हो तो समझ लो कि यह काम-वासना का ही प्रत्यक्षीकरण 


हो रहा है। 


 काम-वासना के प्राबल्य से यह भी सिद्ध होता है कि साधक 
ने राग-द्वेष के वेग का निराकरण नहीं कर पाया है। कामी 
व्यक्ति की इन्द्रियाँ उत्पात मचाती रहती हैं | वासना और तृष्णा 
में ही वे रमते रहना चाहती हैं । बहिमुं ख-वृत्ति होने के कारण 
इन्द्रियों का सन्‍्ताप साधक के मन पर प्रतिलक्षित होता है। 
जब तक साधक प्रत्याहार में स्थित नहीं हो जाता और जब 
तक वृत्तियों का निराकरण नहीं कर दिया जाता, तब तक 
विवेक, वैराग्य, सड्डुल्प-शक्ति और सच्ची लगन का अ्रवतरण 
भी नहीं होता; तब तक रजस्‌ और तमोगुण अपना उत्पात 
मचाते रहते हैं । इस अ्रवस्था में सत्त्वगुण रहे भी तो गोण हो 
जाता है, उसका महत्व नहीं होता । जब तक सदु-बृत्तियों का 
उपारजन नहीं कर लिया जाता और जब तक बृत्तियों को 
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क्षीणाड़ी नहीं बना दिया जाता, तब तक साधक योगसिद्ध नहीं 
बन सकता | पहले चित्त को शुद्ध कर लो। एकाग्रता और 
ध्यान का आविर्भाव अपने आप हो जायगा । 


सगुण उपासकों को सब से पहले त्राटक का अभ्यास करना 
चाहिए, जब तक वे अपने आराध्य का पूरा चित्र अपने सामने 
आसानी से उतारने में समर्थ न हों। बाद में श्रभ्यास हो जाने 
के वाद वे आँखों को बन्द कर आराध्य का पूरा स्वरूप मन के 
ग्रागे उतार सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि जिस 
चित्र पर त्राटक का अभ्यास किया जा रहा है, वह अतिशय 
सुन्दर और आकर्षक हो, जिसमें .मन आनन्दप॒वंक रम सके। 
त्राटक का आधार चित्ताकर्षक होना जरूरी है। जब एक वार 
एक स्वरूप को अपने मन में सतत ध्यान से स्थापित कर लिया 
गया है तो उसे बार-वार नहीं बदलना चाहिए। उसी स्वरूप 
पर बाग्म्वार त्राटक का अभ्यास करो, तभी वह स्वरूप ध्याव 
में तुम्हारे सामने उतर सकेगा। अभ्यास सत्कार-सेवित हो जाने 
पर तुम अपने आराध्य की मूरति को कभी अपने सामने स्थित 
करने में समर्थ हो सकोगे । कभी-कभी मन थक जाता है और 
साधक अपने मन्त्र तक को बदल दिया करता है; किन्तु यह 
सब ठीक नहीं है। न तो मन्त्र बदला जाना चाहिए और न 
ग्राराष्य देवता का स्वरूप ही । 


ध्यान की अवस्था में कभी-कभी ज्योति-दर्शन हुआ करता 
है। इसके धघोखें में पड कर कहीं यह न समझना कि योगसिद्धि 
मिल चुकी है अथवा समाधि-लाभ हो चुका है! यह कोई बड़ी 
सफलता का लक्षण नहीं है। यदि यह ज्योतिर्या वारस्वार शी 
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तुम्हारे ध्यान में प्रकट होने लगें तो भी उन पर विशेष ध्यान 
नहीं देता चाहिए । 


लोग वातावरण और स्थान विशेष पर दोष मढ़ देते हैं। 
यह वातावरण का दोष नहीं, सारा ,दोष अपने मन का ही है ! 
जब तक मन को अनुशासित नहीं कर लिया जाता, तब तक 
वह वातावरण के अनुकूल होने पर भी साधना नहीं करने 
देता । इस मन को अपने वच्म में करो, यदि विद्रोह करे तो 
इसका दमन करो। किसी भी स्थान अथवा वातावरण को 
दोष न दो । पहले अपने मन को शिक्षित करो। भ्रनुकुल 
स्थानों में एकाग्रता भी प्राप्ति कर ली तो कया हुआ ? हम तो 
तब कहें जब तुम किसी असुविधापूर्ण स्थान में भी एकाग्रचित्तता 
को प्राप्त कर सको। विरोधी वातावरण में साधना करने पर 
सद्धुल्प-शक्ति तीत्र तो होती हीं है, साथ-साथ उसकी शक्ति 
अनाहत हो जाती है। साधारण स्थान में साधना करने से कहीं 
ग्रधिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक पदार्थ में राम 
को रमा हुआ देखो और बुरे को भी सुन्दर रूप में बदल दो । 
यही असली योग है। जो इसका व्यवहार करता है, वही 
असली योगी है। 


कि कक हर ध्छ 


मैथुत करने से स्तायविक प्रणाली पर चोट पहुँचती है । 
शक्ति का महान्‌ पतन होता है। निर्दोष स्वप्न-दोष अथवा 
सदोष-स्वप्न-दोष से उतनी क्षीणता की सम्भावना नहीं रहती । 
जो कुछ क्षीणता होती है, वह नगष्य ही है; पर सहवास-जन्य 
मैथुन से शारीरिक और मानसिक ज्षक्ति का अकंथनोय ह्वास 
और पतन होता हैं। उसके संस्कारों का जन्म भयानक है । 
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सहवास-जन्य मैथुन से मन में एक संस्कार का बीज पड़ जाता 
है, जो पुराने संस्कारों की सहायता से अन्दर-ही-अन्दर पनपता 
है और कुछ ही दिनों में पुन: सहवास के लिए लालसा को 
जागृत करता है । एक बार सहवास करने के बाद उसे दोहराना 
मानो बुझती आग में घी डाल देना है। और जब मन में एक 
संस्कार पर दूसरा संस्कार आ बेठता है तो उनकी शक्ति सामू- 
हिक हो जाती है। इसलिए मैथुन मन पर अपना अमिट 
प्रभाव डाल देता है। मैथुन न करने से स्नायुमण्डल और 
स्‍्तायविक शक्ति ग्रोजपूर्ण रहती है। मन तो तुमको यह सुझाव 
देगा कि इस जीवन में नहीं तो फिर कब मैथुन किया जायगा ? 
इस चालाकी से सदा बच कर रहना चाहिए। सदा सावधान 
रहो, न जाने मन कब तुम्हें पाप की ओर खींच ले जावेगा । 
आरम्भ में ही क्यों, मनोनाश होने तक, मन के प्रत्येक सुझाव 
को ठकराते रहो । 

कठिनाइयों, विपदाओं, रोग और शोक के झा जाने पर 
भी उनसे दु:खित और प्रभावित न हो जाना चाहिए; क्‍योंकि 
यह सब चित्र में चलते हुए और बदलते हुए छय हैं। साहसी 
तो बनना ही चाहिए, साथ-साथ आशावादी भी जरूर ही। 
एक-एक विपत्ति का सामना डट कर करना चाहिए। एक-एक 
चोट को हँस-हस कर सहन करना चाहिए। एक-एक वार को 
सावधानी से विफल करते रहना चाहिए। प्रकृति चाहती है 
कि तुम्हारा रढ़ निर्माण हो, तुममें शक्ति का सच्चार होवे और 
तुम उसकी लीला के उपकरण बन सको। तुम्हारा शरीर, 
तुम्हारे हाथ, मन और पाँव तथा सभी अवयव उसकी लीला 
के उपकरण हैं । तुममें सदुगुणों को भरने के लिए साहस, वज्र- 
सद्धुल्प, घेयं, सहन-शक्ति, दया, प्रेम, करुणा, सप्द्रावना, विशाल- 
चेतना, दयाद्रंता आदि के विकास के लिए ही विपत्तियाँ और 
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रोग-शोकादि की कसौटी पर तुम्हें परख रही है. लोहे को सान 
पर चढ़ा रही है, सोने को आग पर तपा रही है। इसलिए दुःख 
से दु:खित, व्याधियों से उदास तथा विपत्तियों से पराजित नहीं 
होना चाहिए, उलटे इन सब की अवहेलना कर दिव्य जीवन 
व्यतीत करना चाहिए। अपने इष्टिकोण में परिवर्तन कर, 
जीवन के लक्ष्य को विशाल कर अनन्त की खोज करने चलो | 
बढ़ो और बढ़ते रहो। यदि जीवन को कुछ बनाना है तो 
आध्यात्मिक बनाझओ्रों । 


दुःखों को सुख का आदि कारण कहा गया है। कुछ लोग 
कहते हैं कि परमात्मा का आश्ञीर्वाद दुःख का छुद्मवेष धारण 
कर आता है। वास्तव में दु:खों के आने से मनुष्य की आँखें 
खुलती हैं। दुःखों से मनुष्य अनुभव प्राप्त करता तथा विक्षित 
बनता है। मन ईइवर की ओर उन्मुख होता है| दुःखों और 
कठिनाइयों को एक-एक कर जीतना चाहिए; उनको एक-एक 
चोट को रोकना चाहिए | कभी भी विचलित नहीं होना! 
चाहिए। हसते-हँसते चिन्ता और उद्विग्नता को दर भगा देना 
चाहिए । अपने को आत्मा में संस्थित कर दो। मन को सस्तु- 
लित करो । सदा खुशदिल रहो । अपने व्यक्तित्व को आध्या- 
त्मिक, दिव्य और सुप्रभावशाली बनाओो। मुस्कराते रहो, हँसते 
रहो । आत्मा के आनन्द में ही आनन्द मानो । 


दौड़ती हुई भावुकता तथः उद्रेकों को रोको । शरीर और 
सन की तमाम शक्तियों को सच्धुठित कर, उन्हें ग्रपने लक्ष्य की 
स्वोज में लगा दो। आत्म-संयम का विकास कनो। चित्त में 
जितने और जैसे संस्कार हैं, उन्हें ग्रपने वज्ञी मृत करो। विचारो 
पर स्वामित्व ग्रहण करो। मानसिक शान्ति कभी न खोनी 
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चाहिए। शक्तियों का उपार्जेन और सच्चय करते रहो | भ्रपनी 
सद्धुल्प-शक्ति को उचित शिक्षा दो। अपनी स्वाभाविक प्रबु- 
त्तियों कों पवित्र और मड्भलमयी बनाये बिना स्वृतन्त्र न 
छोड़ो । यदि यह सब कर लो तो मानसिक शान्ति प्राप्त कर 
सकोगे तथा अजख्र गति से आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारे अन्दर 
भरती जायगी । फलतः तुम आध्यात्मिक मार्ग में जल्दी-जल्दी 
अग्रसर होते जाग्रोंगे । 


केवल मात्र प्रतिभा या किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा । 
जो व्यक्ति मधुर वाणी बोलता है, दयावान्‌ है, क्रोध को जीत 
चुका है, हर अवस्था में अपने को संभाल लेता है, विनम्रता 
से व्यवहार करता है, दूसरे के हृदय में प्रवेश करने की कला 
जानता है, वस वही अपने प्रत्येक प्रयत्त को सफलतापूर्वक 
सम्पन्न कर सकता है। वही प्रसन्‍न और शान्तिमय रहेगा । 


जब हृदय में प्रेम की लहरें जागने लगें, उन्हें स्वतन्त्रता 
दे दो। सदा अनुभव करो कि कोई दिव्य शक्ति अथवा प्रेरणा 
तुमको अद्धू में लगा रही है । दिव्य प्रेम की क्षप में अपने रोग- 
मय शरीर को ज्योति-स्नान कराग्नरो । झाश्रत जीवन के 
आनन्द का पान करो। दिव्य प्रेम का प्रमृत पियो । 


हृदय तो ऐसा होना चाहिए, जो परमात्मा का नाम सुनते 
ही आनन्दाश्र॒ुप्लावित हो जाय । 


कहा है कि प्रेम की गली अति सँक री है, जिसमे दों व्यक्ति 
साथ-साथ नहीं जा सकते हैं। जब 'मैं का अस्तित्व है तो 
प्रमात्मा नहीं और जब परमात्मा है तो मैं! का अस्तित्व 
मिट जाता है। 
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भोग-विलास में आसक्त रहने की अपेक्षा कर्मेरिद्रयों को 
अपने वज्ञ में ही करता उचित है। घीरे-घीरे विचार पवित्र 
होते जायेंगे । यदि तुम जप और ध्यान में नियमित रहे तो 
अभ्यास करते-करते भन्त में मन अपने वच्च में किया जा सकेगा । 


गृहस्थी का पालन करते हुए जो लोग सत्य के मार्ग पर 
चलना चाहले हूँ, उनको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए; 
क्योंकि एक बार का सहवास अनेकों पुराने विचारों के सम्बन्ध 
को नया और रढ़ कर देता है। सहवास करने से पुराना बन्धन, 
जो टूट गया था, जुड़ जाता है। 


पेड़ पर पका हुआ फल मीठा होता है; पर पकने में समय 
भी तो लगता है। जो पेड़ कई सालों में पनपता और विकास 
को प्राप्त होता है, वह शक्ति-सम्पन्न और उपयोगी होगा । इसी 
प्रकार जो साधक दीघ काल तक नियमित और उचित साधना 
करते हैं, वे दीघ काल के उपरान्त्र पूर्ण योगी वन सकेंगे ! 
ग्राजकल तो साधक लोग अपधीैय से काम लेते हैं। दो-तीन साल 
तक थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा आसन, जप तथा ध्यान से वे पूर्ण 
योगी बन जाना चाहते हैं । 


भोजन के बारे में जान लेना चाहिए कि भोजन एकदम 
कम न हो। भोजन के पश्माण में कमी हो जाने से निर्बलता 
का आविर्भाव होता है और ध्यान में बाघा पहुंचती है। साथ- 
साथ अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे भी निद्रा 
ग्राती है, साधना में विध्त होता है। भोजन सात्तविक, हलका, 
पूरा और ताजा होना चाहिए। तेलदार, चरपरे, मीठे, मि्चे- 
दार, कशेर भोज्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। तभी ध्यान और 
जप सें-मन लगेगा, एकाग्रता की सिद्धि होगी | 
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आत्म-भावपूर्वक मानवता की अथक सेवा, विद्याल-चेतना, 
ग्रति नम्नता, विश्व-प्रेम, अहिसा, सत्यपरता, निरन्तर और पृण 
उदारता, पूर्ण ब्रह्मचय, अव्यभिचारिणी श्रद्धा, परमा भक्ति, 
गुरु पर श्रद्धा, सत्‌ और असत्‌ में विवेक, पूर्ण वैराग्य, मुम॒क्षुत्व 
तथा निरन्तर और शुद्ध ध्यात--इन अम्यासों के द्वाया ज्ञान के 
सुन्दर और थ्रालोकित मन्दिर की ओर जाया जाता है । 


गायत्री जप अथवा प्रणव जप करते समय कृष्ण का चित्र 
सामने रखने से कोई हानि नहीं । गायत्री, श्रीकृष्ण श्रौर ४४ 
तीनों एक ही हैं। सत्य एक है, विप्रगण उसे अनेकों नामों से 
सम्बोधित करते हैं । 


जिस प्रकार कमल का फूल तालाब में रह कर भी पानी से 
जरा-सा भी प्रभावित्न नहीं होता, उसी प्रकार जीवन्मुक्त पुरुष 
भी संसार में रह कर जरा भी प्रभावित नहीं होते । कमल के 
चारो ओर जंसे शैवाल फैले रहते है, उसी प्रकार आध्यात्मिक 
स्रद्धठन जीवन्मुक्त पुरुषों के आस-पास सदा रहता है। मधु- 
मक्खियाँ जिस प्रकार कमल के फूल से शहद ले जाती हैं, उसी 
प्रकार मुमुक्षु साधक भी जीवन्मुक्त से उपदेश और आशीर्वाद 
ले जाते हैं । 


कमल के सौरभ के समान ही ज्ञानी के दिव्य ज्ञान का 
सौरभ चारों ओर फंलता है। तालाब में रहने वाले मेढक उस 
सुगन्धि को नहीं पहचान पाते, इसी प्रकार अज्ञानी पुरुष भी 
ज्ञानी के ज्ञान की सुगन्धि का आनन्द नहीं ले पाते; मेढक के 
समान टरें-टरें मचाते रहते हैं; किन्तु कमल की सुगन्धि से 
आकर्षित हो कर मधुमक्खियों का दल जिस प्रकार उनके समीप 
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आता है, उसी प्रकार जिज्ञासु भी ज्ञानी के सन्निधान में झा कर 
शिक्षा ग्रहण करते हैं | 


जीवन्मुक्त पुरुष सच्चा वीर होता है। जीवन्मुक्त पुरुष 
वही है, जिसे आत्म-ज्ञान की प्राप्ति हों चुकी हो और गआरत्म- 
ज्ञान की अग्नि से जिसके संस्कार भस्मसात्‌ हो चुके हों । जिसने 
अपने मन को वश्य में कर लिया, इन्द्रियों का उत्पात बन्द कर 
दिया, तृष्णा, भय, भ्रम, अहद्धार, गब॑ आदि कुबृत्तियों का 
दमन कर लिया, वही जीवन्मुक्त है ! 


प्रत्येक व्यक्ति में जीवन्मुक्त बनने की योग्यता है, कला है। 
जीवन्मुक्त बनने के लिए जो कुछ साधन चाहिए, वह प्रत्येक 
व्यक्ति में वत्तमान है । केवलमात्र उन कक्षा, योग्यताओं और 
साधनों का उपयःग करना होगा । जिस प्रकार डायनमो को 
परिचालित किया जाता है, उसी प्रकार ध्यान द्वारा आत्म- 
शक्ति को परिचालित करना होगा । सद्चृष से सफलता मिलती 
है। प्रयत्न करने से काम पूरा होता है। सतत्त लगन से कार्ये 
की पूति होती है। आत्मा के साक्षात्कार के लिए सतत चेष्टा, 
निरन्तर प्रयत्न तथा अविरत सद्धूर्ष को अपेक्षा है। 


सदा सच बोलो | प्रत्येक स्त्री में राधा माता के और 
प्रत्येक पुरुष में श्रीकृष्ण के दर्शन करो । घास की पत्ती के एक 
तृण के समान विनम्र बनो। दयावान्‌ बनो। अच्छे बनो, 
अच्छे काम करो । सदा “४ नेमों भगवते वासुदेवाय' मन्त्र का 
जप करो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे 


जीव और ब्रह्म एक है। सागर और जलकण एक ही हैं । 
केवलमाक्त अज्ञान से केनों अलम-खलग दिखलायी देते हैं। जिस 
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प्रकार जलकण समुद्र में मिल कर एक हो जाता है, उसी प्रकार 
जीव भी ज्ञान प्राप्त कर लेने पर ब्रह्म के साथ एक हो 
जाता है । 


स्वार्थपरता कुवृत्ति है, निःस्वार्थ को महिमावान्‌ बनाने के 
लिए इसका अस्तित्व है। घृणा कुवृत्ति है, प्रेम को महिमावान्‌ 
बनाने के लिए ही इसका अस्तित्व है। अहड्भूार भी कुवृत्ति है, 
नम्रता को महिमावाच्‌ बनाने के लिए इसका अरितत्व है। 
कृपणता से उदारता की महिमा प्रदर्शित होती है। ईर्ष्या से 
उदार-चेतना की महिमा का प्रदर्शन होता है। असत्य का 
अस्तित्व सत्य को सिद्धि के लिए है | 


यह द्न्द्वात्मक संसार है। हर प्रकार की भावनाएं यहाँ 
हैं। प्रत्येक व्यक्ति की राय अलग-अलग होंती है, सुझाव अलग- 
अलग होते हैं; पर यह सब होते हुए भी हृदय में एकता अवश्य 
होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के विचार अ्रलग-अलग होते हैं । 
वह भिन्न-भिन्न बातें सोचता है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि 
वह दूसरे के सुझावों से सहमत न हो; पर इसका यह अर्थ नहीं 
कि वह दूसरों से लड़ता रहे । ग्रनेकता और विविधता में भी 
एकता के ओर केवल एकता के ही दर्शन करो । 


यह संत्तार अजीब है । यहाँ सबको जीवन-पर्यन्त रहना 
होगा। एक (सरेके साथ निर्वाह करना होगा। हरएक की 
अलग-अलग बातें भी सुननी होंगी। यहाँ प्रत्मेक व्यक्ति को 
सन्तुष्ट भी नहीं किया जा सकता । इसलिए आवश्यकता है कि 
अपने मन को इस प्रकार शिक्षित कर लिया जाय कि बह हर 
अवस्था में सन्तुलित रहे, न तो अनेकता से असन्‍्तुष्ट हो और न 
एकला का ही स्वाँग भरे। संसार में रहना तो सभी को है, 
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परन्तु रहने को कला से जो परिचित है तथा रहने की कना 
के अनुसार जीवन बिताता है, उसी का जीवन सच्चा जीवन 
माना जा सकता है । 


कृष्टों में एक विशेषता है। कष्टों से मन परमात्मा की 
झोर फिरता है, दिल में दया और सदभावना का आलोक प्रकट 
होता है। कष्टों से हृदय पराये दुःखों को देख कर द्रवित हो 
उठता है। कष्टों से आत्म-शक्ति के द्वार खुलते हैं प्रौर वैराग्य 
का समुदय होता है। 'छद्मवेष में कष्ट ईश्वर की कृपा ही है -- 
यह लोकोक्ति एकदम सत्य है । 


संसार अच्छे और बुरे का पूर्ण योग है। यहाँ सत्त्वग्रण, 
रजोगुण और तमोगुण--तीतों गुणों का सम्मिश्रण है । इसलिए 
प्रत्येक व्यक्ति को खुश रखता सम्भव नहीं । दुनियाँ जो कुछ 
कहे, कहने दो । दुनियाँ की कट उक्तियों से दुःखाक्रान्त और 
प्रशंसा से फूलना नहीं चाहिए। इतना तो जरूर है कि हमें 
सच्चे और पवित्र बनना होगा। हमारी क्‍या पूछो, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और भगवान्‌ सम तक को बुरा-भला कहा जाता है। 


पहले मन में चिड़चिड़ापन, बाद में वही क्रोध के रूप में 
प्रकट हो जाता है। कुछ ही देर में ग्रावेश्पूवेक मन के ग्रन्दर 
से बाहर की ओर स्खलित हो जाता है। ग्रतः मन में चिड़चिडा- 
पन प्रकट होने ही न पावे, यह सदा ध्यान में रखना चाहिए। 
यदि इसका ध्यान नहीं रखा गया तो कालान्‍्तर में इसका स्वरूप 
भयावह भौर स्वभाव क्रान्तिमय हो जायगा। मानसिक जप, 
प्रार्थना और ४5 शान्ति को मन ही मन दोहयाने से मन के 
क्रोध का दमन किया जा सकता है । 
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दूध को ञ्राग पर गरम करने से पहले भाप उठने लगती 
है। कुछ बुलबुले जागने लगते हैं। कुछ ही देर में उबलना 
आरम्भ हो जाता है। नीचे का दूध ऊपर प्रौर ऊपर का दूध 
नीचे--इस प्रकार दूध खोलने लगता है। यदि दूध की आग 
पर ही रहने दिया जाय तो वह उबल कर बतेन से घाहर गिर 
जाता है। यह उदाहरण दर्शाता है कि इसी प्रकार ईर्ष्या, घणा 
और काम-वासना भी पहले मन के अन्दर शान्‍्त बन कर रहती 
है । उसका स्वरूप तब अति-क्षुद्र होता है। यहाँ तक कि ध्यान- 
पूर्वक विचार करने पर भी वह स्वरूप इन्द्रिय-गोचर नहीं 
होता। धीरे-धीरे सजातीय दुविचार एक दूसरे के साथ संयुक्त 
हो जाते हैं, अन्य दुविच्वार और कुसंस्कार भी सदल-बल आरा 
कर एक समूह का सद्भृुठन करते हैं। भ्रब घृणा और काम- 
वासना उबलने लगती है। दिमाग में उष्णता परिव्याप्त हो 
जाती है। सारी प्रणाली उस गर्मी से प्रभावित हो उठती है। 
विचार उबलने लगते हैं, उनमें से भाँति-भाँति के बुलबुले उठने 
लगते हैं। मनुष्य इन दुविचारों के उत्पात में आरकुल हो उठता 
है। उबलती हुई ढ्र्वासना हो तो फिर नियन्त्रण की सम्भावना 
ही कंसे ? यदि युक्तिपूर्वंक कामाग्नि को नहीं बुझाया गया तो 
दुविचार उबल-उबल कर दुर्गन्ध फेलाते हैं। इस अवस्था में 
व्यक्ति पाशविक कुृरमरत हो जाता है, नृशंस व्यवहा रनिष्ठ हो 
जाता है, न करने योग्य कर बैठता है । 


विचारशील व्यक्ति अपने प्रत्येक विचार का सावधानी से 
निरीक्षण करते रहें और यदि कहीं उनमें भ्रनो चित्य की भलक 
पावें तो जानकार और कुशल माली के समान ही उनकी 
शासाग्रों को छाँट कर सुन्दर बना देवें। बिष के फूल को 
खिलने नहीं देना चाहिए, कलौ के निकलते ही उसे चुन लेना 
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चाहिए। यदि तुम भी अपने दुविचारों को हटाना चाहो नो 
आत्म-चिन्तत और विचार का सहारा लो, ग्रथवा जप और 
कीत्तंत करो | 


विद्याथियों का शिक्षाए' 


विद्यार्थी ब्रह्मचारी का ही भश्राधुनिक रूप है। विद्यार्थी ही 
ब्रह्मचारी हुआ करता है। विद्यार्थी को दिन में तीन बार 
सन्ध्या-वन्दन अवश्य करना चाहिए-प्रात:काल, मध्याह्वकाल 
आर सायंकाल । समय की सन्धि को सन्ध्याकाल कहा जाता 
है। सन्धिकाल में शक्ति का स्वरूप -विविष्ट और प्रभावशाली 
रहता है, शभ्रतः इस समय पर सन्ध्या-वन्दन करने से प्ननेकों 
लाभों की प्राप्ति की जा सकती है। सूर्योदय होते ही गायत्री- 
मन्त्र द्वारा सूर्य को अध्ये देना चाहिए, इसी प्रकार दोपहर और 
सूर्यास्त के समय भी । सन्ध्या-वन्दन और भप्ररध्यंदान से शारीरिक 
शक्ति, मानसिक ओज तथा बौद्धिक प्रतिभा की प्राप्ति होती 
है। विद्यार्थियों की बुद्धि, जो भौतिकवाद के विषाक्त नत्त्वों 
से भरी पूरी है, सन्ध्या-वन्दन से दिन में तीन बार शुद्ध की 
जानी चाहिए । सन्ध्या का महत्व जितना धामिक है, उतना ही 
बल्कि उससे अधिक यौगिक है। इससे न केवल परमात्मा का 
आशीर्वाद मिलता है, बल्कि सदाचार-राशि का समुदय भी 


होता है| 


हमारे कालेज के विद्याथियों में खोखले अनुकरण का भूत 
प्रवेश कर गया है । वे पश्चिमी सम्यत्ा का वानरीकरण कर 
रहे हैं। धूम्रपान करना, पैन्ट, हैट, बूट, नेकटाई और कालर 
पहनना, इत्र सेवन करना, जुल्फें बनाना--इसौ प्रकार के 
अनेकों खोखले व्यवहारों में पश्चिम को भी मात करने सभ गये 
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हैं; पर उन्हीं पाम्चात्यों के विशिष्ट गुणीं का अनुकरण करने 
की ओर उनका ध्यात ढ़ी नहीं गया | आत्म-वलिदान, देश-सेवा, 
सेवा-भावना, समय की पावन्दी, सहनशीलता, बुद्धिमत्ता इत्यादि 
जितने इलाघ्य गुण पश्चिम के लोगों में हैं, उतने हममें (हमारे 
विद्यार्यों में) नहीं और न हम इन इलाघनीय गुणों को उनसे 
सीखना ही चाहते हैं। कुछ धनी परिवार के नवयुवकों की 
ग्रवस्था अत्यन्त शोचनीय और निराशाजनक है । वे सिनेमा के 
प्रतिमासिक (सीज़नल) स्थायां टिकट खरीद कर महीने में 
तीसों दिन चलचित्रों में जा कर अपना समय तो बरबाद करते 
ही हैं, साथ-साथ स्वास्थ्य और चरित्र को भी बलि दे देते हैं । 
इसी प्रकार ताशबाजी, व्यभिचार, अयौन सम्पर्क आदि श्नेकों 
दोषों (पापों) से उनका जीवन घिरा हुआ रहता है। उनसे 
धर्म और दर्शन-शास्त्र की बातें कीजिए तो वे छींक देंगे, उनको 
मानसिक अजीर्ण हो जायगा । यही क्यों, उनको धामिक प्रवृत्ति 
वाले विद्यार्थियों से नफरत हो जाती है। फैशन और स्टाइल 
उनके, जीवन के आाराध्य देवता बन चुके हैं और साधारण वद्ध 
पहनने वाले सहपाठियों को वे सदा गज भर दूर रखना चाहते 
हैं। कहाँ रहा सदाचार और कहाँ रही सादगी ? वे नित्यप्रति 
फैशन के जादू का प्रभाव अपने सहपाठियों पर डालते 
रहते हैं । 


भारत जैसे उष्ण-प्रधान देश के लिए पायजामे का उपयोग 
निरथंक है। पश्चिमी वेशभूषा का अनुसरण भारतीयों को 
महँगा पड़ता है; किन्तु वानरीकरण के भूत से सताये गये 
भारतीय ऋण ले कर भी भूत देवता की पूजा करते रहते हैं । 
फल यह होता है कि घन और ज़रूरतें आपस में मेल नहीं 
खातों । कस कर कालर पहनने से. स्वास्थ्य को चोट पहुँचती 
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है, दिमाग को जाने वाला रक्तप्रवाह अ्रवरुद्ध हो जाता है 
सिर-दर्द की नौबत आ जाती है। 


सिर पर लम्बे वाल रखने का कुछ आजय होता है। तप्त 
सूर्य के देश भाग्त में लम्बे बालों का बड़ा ही महत्व है। वे सूर्य 
की गरम लपटों से सिर और दिमाग़ की रक्षा करते हैं; किन्तु 
कालेज के लड़कों को यह बात समभायी किस प्रकार जाय ? 
वे तो कुर्सस्कारों के फोलादी पद के अन्दर बन्द जो हो चुके हैं । 


मि० विहारीलाल एम० एस-सी० का एक विद्यार्थी है; 
मजेदार ढज्भ से श्रकड़ कर खड़ा है। उसके एक हाथ में सिग- 
रेट है, दूसरा जेब में । अपने मित्र से कह रहा है-'मुझे हिन्दू 
धर्म और दर्शन पर कतई विद्यास नहीं है। सन्ध्या-वन्दन, वेदा- 
ब्ययन तथा पुराने ऋषियों की गाथाएं हमारी कमजोरी को 
प्रकट करती हैं । भला बतलाओ कि सूर्य की ओर जल 
फेंकने तथा मन्त्र बक देने से क्या फल होता है ? यह अन्ध- 
प्रम्परावाद और अन्ध-बिश्वास है, मनुष्य जाति के अज्ञान का 
बोधक है। मेरा बाप भी ऐसा ही वज्र मूर्ख है। मैं तो 
फग्यु सन और ब्रन्टन्‌ की सिद्धान्तवादिता का अनुयायी हैं, 
क्योंकि वह बुद्धिवादी है, युक्तिसद्भत बातें कहता है। मैं भी 
बुद्धिवाद का पुजारी हूँ ।' 


देखिए, हमारा मित्र बिहारीलाल किस प्रकार अहद्भार के 
मद में मदहोंश है। युवावस्था है, लाल गाल हैं, खून में जोश 
है. नसे फड़क रही हैं और दिल-दिमाग़ में वासना का प्राबल्य 
है। बेचारे को दुनियाँ का अनुभव ही क्‍या ? कच्चा रज़ुरूट 
जो ठहरा । क्‍या माजूम कि जीवन के निरन्तर और भयावह 
संग्राम में--श्रौर आगे--उसकी स्कूली योग्यता उसका साथ 
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न दे सकेगी। देखते-देखते कितने एम० एस-सी० पास विद्यार्थी 
बेकारों की संख्या बढ़ा रहे हैं या किसी प्राइवेट फम में क्लकं 
हैं। उसे इसका रत्ती भर भी पता नहीं, या यों कहिए कि यह 
सोचने की परवाह नहीं कि उसकी शिक्षा के पीछे उसञ्रके ण्ति 
ने अपनी ज़मीन बेच दी थी और उसका कत्तंव्य अब उस जमीन 
को छुड़ाने का है। बहुत प्रयत्न करने पर, यदि भाग्य चमका 
तो उसे किसी चीनी की मिल में ६०-७० रुपये माह पर नौकरी 
मिल जाती है। इस पर भी अहड्डार का पारा देखिए, कितना 
चढ़ा हुआ है। वृथाभिमान को नापिए--ऊपर लिखी हुई बातें 
तक उसके मु ह से निकलती हैं । 


यदि हावंड यूनीवर्सिटी के विज्ञान-विभागाध्यक्ष प्रो० 
जेम्स ब्राउन या येलू यूनीवर्सिटी के प्रो० जानू मैक्फर्सन संध्या- 
विज्ञान पर एक पुस्तक लिखते हुए, उसमें मन्त्रों की स्फुरण-शक्ति, 
विद्यच्छक्ति, सच्चरण-शक्ति आदि की व्याख्या करते हैं तो हमारे 
भाई बिहारीलाल को वह पुस्तक जँचती है। वह तुरन्त उसको 
खरीद कर सन्ध्या-वन्दन करने लगेगा । आज हमारे कालेज के 
विद्या्थियों की अ्रवस्था का यहाँ तक पतन हो चुका है । 


पितृ-लोक में रहने वाले लोगों में गुप्त शक्तियाँ होती हैं । 
वे मत्यंलोकवासियों के मन्त्रोच्चारण सुन सकते हैं । रेडियो की 
शब्द-लहरें प्रति सेकण्ड पृथ्वी की सात परिक्रमाएं कर लेती 
हैं। यदि यह सच है तो क्‍या सन्देहु है कि मन्त्रोच्चारण का 
स्फुरण क्षण भर में पितृ-लोक में रहने वाले से नहीं सुना जा 
सकेगा ? 


भारत की वत्तंमान शिक्षा-प्रणाली समाज-निर्माण के लिए 
असफल और अयोग्य सिद्ध हो रही है। इस शिक्षा मे प्रत्येक 


योग को अमभ्यास-माला ३४६ 


भारतीय के मन में सांघातिक विष भर दिया है. भोतिक जादू 
डाल दिया है। इसीलिए आज के विद्वविद्यालय देश के लिए 
सच्चे नागरिकों का निर्माण न कर, फैशनपरस्तों, आ्रावारों, 
व्यभिचारियों और दूराचारियों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं ।, 
विश्वविद्यालयों की वत्तेमान शिक्षा-पद्धति को समूल उस्बाड़ 
फेंकना आज का पहला शिक्षा-सुधार होगा । 


विश्वविद्यालयों में दी जाते वाली धर्म-निसपेक्ष शिक्षा ने 
विद्यार्थियों के कोमल जीवन को खोखला और निर्जीव बना 
दिया है। प्राचीन काल के गुरुकुलों तथा आ्ाज के कतिपय 
शिक्षा-स्थलों के समान वे देश के लिए सच्चे नागरिक नहीं 
देपा रहे हैं। वे शिक्षक कहाँ हैं, जिनकी शिक्षा के स्मारक 
हमारे उपनिषद्‌ हैं श्रौर कहाँ गये वे कोमल नयन, पवित्र हृदय 
ब्रह्मचारी, जिनको उपनिषदों की महान्‌ शिक्षा दी जाती थी ? 
प्रखर प्रतिभाशाली वह शिक्षा-शैली कहाँ चली गयी है ? 


कालैज के विद्यार्थियों को उपनिषदों के विषय का कुछ भी 
ज्ञान नहीं है । शास्त्र, पुराण, नीति तथा अन्य भारतीय साहित्य 
के बारे में उन्होंने कुछ भी जानने की चेष्टा नहीं की । ब्रह्म- 
विद्या के दाता भारतीय ग़ुरुवर्ग के जीवन-चरित्रों से वे सर्वथा 
ग्नभिज्ञ हैं। अलबत्ता उनसे पश्चिमी उपन्यासकारों, अभि- 
नेत्रियों, स्टूडियो-क्षेत्रों के नाम आप पूछ लीजिए--थीसिस तक 
लिख मारंगे । 


पर इसमें उनका दोष नहीं, दोष तो सब से पहले शिक्षा- 
पद्धति के सूत्रधारों और सआलकों का है । यदि हमारे बच्चों 
को एक बार उपनिषद्‌ की शिक्षाओं से परिचित करा दिया 
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जाय तो वे बाद में स्वयं दिलचस्पी लेने लगंगे तथा सबसे पहले 
भारतीय साहित्य की ओर हीं उन्प्रुर् होंगे। इस प्रकार भार- 
तीय साहित्य जन-जन के जीवन के साथ ओोनप्रोत हो जायगा। 


अनुकरण करोग्रे तो गिरने का खतरा भी है। पहले अपने 
दिमागों को ठीक कर लो। ऋषि और मृनियों में तुम्हारे 
पश्चिमी उपन्यासकारों, राजनीतिज्ञों, अभिनेत्रियों से बहुत 
ज्यादा अकल थी; वे ही विश्व की सभ्यता के आदि पितामह 
थे। यूनान ने उनसे ही सब कुछ सीखा । हमारा पड़ोसी चीन 
भी उनका शिष्य रहा। ईसामसीह ने यहीं झा कर ज्ञान की 
प्राप्ति की। संसार के विद्वानों को भारतीय साहित्य से ही 
प्रेरणा मिली । उनके ही शब्दों में-- 


'जन्म और धर्मानुसार हम ईसाई हैं, किन्तु जिस शान्ति 
को हमारा मन चाहता है, वह शान्ति उपनिषदों के अध्ययन 
से ही मिल सकती है-- 


उपनिषद्‌ मेरे जीवन के आनन्द और सन्‍्तोष हैं--' 


ज्ञान और परमात्ममय जीवन के लिए पुत्र, पूर्व की 
भ्रोर देख-- 


भारत ही मानव सभ्यता का उद्गम है-- 
मानवोचित धर्म भारत से ही सीखना होगा--' 


और सब तो घास-पात खाते थे, पर भारतीय आ्ायुर्वेद की 
खोज भी कर चुके थे, वेद पढ़ चुके थे, साहित्य और कला का 
चरम-निर्माण भी कर चुके थे--' 
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शक्ति का उपाजजन-उसकी सुरक्षा 
(चू हे के छहों बिल बन्द करो) 


प्रत्येक मनुष्य के अन्दर शक्ति है, उसकी सुरक्षा की जानी 
चाहिए । अ्रधिकांश लोगों की शक्ति बहिर्गाँमी होती है। इसी 
कारण से वे लोग प्रखर प्रतिभाशाली तथा विद्वान नहीं हो 
पाते । लोगों को तो यह भी नहीं मालूम कि इस शक्ति की 
सुरक्षा कैसी की जाय और कंसे झ्रावश्यकतासुसार उसका ब्दु- 
पयोग किया जाय। शक्ति के स्वरूप में झ्रावश्यकतानुसार 
परिवत्तंन या रूपान्तर किया जा सकता है, पर अधिकांश लोगों 
को इस कला का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। 


यदि तुम सचमुच में महान्‌ तथा इलाघनीय वस्तु की प्राप्ति 
करना चाहते हो तो शक्ति की सुरक्षा तथा उसके सदुपयोग की 
कला जान लो तथा केवल उचित कार्यार्थ ही उस शक्ति का 
प्रदर्शन करो । 


यहाँ पर एक रहस्य की बात बतलाता हूँ । भले ही व्यक्ति 
में सेवा-भावना क़ुट-कूट कर भरी हो; शास्त्रों का पूर्ण अगाघ 
ज्ञान हो; दया, प्रेम, करुणा, उदारता, क्षमा, आत्मसंयम, 
सत्य, अहिसा, ब्रह्मचर्यादि सदगुण हों--पर उसे सच्चा महान 
व्यक्ति नहीं कहा जा सकता । यदि एक व्यक्ति निर्धेत हो, लोग 
उसकी परवाह नहीं करते हों, समाज में उसका कुछ भी महत्व 
से हो तथा वह श्रप्रसिद्ध हो कर किसी कोने में रह रहा हो; 
उसके पास खाने के लिए सूखी रोटी और पहनने के लिए भोज 
के चिथड़े तक भी न हों; पर इनसे उसकी सच्ची आध्यात्मिक 
महत्ता में कमी नहीं प्राती । वह इन सभी लौकिक कमियों के 
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बावजूद भी संसार के अन्दर सच्चा आदमी हो सकता है; 
परमात्मा का प्यारा सच्चा आदमी ! 


शक्ति की: सुरक्षा कौ आवश्यकता कालेज के विद्यार्थियों, 
अध्यापकों, डाकटरों, वकीलों, इश्जी नियरों, व्यवसायियों तथा 
सबके लिए समान रूप से अनिवायं है। किसान को ही देखिए, 
बूद-बू द पानी को बन्द कर पुलियों से खेतों में ले आता है। 
इस्सी नियर भी बाँध द्वारा जल की शक्ति को सुरक्षित कर उप- 
योगी कार्यों में उसको लगाते हैं। जल की शक्ति को सुरक्षित 
करने की महिमा देखिए, शिवसमुद्र के जल-प्रपात से सारा 
मंसूर राज्य बिजली प्राप्त कर रहा है और आशा की जाती है 
कि यह जल-प्रषात भारत के बड़े भारी हिस्से को बिजली दे 
सकेगा । जब स्थूल और भौतिक शक्ति की सुरक्षा करने से 
बड़े से बड़े निर्माणात्मक काये सम्पन्न क्ये जा सकते हैं तो 
श्राध्यात्मिक मानस-शक्ति को सुरक्षा का प्रभाव कितना व्यापक 
होता होगा ! 

योगी और ज्ञानीजनों की यही विद्येषता है कि वे शक्ति 
के अल्पांश को भी निरथंक कार्यों में व्यय नहीं करते हैं। वे 
अपनी तमाम शक्तियों को, जो सुरक्षित हैं, आत्म-विचार और 
ग्राध्यात्मिक सद्व्यवहार में प्रयुक्त करते हैं। हेनरी फोर्ड को 
इस कला काज्ञान था; अ्रत: वे संसार के बड़े धनी-मानी 
व्यक्तियों में हो गये हैं ।॥ जगदीश चन्द्र बोस ने इस शक्ति का 
सुरक्षण किया तथा उसंका उपयोग. अपनी वैज्ञानिक प्रयोग- 
शाला में वैज्ञानिक अन्वेषणों तंथा अनुसन्धानों में किया। 

दक्ति के बहिगेमन के छः रास्ते हैं- वे भुख्य हैं। उनके 
अलावा और भी अनेकों चोर-मार्ग हैं, पर वे छोटे-छोटे हैं. । 
: मुख्य मार्गों को बन्द कर लिया जाय ठो ओर-मार्गों से शक्ति 
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का बहिगेमन स्वभावत: ही बन्द हो जता है। जिस प्रकार 
नहुर-सिंचाई विभाग का अध्यक्ष ओव रसियर बाँध को नियन्त्रित 
'कर, पानी को सिंचाई के लिए खेतों की ओर भेजता है, ठीक 
उसी प्रकार योगी और ज्ञानीजन भी सभी बहिर्दारों को बन्द 
कर देते हैं, जिनसे हो कर शारीरिक, मानसिक और ग्ाध्या- 
त्मिक शक्ति बाहर की ओर उन्मुख हो रही थी और उम्र सुर- 
क्षित शक्ति को ही ओज में परिणत कर देते हैं। यही भ्रोज 
शक्ति अ्ध्यात्मिक सद॒व्यवहारों, घ्यान के अ्रम्बास सका आत्मा- 
न्वेष्ण में उन्हें सहायता पहुँचाती रहती है | 


वें छः मार्ग कौन ? (१) शिवन-इन्द्रिय, (२) वाक-इन्द्रिय, 
तथा मन के चार विकार, यथा (३) अनावश्यक चिन्ता, (४) 
अनावश्यक भय, (५) अतिक्रोध, तथा (६) तामसिक और 
कामुक विचार । 





गप लगाने, निन्‍दा करने, चुंगली खाने, शिकायत करने, 
गिला-छिकवा करने तथा इसी ज्कार की श्वन्य विरथैंक भ्रौर 
सांसारिक बातों में शक्ति का वाक॑-हन्द्रिय सै क्षय होता हैं। 
पण्डितगण अपनी विद्वत्ता के मद में तकें करने लगते हैं। पर 
इससे उन्हें मिलता तो कुछ नहीं, केवल शक्ति का अनावश्यक 
ग्रेपव्यय ही होता है. । 


क्ृपण व्यक्ति के समान ही साधकों को भी बक्ति की सुरक्षा 

करते रहना चाहिए | .क्या मजाल कि बझक्ति का अल्पांद श्री 
व्यय हो जाय । शक्ति के लिए: अल्पांकोे ही पद में 

बदल जाता है। साधकों के लिए शक्ति ही सेस्व है । जो इस 

सार में सबसे जल्दी झ्ागे बढ़/ बात चाहुते हैं, सबसे ऊन 

रुठ जाना चाहते: हैं, कुछ ऐसा कार्य: करना चाहते हैं, जो अबुब 
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हो--उनके लिए शक्ति ही सब कुछ है। परन्तु मूर्ख लोग ही 
शक्ति की महिमा से अपरिचित हैं, वे बुरी तरह इसका अपव्यय 
और दुरुपयोग कर रहे हैं। व्यभिचारो पुत्र के समान ही वे 
वक्ति के साथ अन्याय करते हैं, उसे निःसत्त्व बना देते हैं। यह 
तो मनुष्य के यौवन की कहानी है। बुद्धावस्था में पछताने और 
'रोने-कलपने के अलावा और कुछ उनके पल्‍ले नहीं लगेगा । 
पर तब और इलाज हो ही कया सकता है ? जब शैरत्काल 
ग्रा ही गया, मघु-सच्चय की तैयारी करने से क्‍या लाभ ? जब 
खून गरम था, अधघर लाल थे, मूछों पर ताव चढ़ा हुआ था, 
दिल में जोश और हाथों में ताक़त थी, तब न तो वे बड़ों की 
सुनते थे और न सन्त-महात्माओं की ही। भ्रब तो बहुत देर 
हो गयी, समझ लो कि पछताना- ओर बिलखना ही भाग्य में 
बदा है। 


बेकार की बहस नहीं करती चाहिए। बहस का अन्त 
दुलद्वात्मक हुआ करता है। जोर से हँसने से भी शक्ति का 
अपन्यय होता है। अट्टहास करने वाला व्यक्ति दूसरों पर 
अपना प्रभाव नहीं डाल सकता । लोगों के दिलों में धाक 
जमानी हो तो शान्ति, गाम्भीयें और उचित व्ववहारपूर्ण आच- 
रण करो । कुछ झआलसी लोग आम सड़क के होटलों में बैठ 
कर जज़ली पशुओं के समान कहकहे लगाते हैं, जिनका न तो 
कोई अथे होता है और न कारण ही। आध्यात्मिक साधक के 
हँसने में एक विशेषता होती है। साधक की हँसी में सोन्दयें, 
गाम्मीयें और गरमी होती है, जिसको सुन कर लोगों में आनन्द 
और स्कूति झा जाती है। इन आलसी और काहिलों की हँसी 
में छिछोरापन और चरित्रभग्नता साफ-साफ झलकती है, सुनते 
ही दिल में भय और घृणा-छा जाती है। देखा, दोनों में फर्क ? 


योग की अभ्यास-माला ३५प्र 


इसलिए गम्भीर वनों । जब आवश्यकता पड़े, उचित रीति 
से हंसो और मुस्कराओो | मुर्दे की तरह बेहरा बता लेना भी 
दूषण है। हंसमुख प्रकृति तुममें स्वभावत: ही झा जानी 
चाहिए। आत्म-ध्यान, सदयुणोपारजन, दया-व्यबहार, अहिसा- 
पालन, सत्य-ब्रत आदि अभ्यासों से स्वत: ही मु हु में चमक- 
दमक आ जाती है। हसमुख बनने का स्वाँग भी नहीं भरना 
चाहिए। आडम्बर सामाजिक पाप है। मिथ्याचार से आत्मा 
का अपहनन होता है। ज्ञानीजन तो अ्रांखों से ही हंस देते हैं । 
कहकहे मारने वाले मूर्ख होते हैं। हंसी और मुस्कराहट आँखों 
से प्रकाशित की जाय तो लोगों पर अमोघ ब्रह्मास्त्र का-सा 
प्रभाव डालती है, साथ-साथ शक्ति के सुरक्षण में खतरा भी 
नहीं आता है | हो सकता है कि यह बात तुमको अजीब जँचती 
हो, पर साधक में यह गुण अभ्रवश्य होना चाहिए। तुम्हें भी 
इस गुण का उपाजंन करना होगा । 


केवल नपे-तुले (संयमित) शब्दों में ही बातें करनी चाहिए । 
ज्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए। बातचीत को जल्‍दी से 
निपटाने का प्रयत्त करना चाहिए। मिलने वाले व्यक्ति के 
साथ आदरपूर्वक थोड़ौ-सी बातें करो और जल्दी ही छुट्टी दे 
दो। (बातों में न लगाये रहो), उसके साथ बात करने में 
शक्ति का दुरुपयोग न करो। सामाजिक जीव होने के कारण 
मनुष्य बातचीत करने का आदी हो गया है । बातचीत के लिए 
यदि उसे कोई न मिले तो उदास हो जाता है। एकान्‍्त-सेवन 
के लिए कहिए, हरे राम ! कान पकड़ कर उठ-बंठ भी कर 
देगा, पर अकेले रहने का साहस न होगा । एक दिन दो-चार 
घण्टे मौन-क्षत धारण करने को कहिए, ऐसा भअनुभव करेगा 
,मानो उसे सख्त सज्ग दी जा रही हो । 


३५६ जीवन में सफलता के रहस्य 


औरतेंतो और भी ज्यादा बातूनी होती हैं, घर में दिन- 
रात बेकार की धूमधाम मचाती रहती हैं, कभी सास और 
बहुरानी में वाग्युद्ध छिड़ा तो कभी ननद-भोौजाई मैं। वास्युद्ध 
न भी हो तो वे दिन भर ज्ञान्त नहीं बैठ सकतीं, कभी इधर 
की तो कभी उधर को--अर्थात्‌ कुछ-त-कुछ कहती ही रहेंगी । 
उनके वातूनी स्वभाव से सारे घर का वातावरण अशज्ञान्त हो 
जाता है। इन सब बातों पर विचार कर, मैंने मौन-साधन को 
सबके लिए उपयुक्त बतलौया है; क्‍योंकि मौन-ब्रत से शक्ति 
की सुरक्षा तो होती ही है, साथ-साथ सदड्भूल्प इढ़ होता तथा 
आनन्द खिल उठता है। एक़.ब्रार अ्रम्यास कर देखो, ऋतुभव॑ 
करो। मैं विश्वासपूवेंक कहता हैँ कितुम फिर मौन-दब्रत के 
कायल हो जाअ्ोगे । इससे तुम्हें शक्ति का अजस्र स्नोत जल्दी 
मिलेख ; हर घर में प्रत्येक व्यक्ति के लिए दो घण्टे रोज 
मोन-ब्रत पालन करना अनिवायें हो जाना चाहिए; रविवार को 
छः घण्टे अवश्य मौन घारण करना चाहिए। इसके अलावा 
. जब कभी दीवाली वा दक्षहरे का झवकाश मिले तो श्रवश्य कुछ 
दिनों तक निरन्तर मौन-ब्रत का पालन करना चाहिए।: 


कुछ लोगों में एक और बुरी आदत है । वे बैठे-बैठे ब्वरीर 
के किसी अ्रज्॒ को बेमतलब हिलाते रहेंगे $ प्रकृति ब्लेष्टापूर्ण 
स्वभाववाली है। कुर्सी पर बेठे-बैठे पुस्तक पढ़ते हुए भी 
व्यक्ति जाँघों तथा पाँवों को हिलाता रहता है। .उसे इस चेष्टा 
का. रत्ती . भर पता, जहीं, खत: . रोक भी! लगउग्री: जाय तो 
कैसे 2 यहं आदत स्वभाव के साथ-साथ श्रम्यस्त :हो चुकी है, 
इस रास्ते से भी शक्तित का क्षय होता रहता है। ध्यानपूर्वश 
अपने अक्यवों कौ ब्रेष्टराप्रों कोः जानना. होगा और रोके की 
चेष्टा करनी होगी । योगी में . यही. मिंशेषता है । जड़ प्राखनन 
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लगा कर बैठता है तो काछवत्‌ हो जाता है, हिलना-इलना सब 
कुछ बन्द कर देता है। मजाल क्या कि जरा भी इधर-उधर 
हिलने-डुलने लगे । 


साधुओं में घूमने कौ आदत बड़ी बुरी है. इससे शक्ति का 
पतन होता है। ज्यों ही वे एक ग्राम में पहुँचे, त्यों ही मार्ग श्रम 
के कारण थकावट से चूर हो जाते हैं, निद्रा ग्रा जाती है। 
घुमक्कड़ साधुग्रों के लिए साधना की सम्भावना नहीं । निबृत्ति- 
मार्गूपरायण साथधकों को एक स्थान पर जम कर, इट कर 
घारणा और ध्यान का अ्रभ्यास करना चाहिए । साधना-काल 
में अधिक चलना-फिरना बन्द कर देना चाहिए । इससे साधक 
को थकावट की प्रतीति होती है और वह विश्वाम की आ्रावश्य- 
कता का अनुभव करतः है। जिस प्रकार बेकार की बातें करने 
से शक्ति का अपव्यय होता है, उसी प्रकार बेकार के विचार 
भी शक्ति को बहिर्गामी बना देते हैं। यदि सद्दिचार और 
गत्म-संयम द्वारा मानस-जक्ति को सुरक्षित रखा जा सका तो 
उसका समयानुकूल सदुपयोग किया जा सकता है। जक्ति का 
सुरक्षण किया गया तो तुम आत्म-स्फू्ति का अनुभव करने 
लगोगे। निरन्तर काम करते रहने पर भी थकावट महसूस 
नहीं करोगे । तुमको पता चलेगा कि तुममें एक नये व्यक्तित्व 
का विकास हो रहा है, एक नयी मानसिक ज्योति प्रस्फुटित 
हो रही है, तुम पहले की अपेक्षा ग्रब ओर अधिक कुशलता से 
काम कर पा रहे हो । निरबंलता, थकावट को तुमसे दूर भाग 
जाना होगा । 

नित्यप्रति अपने विचारों का निरीक्षण ऋरते रहो। मन में 
सदा अच्छे और उदार विचारों को ही प्रवेश करने दो तथा 
मानस-शक्ति को केन्द्रित कर आध्यात्मिक सफलता के लिए ही 


३८ मीबन में सफलता के रहस्य 


उपयोग करो । आरम्भ में कुछ न कुछ सद्भूर्ष अवश्य करना 
होगा; पर अ्रभ्यास करते-करते मन की आदत हो जायगी, 
वह अपने ग्राप ही राह पर आने लग जायगा । 


अनावश्यक चिन्ता दक्ति के बहिनिस्सरण का दूसरा मार्ग 
है। एक व्यक्ति को अच्छी तरह मालूम रहता है कि उसका 
मनी-आर्डर दूसरे बुधवार को आयेगा, पर वह अनावश्यक 
चिन्ता करता रहता है, दिन में चा बार डाकखाने में जाता 
और डाकिये को भी पूछता रहता है। यह व्यर्थ की उद्विग्नता 
है। मनुष्य को जान लेना चाहिए कि प्रारब्ध द्वारा प्रत्येक 
चीज का पूर्व-निश्चय किया जा चुका है। कृप में बसने वाले 
मेढक को, चंद्टानों में रहने वाले सर्पों को तथा गर्भ में बालक 
को वही तो भोजन देता है। यह बात ठीक है कि व्यक्ति इस 
विषय पर लम्बी-चौड़ी बातें करेगा, किन्तु फिर भी हर समय 
भोजन, वद्र प्रादि के लिए चिन्तित-सा रहेगा। अनावश्यक 
चिन्ता करने से शक्ति का कितना क्षय होता है, कल्पना नहीं 
की जा सकती । अनेकों कामनाश्रों के कारण ही चिन्ता का 
आगमन होता है। व्यवसायी स्थान-स्थान पर अपने व्यवसाय 
के उपकेन्द्र या शाखाएं खोल कर खुद ही चिन्ता मोल लेता है। 
वह अपने आप ही जाल में फेस गया, या यों कहिए कि मकड़ी 
के समान अपने बनाये हुए जाले में फँस गया । 


बहुत लोग अनावश्यक चिन्ता करते रहते हैं कि वे 
दूसरों की अपेक्षा कम गौरवशाली हैं । गौरवहीनता 
का विचार उन्हें चिन्तित करता रहता है और उनकी 
शक्ति का अपहरण करता है। श्ात्म-गौरव की चिन्ता भी 
मनुष्य को खा जाती है। सच वृछिए तो यह दो -ें चिन्ताएं 


योग की ग्म्यास-माला इेर्ह 


केवल मानसिक कल्पना हैं, भ्रामक और मायामय हैं। 
सभी भेद-भाव असत्य हैं। अपने को न तो दूसरे से नीच ही 
समझो और न आत्म-गौरव से फूल ही जाओ। मन से इन 
दोनों विचारों को निकाल दो । उनकी जड़ को जला भी दो। 
तभी तुम आनन्द और जान्ति पा सकोमे । 


अनावश्यक भय से भी शक्ति का पतन हुग्ना करता है। 
भय कई प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति को डर लगता है; वह 
सोचता है कि उसे निमोनिया न हो जाय, क्योंकि साँसी और 
शीत का ज्वर उसे कई दिनों से सता रहा है। इसी डर के 
कारण बहुधा उसे निमोनिया हो भी जाया करता है। व्याधि 
तो मनुष्य को लगी हो रहती है, परन्तु सदा व्याधि-चिन्तन 
करने और अनावश्यक डर के कारण वह बढ़ती जाती है। 
कई बार देखा गया है कि साधारण रोग से पीड़ित व्यक्ति भी 
रोग से डर जाने के कारण उसका बुरा शिकार बन गया । 


समाज में आदमी को समालोचना का डर बगा रहता है। 
आलोचना का मूल्य है ही क्‍या ? आलोचना शब्दों का श्लाड- 
म्बरमात्र है। जिस प्रकार शून्य में वायु की तरज्भ घूमा करती 
हैं, उसी प्रकार आलोचना भी समाज में चारों ओर चक्कर 
लगाया करती है । 


आलोचनाग्रों से डरना ही क्यों चाहिए ? यदि वह आदमी 
तुमको कुत्ता कह कर पुकारता है तो हुआ ही क्या ? तुम्हारी 
पूछ तो नहीं निकल आती ? पर ऐसा नहीं हुआ करता । ज्यों 
हौ एक ने दूसरे को कुत्ता कहा तो दूसरा गधा बनाने लगता 
है । फल यह कि दोनों में युद्ध और मारपीट (यदि वीच-बचाव 
नहीं कर दिया गया तो ) । 


३६० जीवन में सफलता के रहस्य 


भाईं जरा सोचो तो सही, ठण्ढे दिमाग से, दूसरे के कहने 
से तुम्हारा बिगड़ता ही क्‍या है ? दूसरे जब तुम्हारी आलोचना 
करते हैं तों सुनने वाले उसी व्यक्ति के विषय में बुरी राय 
निदिचत कर देते हैं। यह सोचना भूल है कि सुनने वाले तुम्हारी 
बुराई पर विश्वास करेंगे। तुम भले बनो तो दुनियाँ तुम्हारे 
मुह पर भी भरूकती रहे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने का। सोचो 
आर विचारो। इस प्रकार ही तो समाज में एक दूसरे से 
शत्रुता, मन में अश्ञान्ति और सन्‍्ताप मोल लिये जाते हैं । 
आलोचना, निन्‍्दा और अपमान का डर मन में होना नहीं 
चाहिए । 


कुछ लोगों को रात का डर: रहता है। रात को पेशाब 
करने के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। कमरे के अन्दर 
यदि बिल्‍ली की छाया भी-दीख पड़ी तो पसीने से तर-बतर 
हो जाया करते हैं। क्‍या यह शर्म: की बात नहीं है ? डर के 
मारे वे दूसरे जिले या ग्राम में काम करमे के लिए जाने को 
राजी ही नहीं होते । अपने ग्राम में २०) रु० ही भले, पर डर 
इतना सबल है कि दूसरे ग्राम या नगर में १००) रु० वेतन पर 
भी नहीं जायेंगे । मू छों वाली स्त्री और न हुई तो बे ही हुए । 

इसी प्रकार संन्‍्यासी लोग कहते तो हैं, 'शिवो5हम्‌, शिवो5- 
हम, पर जरा-सी परीक्षा कर लीजिए, बस मुह की खा जाते 
हैं। खतरा सामने आते ही बगल कप्ट़ जाना चाहते हैं। मैं 
उनको जनाना वेदान्ती कहा करता हूँ। समाज के शभरागे वे 
झोचनीय नमूने हैं । 

मेरा अपना विदश्वास हैं कि डाकू (यदि अपनी वरिपरीत 
मार्ग पर जाने वाली शक्ति को सुसअालित कर दे) सफल 
वेदान्ती बन सकता है। उसमें निर्भयता की प्रच्च॒ुरता होती है, 


शा 
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देह का अध्यास नहीं होता। केवलमात्र उसकी ज्क्ति को 
आध्यात्मिक दिशा की और प्रवृत्त करना होगा । प्रत्येक व्यक्ति 


में निभयता आ जाय तो वह प्तंसार में बड़े से बड़े काम देखते- 
देखते कर सकता है | 


भय का अस्तित्व नहीं होता। भय मनुष्य की अपने मल 
की छाया है। मन को उज्ज्वल कर दो, यह छाया जाती 
रहेगी। यही क्‍यों, केवलमात्र शान्ति से विचार करो तो भय 
दूर हो जायगा । सोचो कि एक शेर से तुम्हारा सामना हो 
गया है, तुम क्या करोगे ? मन में साहस का स्चार करो और 
नि३चय करो कि तुम भी शेर पर जबरदस्त वार करोगे। युद्ध- 
भूमि की कल्पना करो, जहाँ मशीतगन, बन्दृर्के और तोपें चल 
रही हैं । यदि तुम एक सिपाही बन गये तो किस प्रकार उनका 
सामना करोगे ? साहसपूर्वक वीरता की ही बातें सोचो । वीर- 
गाथाओं का अध्ययन करो। गीता के दूसरे अध्याय का अथे- 
सहित स्वाध्याय करो । अवधूत गीता का पाठ करो। प्रयत्न 
करते-करते तुम निर्भयता की प्राप्ति कर सकोगे ! 


अधिक मैथुन करने से शक्ति का पूर्ण पत्नन होता है । यह 
सबसे बञ्ज छिद्र है, जिससे होकर मनुष्य की शक्ति का बड़ा 
भाग बाहर निकल जाता है। आज के नवयुवक इसके महत्व 
को नहीं जान रहे हैं। सहवास अथवा अप्राकृतिक विधियों 
द्वारा वे इस अमृल्य शक्ति का कितना श्रपव्यय कर रहे हूँ, किसी 
से छिपा नहीं है। कामवासना के मद में मस्त होने के कारण 
उनको जो क्षणिक ग्रानन्द मिलता है, उसी से वे अन्दाज लगा 
लेते हैं कि जीवन में प्राप्त हो सकने वाला यही सुख्ध सबसे 
महाव है। इस अन्दाज मे उनके जीवन को बेकार करना 
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आरम्भ कर दिया है। एक बार जो शक्ति इस रास्ते से बाहर 
निकल जाती है, उंसका पुननिर्माण करना कितना कठिन है, 
किसी बुद्धिमात्‌ अनुभवी व्यक्ति से पूछिए अ्रथवा गरमी 
रोग से पीड़ित किसी पुराने रोगी से पूछिए अथवा अपने पाप- 
कर्म पर पदचात्ताप करते हुए किसी (वृर्तमान) ब्रह्मचारी से 
पूछिए । यह स्पष्ट शब्दों में बतलायेगा कि किंस प्रकार गयी 
हुई शक्ति पुनः वापस नहीं लौटायी जा सकन्नी और न उसके 
अ्रभाव की पूत्ति ही की जा सकती है । चाहे कितना ही आसव 
ली, टानिक लो, बहुमूल्य आयुर्वेदिक भस्में लो, मैं विश्वासपूर्वक 
कहता हैँ कि गयी शक्ति वापस नहीं लौटने की और न उस 
अभाव की ही पृत्ति होने की । 


अतिसद्भम से दिमाग थकने लगता है, स्तायुशक्ति हार 
खाने लगती है, शरीरतनन्‍्तुओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता 
ओर शुक्रमार्ग में गड़बड़ (पेच्तीदापन) होने लगती है। मकर- 
घ्वज खाने, दूध पीने और फल, घी आदि का सेवन करने पर 
केवल पेसे ही खर्च होते हैं, शक्ति वापस नहीं लौटती । 


अत: इन सब व्यर्थ के व्यवहारों को बन्द कर ब्रह्मचर्य 
झथवा संयम का पालन करना चाहिए। इसके पालन से अवद्य 
भ्रभाव कौ पूत्ति कुछ समय के अन्दर की जा सकती है। आत्म- 
साक्षात्कार मनुष्य-जीवन का लक्ष्य है। परिवार-परम्परा का 
सवाल तो पोराणिक है। देखिए न, श्रुतियाँ क्‍या कहती हैं : 
ज्यों ही वेराग्य का समुदय हो, त्यों ही श्लांसारिकता का त्याग 
कर देना चाहिए। दक्षिण भारत के महान्‌ योगी श्री सदाशिव 
ब्रह्म न्द्र ने ज्यों. ही सुना कि उनकी पत्नी गर्भवती हो चुकी है 
घर त्याग दिया और जजुलों की ओर चले गये । आज कोई 
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यह नहीं कह सकता कि वे अपने कत्तंव्य से विचलित हुए थे । 
यह भी भला कोई कर्तव्य है कि बच्चे पर बच्चा पैदा करना-- 
यह तो समाज पर किया जाने वाला अन्याय झौर अत्याचार ही 
है। जीवन का एकमात्र कत्तेव्य आत्मा का साक्षात्कार 
करना है। दूसरी बातें तो केवल हमारे स्वार्थ को साधने वाली 
हैं। जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, वह अपने १०८ 
पितरों (पूव॑जों) को तार देता है। अपने पूर्वजों के प्रति यदि 
किसी कत्तंव्य का प्रकाशन करना है तो वह है आत्मा का 
साक्षात्कार। धन सचञ्चय कर, पाँव मल कर अपने पिता की 
सेवा करना भ्रज्ञानी बालक की चेष्टाएँ हैं। इसका लक्ष्य स्वार्थ 
में सन्निहित रहता है । 


हो सकता है कि मेरी बातों को सुन कर, दक्षिण भारत का 
कोई शास्त्री, उद्धूट विद्वान और सनातन मतावलम्बी तथा 
वैदिक धर्म का अनुयायी भरी सभा मैं उठ कर मेरा विरोध 
करने लगेगा--स्वामी को (मुझे) कुछ मालूम नहीं है। इसने 
न तो मनुस्मृति का अध्ययन किया है और न याज्ञवल्क्य-स्मृति 
ही देखी है। मेरे पित जी अच्छी तरह इस विषय को जानते 
हैं, वे स्मृति-धुरन्धर हैं। उनके कथनानुसार हम पचहृत्तर 
साल तक गृहस्थ-धर्मं का पालन करेंगे और बाद में वानप्रस्थ- 
धर्म स्वीकार करेंगे। संन्यास ८० वर्ष की आयु के अ्नन्तर 


ही है। 


यह शास्त्री जी सनातनी पिता के पुत्र हैं। इनके पिता 
किताबी कीड़े और यह कुएँ के मेढक। इनका दिल बहुत ही 
संकुचित है। इनका परिवार ३ बच्चों और बच्चियों तक 
ही सीमित है। ऐसा व्यक्ति भले ही बात-बात् में झास्त्रों का 
उदाहरण और उद्धरण ही क्यों न देता हो, दर्शन-शास्त्र को 
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बातें ही क्‍यों न छाँटता हो, सदा वासनाओं से भरा रहता है। 
उसका सारा ज्ञान रसोई घर में ही रहता है। भ्रधिकांश लोग 
ब्रह्मचर्य पालन करने में अभ्रसमर्थ रहते हैं, काम-वासना पर 
विजय नहीं पा सकते, इसी लिए प्राचीनकाल के स्मृत्तिकारों ने 
गृहस्थ-धर्म की व्यवस्था की थी। यदि व्यक्ति: के मन में 
बाल्यकाल से वेराग्य की भावना पन्रप चुकी है; यदि उसका 
मन आध्यात्मिक वृत्ति की ओर उन्मुखं हो चुका है तो वह कैसे 
एक क्षण भी गृहस्थ-आश्रम में रह सकता है? वह अ्रवश्य 
संन्यास घारण कर लेगा और अप॑ना सारा समय श्रवण, मनन 
ग्रौर निदिध्यासन में उपयोग करेगा । नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से 
गृहस्थ-आश्रम में प्रवेश होने के बंजाय वह रीघे संन्‍्यास-प्राश्नम 
में प्रविष्ट हो जायगा-। 


जिस व्यक्ति ने वीयें-पतन के साधनों का निराकरण कर 
दिया है और वीर्य-शक्ति को श्रोज के रूप में परिणत कर दिया 
है, वह सचमुच इस पृथ्वी पर सबसे सुखी व्यक्ति है। यदि कहा 
जाय कि ऐसा व्यक्ति सभी तत्त्वों पर विजय की स्थापन। कर 
सकता है तो कोई अतिदयोक्ति नहीं होगी । प्रकृति उसकी 
आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तत्पर रहती है। दुनियाँ 
के तूफानों और बवण्डरों के सामने वह अचल पर्वत के समान 
खड़ा रह सकता है। अपने जीवन की प्रत्येक अवस्था में वह 
सफलता प्राप्त करता है। उसका चित्त एकाग्र रहता है तथा 
ग्रात्मा पवित्र । 


छोटी-छोटी बातों के लिए क्रोधित होवा भी अच्छा नहीं, 
इससे आन्तरिक शक्ति का बड़े वेगसे बहिगमन होता है। 
मनोवेज्ञानिक अनुसन्धानकारों ने सिद्ध कर दिखाया है कि 


न 
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क्रोधित होने से शरीर-प्रणाली पर बुरा धक्का लगता है। यहाँ 
पर यह भी जानना ही चाहिए कि यदि क्रोध पर ब्रह्मचर्य, प्रेम, 
क्षमा से विजय प्राप्त कर ली गयी तो संसार पर भी विजय की 
स्थापना हो ही जाती है। क्रोध का आविर्भाव आकस्मिक हुप्रा 
करता है; पता नहीं चलता कि कब ग्राने वाला है। मनुष्य 
उद्गबे क-प्रधान जीव है; वे उसे अपनी दिशा में खींच ले जाते हैं । 
यदि मनुष्य सावधान है, वीय की सतत रक्षा कर रहा है, क्षमा 
का पालन और विचारों का प्रक्षालन कर रहा है तो वह क्रोध 
पर विजय पाने में सफल हो सकता है। मनुष्य के लिए एक 
दुन्नु बड़ा कष्टकर सिद्ध हुआ है, ऐसा हमारे पूव॑जों का मत 
है; वह छात्रु क्रोध-हूप वासना है। यदि क्रोध का दमन कर 
दिया गया तो मन की बुरी बृत्ति का दमन किया हुआ समझो । 
तीन-चौथाई साधना क्रोध को दमन करने पर ही सम्पन्न हो 
जाती है। क्रोध-दमन साधना का प्रमुख अज्भ समझा जाना 
चाहिए। 


पिछले पृष्ठों में मैंने शक्ति के बहिरगमन के रास्तों का 
दिग्दशन करा दिया है और यह भी बतला दिया है कि किस 
प्रकार उन रास्तों को बन्द कर शक्षित की सुरक्षा की जा सकती 
है । अरब आप लोगों का काम है कि उत्त नियमों को व्यवहार 
में परिणत कर दो । आज से अ्रपनी शक्ति को सुरक्षित करना 
होगा और उसका उपयोग ऐसे कामों में करना होगा, जों 
जीवन की सच्ची सफलता को सिद्ध करने वाले हों जिनमें 
स्वार्थ और पाफ का लेक्ष्मात्र भी नहों। साथ-साथ यह भी 
जानना ही होगा कि किस प्रकार शक्ति को नियन्त्रित अथवा 
सम्बालित किया जाय। कुछ लोग यह नहीं जानते कि झक्िति 
का व्यय किस प्रकार किया जाय ? प्रारम्भ में निर्थंक कार्यों 
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के लिए उसे ख्च कर देते हैं और जब उसकी जरूरत पड़ती है 
तो हाथ मल कर रह जाते हैं। इसलिए दूरदर्शी होना चाहिए 
और विचारशील भी। शक्ति का उपयोग सदा नहीं किया 
जाना चाहिए। शक्ति के उपयोग का समय जीवन में कभी- 
कभी आता है। कब ? जब काम-वासना सता रही हो, उसे 
हटाने के लिए; जब क्रोध शरीर में घर कर बैठा हो, उसे 
मिटाने के लिए और जब मन में बुरी वासनाएं खेल खेल रही 
हों, उनको पराभूत करने के लिए। वक्ति के उपयोग का समय 
तभी है, जब मन में सात्त्विक विचार जाग रहे हों, उस समय 
ध्यान में बठने के लिए । 


जीवन के अर्थ को अच्छी तरह समझ लो | संसार में माया 
का राज्य है, उसके वशी भूत हो कर नहीं रहना चाहिए । माया 
बड़ी प्रबल है। इसलिए सदा महात्माओं की सद्भति में रहने 
का अभ्यास डालना चाहिए। प्रारम्भिक जीवन में तो सत्सज्भ 
को सुरक्षित दुर्ग के समान ही समभना चाहिए। अपनी आन्त- 
रिक शक्तियों को जागृत करो, ज्ञान का विकास करो और 
गुणों का समुदय । आरात्मा में नित्य तृप्ति रहती है। आत्मा 
आप्तकाम है। आत्मा में रमने से प्रत्येक अभिलाषा की पूर्ति 
हो जाती है। इसलिए आत्मा में ही रमण करना सीखो । सद्‌- 
गुणों का उपाजन करो । मनुष्य-जीवन का आधार खोजो और 
उस जीवन को आगे ले जाने वाला मार्ग भी। अपने सामने 
एक लक्ष्य श्रौर एक ही आदर्श का साक्षात्कार करना चाहिए। 


सांसारिकता से ज़रूर ऊपर उठ कर अपना जीवन सफल 
बनाना चाहिए। अपने मन को निष्पाप बना लो तथा आत्मा 
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को महान्‌ और उदार; और सदा अपने मन में यही नि३चय 
करते रहो कि किस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार कर सकोगे 
तथा किस प्रकार अपने जीवन के लक्ष्य कौ प्राप्ति करने में 
'सफल बनोगे। श्रद्धा और रुचि के साथ-साथ लगन भी होनी 
चाहिए। कोई कारण नहीं कि सफलता न मिल्रे। मैं सदा 
तुम्हारे आनन्द, तुम्हारी प्रसन्नता तथा सफलता के लिए ईश्वर 
से हादिक प्रार्थंता करता है। 


मौन-साधघना का महत्व 


मोन का अथ है कुछ भी न बोलना, ग्रर्थात्‌ वाणी का संयम 
(ब्रह्मचये )। मौन-त्रत के कई प्रकार हैं। शरीर को एकं स्थान 
पर स्थित कर देने तथा प्रतिमा की तरह अचल होकर बैठ जाने 
से जिस मोन-व्रत की सिद्धि होती है, उसे काष्ठ-मौन कहते 
हैं। यदि अपनी इन्द्रियों के व्यवहारों को मौन (संयमित) कर 
दिया तो यह इन्द्रिय-मौन के नाम से जाना जाता है । वाणी का 
मोन ही साधारणत: मौन-त्रत के नाम से जाना जाता है| यदि 
मन को शान्‍्त कर दिया जाय और उसकोौ वृत्तियों पर संयम 
की स्थापना कर दी जाय तो सुषुप्ति-मौत सम्पन्न होता है। 
इसे ही महामौनत भी कहा जाता है। यह मौन-ब्रत सब में श्रेष्ठ 
है। ब्रह्म का, लक्षण परम शान्ति है, श्रतः उसे महामौनी कहा 
जाता है। अयमात्मा शान्त: से महामौनी का भी बोध 
होता है । 

वाक्‌-इन्द्रिय से मन की चअलता की प्रत्ीति होती हैं। 
बातूनी लोग मानसिक शान्ति नहीं पा सकते। जो व्यक्ति 
अधिक बातें करता है, उसे राजसिक प्रकृति वाला समझता 
चाहिए । बातें करने से मन बहिमुंख होता है। सांसारिक 
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प्रकृति के व्यक्ति से मौन घारण करने को कहिए, ऐसा पता 
चलेगा, मानों वह सचमुच मृत्यु को सौंप दिया गया हो। 
पर जो लोग साधना में भ्रपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और 
जिनके जीवन का लक्ष्य खाने, पीने और सोने से कहीं अधिक 
और महान तथा आदशे है, उनको मौन-ब्रत के पालन में सुख 
की अनुभूति होती है, आनन्द की प्राप्ति होती है। मोौन-ब्रत 
धारण करने में जो कुछ कठिनाई प्रत्नीत होती है, आरम्भ में 
ही । अभ्यास करते-करते मौन धारण करने से जो तृप्ति और 
जो सन्‍्तोष मिलता है, वह अन्यत्र (बातचीत करने में) नहीं 
मिल सकता । लौकिक प्रकृति वाले व्यक्ति सदा किसी न किसी 
से बाते करना चाहते हैं। यह उनका स्वभाव है । 


अन्यत्र बतलाया जा चुका है कि व्यक्ति अपनी शक्ति बात- 
चीत करने, गपशप लगाने और चुगली खाने में व्यय कर देता 
है। सांसारिक प्रवृत्ति के व्यक्ति इस अपब्यय से प्रभावित नहीं 
होते; क्‍योंकि उन्हें इस अपबव्यय का पता नहीं चलता। जो 
शक्ति बातचीत करने से बाहर को झोर बहने लगती है, उसे 
मौन-ब्रत के अभ्यास से अन्दर की ओर किया जा सकता है। 
मौन-व्रत के सम्पालन से शक्ति की सुरक्षा की जा सकती है। 
जब कभी सम्भव हो और समय मिले एकाध महीने मौन 
धारण कर देखो, स्वयं ही लाभ की अनुभूति करोगे । एक बार 
मौन धारण करने का अनुभव और अभ्यास हो गया तो उसे 
छोड़ना असम्भव हो जाता है। यदि वाक्‌-इन्द्रिय पर नियन्त्रण 
कायम कर दिया गया तो आँखें और कान अपने-आप ही वश 
में आ जाते हैं । 


मोन-ब्रत से सद्भुल्व-शक्ति का विकास होता है। मौन-ब्रती 
वाणी पर अपना संयम और नियन्त्रण स्थापित कर लेता है। 
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मौन घारण करने से न केवल सत्य-पालन में सहायता मिलनी 
है, बल्कि साथ-साथ क्रोध के दमन में भी सहयोग मिलता है। 
भावुकता पर सोक लगायी जाती है झ्लौर चिद्रचिद्ाायन दूर कर 
दिया जाता है। मौनी बात भी करेगे तो नय्रे-तुले शब्दों में ही 
और जो कुछ बातें उनके मह से निकरलेंगी, वह सुतने वालों 
पर अपना प्रभाव कर जायेंगी । 


साधारण लोगों सें इस नियन्त्रण का झ्रभाव ही पाया जाता 
है। अधिकतर देखा जाता है कि व्यक्ति मनचाही बाते बिना 
सोचे-सममझे बोलता जाता है। वाणी पर किस प्रता लाना 
लगाया जाना चाहिए, उन लोगों को जरा-भी मालूग नहों और 
न परवाह ही है। परन्तु मोती सदा बोलने से पहले यह सोच 
लेता है कि वह जो कुछ कह रहा है, वह दूसरों पर कैसा प्रभाव 
कर जायगा ? उसके वचनों से दूसरों के दिलों में ठंस तो 
नहीं पहुँचेगी ? अभिप्राय यह है कि वह भ्पनी बातचीत में इतना 
. सावधान रहता है कि लोग उसके एक-एक शब्द को आदर की 
रीति से सुनते हैं और उसंकी एक-एक बात का विश्वास करते 
हैं। वह इसलिए कि बातचीत का संयम दूसरों पर मनोवेज्ञा- 
निक प्रभाव डालता है'। 


जिन लोगों को इस प्रपच्च के अनेकों व्यवहार करने पड़ते 
हों. उनको भी दिन में एक घण्टे मौन का अ्रम्याप्त करना 
चाहिए और प्रत्रि-रविवार की तो दो-चार घण्टे ज़रूर | दो-चार 
दिन अभ्यास करते रहने से आसानी भी मालूम होगी तथा 
दूसरे भी बाण्या डालने नंहीं आयेंगे। इस प्रकार मौन का 
अम्ययस प्रतिदिन और प्रति-रविवार को करते जाओ । दिन 
भर बक-फ्रक- करते रहने से जिस परिमाण में श्रक्ति का व्यण 
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हुआ है, वह दिन में दो घण्टे कै मौनाम्यास से पुनः प्राप्त हो 
जायगी । मौन धारण का अभ्यास भ्रारम्भ कर लेने पर एक 
बात और अच्छी है, वह है मित्रों के आवागमन में कमी | ज्यों 
ही भित्रों को तुम्हारे मोन-त्रत का पता चलेगा, त्यों ही वे 
तुम्हारे पास आना बन्द कर देंगे। मित्र ही क्‍यों, परिवार के 
लोग भी तुम्हें उस समय अधिक कष्ट नहीं देंगे । 


पर एक बात ध्यान में रखिए। वह यह कि मौन का समय 
केवल जप, कीत्त॑न, ध्यान अथवा स्वाध्याय में बिताया जाना 
चाहिए। मौन धारण का ग्रभ्यास उसी समय करना चाहिए, 
जब भनेकों लोग तुम्हारे पास भ्रा कर तुमको दिक करते हों। 
इससे दोनों लाभ साथ-साथ होंगे । 


कुछ लोग ४० दिनों तक शनुष्ठान करते हैं । मेरी राय यह 
है कि वे लोग ४० दिनों तक मौन भी अवश्य रहें। इससे मन 
को अपूर्व शान्ति मिलेगी; पर याद रखो कि घर में रहने से 
ग्रमुष्ठान ठीक प्रकार नहीं चल सकता । घर की औरतें बड़ी 
बातूनी होती हैं, कुछ-न-कुछ बातें भ्रवश्य करती रहेंगी, इसलिए 
प्रनुष्ठान और मौन-दब्रत के श्रम्यास के लिए कहीं एकान्‍्त में, 
पवित्र नदियों के तट पर, तीथों में चले जाना चाहिए, जैसे 
ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग आदि। 


घर की भौरतों को भौ व्यर्थ कौ बातें नहीं करनी चाहिए। 
जो लोग इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, वे अ्रवश्य मेरी ओर से 
ग्रपने-अपने घर में मौन-त्रत घारण करने के लिए आदेश दे दें। 
घर की औरतें यदि मौन घारण का अम्यास करती रहेंगी, तो 
घर में शान्तिमय वातावरण उत्पन्न हो जायगा। औरतों में 
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बातचीत करने से ही मानसिक अशान्ति का श्राविर्भाव होता है, 
यदि वे बातचीत करना बन्द कर दें तो जल्दी झात्म-साक्षात्कार 
कर सकती हैं । 


कुछ लोग मौन धारण तो कर लेते हैं, पर इझ्चारे करना 
नहीं छोड़ते । हा-हु तथा हाथ हिला कर अपने भाव प्रकट 
करते रहते हैं। यह अभ्यास बातचीत से बदतर है। यदि 
बहुत ही ज़रूरी बात करनी हो तो कागज पर लिख देना 
चाहिए, किन्तु इशारों से समझाने का प्रयत्त करना कदापि 
वाजञ्छनीय नहीं है । 


समाधि की प्राप्ति करने के थिए जो लोग ध्यान का ग्म्यात्त 
करना चाहते हों, वे पाँच बातों को ध्यान में रख लें : मौन, 
मिताहार, एकान्तवास, गुरु-सन्निधि ओर शीतल प्रदेश । 


वाणी से झनेकों कलहों ग्नौर उत्पातों का जन्म होता है। 
मौन धारण कर उस प्रकाशन पर नियन्त्रण स्थापित करना 
चाहिए। वाणी पर मोन द्वारा रोक लगाने का अर्थ मन पर 
रोक लगाने से होता है । 


वाक-इन्द्रिय पर नियन्त्रण करने को कारण-मौन कहा 
जाता है। शारीरिक चेष्टाश्रों पर रोक-थाम करने को काष्ठ- 
मौन कहते हैं। वाक-मौन ग्लौर काछ-मौन में मानसिक वृत्तियों 
का झभाव नहीं रहता। काष्ठ-मौन में नतो सिर हिलाना 
साहिए और न अन्य सद्भुत ही किये जाने चाहिए। अपने 
विचारों को प्रकाश्चित करने के लिए कागज शन्‍्लौर सलेट पर कुछ 
भौ नहीं' लिखा जाता बाहिए । 
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वाक-मौन से महामौन की सिद्धि में सहायता मिलती है। 
महामौन में मसे सच्चिदानन्द आत्मा में विश्वाम करता है। 
मन से विचारों का लय हो जाता है। मौन धारण करने से 
शक्ति सुरक्षित रहती है, सद्भुल्‍्प को बल मिलता तथा वाणी 
पवित्र हो जाती है। सत्य-पालन और क्रीध-दमन में इससे 
बेड़ी सहायता मिलती है । 


ब्रह्मानन्द में जब मन सो जाता है, उसे सुषृप्ति-मोंत कहते 
हैं। जब मन से सभी संशयों की निवृत्ति हो जाती है, तब 
सुपृप्तिमौन सिद्ध होता है। जब मन में यह निरचय दृढ़ हो 
जाता है कि संसार.ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं, तब 
सुषुप्तिमौन का अवतरण होता है। जब दृष्टि में समता का 
आविर्भाव होता है, सत्‌ और असत्‌ में भेद निश्चित करने वाली 
बुद्धि जागती है तथा जब मन पवित्रता में रम जाता है, तब 
सुषुप्तिमौन की पृत्ति होती है। साधक किसी प्रकार की 
साधना करे, पर वाणी-संयम (मौन) अ्रवश्य धारण करे। 
ब्रह्मगादियों को' भी मौन का अभ्यास करना चाहिए। 
मिथ्याभिमान और गये से फूल नहीं जाना चाहिए । यह नहीं 
कि हम बड़े वेदान्ती हो गये, हमें मौन धारण की आधंश्यकता 
नहीं । वेदान्ती के लिए भी मौन-ब्रत का अभ्यास लाभदायक 
है। यदि कांष्ठ-मौन के लिए' वातावरण अनुकूल न हो तथा 
सुविधाएं प्राप्त न हों तो वाक-मौन अवश्य धारण करना 
चाहिए । 


मोन-अभ्यास-काल में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए | 
बाहर क्‍यों, आमन- से विचलित भी नहीं होना चाहिए । क्रिसी 
से मिलना भी नहीं चाहिए। मौन धारण करने का मतलब 
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केवलमात्र चुपकाप रहना नहीं, बल्कि अपनी अजित को आध्या- 
त्मिक ओज में परिवर्तित कर देना है। यदि मौन का भअ्म्यास 
करते समय इन बातों का ध्यान रखा गया तो शान्ति, पवित्रता 


और आन्तारिक आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति श्रवध्य हो 
सकेगी । 


सोन का अभ्यास विवश हों कर करने से कुछ लाभ नहीं 
मिलेगा। मौन धारण करने में स्वयं ही-रुचि नेनी चाहिए | 
यह सोचना चाहिए कि मोौन-ब्रत के पालन से तमको शान्ति 
ओऔर आनन्द के साथ-साथ आन्‍्तरिक गक्ति भी मिलती जा रही 
है। तभी तुम मौन घारण करने में एक प्रकार के आनन्द का 
अनुभव करोगे । विवज्ष हो कर पालन किया गया मौत का 
अभ्यास तुमको निराश और दुःखी बना देगाः३ 


मौन धारण के समय आत्म-चिन्तन भी किया जा सकता 
है। इस समय विचारों की त्रगंति पर ध्यान विंया जा सकता 
है। मन किस प्रकार और क्यों काम कर रहा है--यह सब 
मौन-काल में झ्रासान्त से समझा जा सकताहझ़नी।! बारीकी से 
देखोगे तो पता चलत्रेगा कि मन किस अकार ज्त्तिनक्षण एक वस्तु 
से दूसरी वस्तु पर कदता जा रह हैं। मल फारण करने से 
मन को ज्ञान्ति मिलनी चाहिए, यह अच्छी तरह समझ लो । 
शारीरिक खौक' तोससाधनमाजर है, ककश्त शक कीमिति हो 
ब्येय है । 





मौक्त में सफलतों मिलते जाने से सदुब्यकाक्ति का विकास 
होता है, - सद्धूल्पों की तेजी पर रोक-थाम होती है, वाणी का 
उद्रेक स्तब्ध हो जाता है तथा मन को शान्ति प्राप्त होती है। 
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साथ-साथ सहनशक्ति बढ़ती है, ग्रसत्यमाषण के अवसर कम 
होते जाते हैं। वाणी पर संयम तो सिद्ध होता ही है । 


कुछ लोग संस्कृत पढ़ कर बड़े बातूनी हो जाते हैं। बात- 
बात में बहस करने लगते हैं श्रौर अ्रनावश्यक बातों में जूक 
पड़ते हैं। संस्कृत-शिक्षित विद्यार्थियों में यही दुर्बंलता है कि 
वे जरा-सी संस्कृत पढ़ लेने पर अपनी विद्वत्ता की डींग हाँकने 
लगते हैं। बेमतलब बहस में न जाने कितनी शक्ति का अपव्यय 
होता है। यदि इस शक्ति को सुरक्षित कर दिव्य विचारों और 
आत्म-चिन्तन में लगाया जाय तो कितनी शान्ति और कितनी 
प्रसन्नता तथा सफलता की प्राप्ति होगी । 


जब व्यक्ति रोग से ग्रस्त हो तो उसे मौन रहने का आ्रादेश 
देना चाहिए। रोगी को मौन का अभ्यास करने से आनन्द और 
आराम मिलता है। मानसिक अशान्ति का निराकरण करने 
से जो शक्ति सच्चित होगी, वह शरीर और मन दोनों को शक्ति 
देती रहेगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो रोगी की शाक्ति 
का ह्ास होता जायगा। दिन में दो घण्टे मौन का अभ्यास 
कर देखिए, मन ओर बुद्धि को कितनी शक्ति प्राप्त होती है। 
प्रतिभा प्रखर तथा बुद्धि कुशाग्र होती जाती है। 


मौत इसलिए धारण किया जाना चाहिए कि झ्रापको लाभ 
प्राप्त हो, अर्थात्‌ श्रापकी आन्तरिक शक्ति की सुरक्षा हो सके 
तथा मन की प्रवृत्तियों को पवित्र किया जा सके--इसलिए 
नहीं कि लोग तुम्हें देख कर योगिराज कहें । अत: जब कभी 
मोन धारण करते हो तो अपना लक्ष्य भी अच्छी तरह निश्चित 
कर लो । 
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भोजन करते समय मोन घारण करना चाहिए। मौन 
धारण किया जा रहा है तो सद्धु त तथा हा-हा, हुल्‍हू द्वारा 
भावों का प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिए। हु-हु करने से 
भ्रच्छा तो बात कर ली जाय। मैं तो समझता हैं कि इस 
प्रकार के भाव-प्रकाशन से शक्ति का अधिक व्यय होता है! 


यदि वातावरण और समाज-सद्भुति ऐसी है कि तुम मोन 
का अभ्यास न कर सको तो इतना तो ज़रूर ही करो कि अपने 
को जहाँ तक हो सके बातचीतों, गिला-शिकर्वों, पर-निनन्‍्दा, 
शिकायतों, आज्ोचनाओं तथा बड़ी-बड़ी लम्बी बातों से दूर 
ही रखो | जहाँ गरम-गरम बहस हो रही हो, वहाँ जाने से 
झपने को बचाना चाहिए । 


जहाँ तुम रह रहे हो, वहाँ मोत का अम्यास न कर सको 
तो कहीं एकान्त में चले जाशो और रोजाना दो घण्टे मौन 
झवश्य रखो । 


प्रच्छा तो यह है कि मौन धारण करने का समय निमग्नित 
होना चाहिए और मौन-धारण-काल में तुम जिस कमरे में 
बैठते हो, वह निश्चित होना चाहिए। मोन-घारण-काल में 
जप, विचार, ध्यान भ्रादि जो कुछ करते हो, वह भी निश्चित 
होता चाहिए । 


प्रनुष्ठान के दिनों में मोन का अ्रम्यास भी साथ-साथ किया 
जाय तो अतुलित लाभ की सम्भावना रहती हैं! इस विषय में 
झ्न्यत्र कुछ ओर बातें बतलायी गयी हैं । 


दीर्ष काल के लिए मोन या दी काल के काष्ठ-मौन की 
झावश्यकक्ा नहीं। नये साधकों के लिए तथा जो लोग मौन 
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के अनभ्यस्तः हैं, दीघ मौन अथवा अनिश्चित' काल के लिए 
काप्ठ-मौन से हानि भी पहँँच सकती है । जो लोग अधिक काल 
के लिए मौन धारण करना चाहते हैं, वे पहले-पहल ३० दिन 
तक मौन घारण करें। इस प्रकार अभ्यास बढ़ाते जायें। यदि 
आरम्भ में ही अ्निश्चित काल के लिए मोत्त धारण करना 
आ्रागम्भ कर दिया तो. मन पर भयावह चोट पहुँचती है, उसके 
व्यापार शिथिल ही नहीं, पूर्णतया प्रतिक्रियात्मक रूप से चोट 
खाये हुए सरप के समान बन जाते हैं। यदि मौन का श्रम्यास 
समभ-वृर कर कुछ दिनों के लिए किया गया तो वाणी, इन्द्रियों 
और मन के संयम में सहायता मित्रती है। अग्रधिकाधिक प्रि- 
माण में शक्ति की सुरक्षा की जा सकती है। साधक अत्यन्त 
प्रसन्नता की अनुभूति करने लगता है। 


यदि तुम दीघे या अनिश्च्रित कशल्न के लिए मौन धारण नहीं 
कर सकते तो उस पर प्रयोग मत करो । यदि तुम मौन-घारण- 
काल में जप, कीत्तेन और साधना तथा विचार नहीं कर पा 
रहे हो तो मौन धारण से कुछ लाभ नहीं होगा, अच्छा तो 
यह है कि मौन तुरन्त भद्भ कर दिया जाय | मैं तो स्वर्ण-मार्ग 
का पक्षपाती हूैँ। अनिह्िचत काल के लिए मौन धारण करने 
की अपक्षा मैं नपे-तुले गब्दों को ही पसन्द करता हूँ। यदि 
वब्दों का चुनाव बुद्धिपृवंक किया गया तो मौन-साधना बहुत 
अंशों तक अपने लक्ष्य सें सिद्ध हो जाती है। क्‍या लाभ यदि 
छः महीने काष्ठ-मौन घारण किया और शेष छः महीनों में. 
खूब बातचीत कर उसको कोर-कप्तर निकाल दी ?. तित्य- 
प्रति एक घण्टे जरूर मोन घारण करो और वह समय अच्छी 
तरह उपयुक्त करों। रविवार को कुछ समय“वढा कर मौन 
का अभ्यास करो ।.इसके-अ्रतिरिक्त अपनी बातचीत में सावधान 
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रही, अपने विचारों को तौल कर प्रकट करो और अपने व्यव- 
हारों को कसोटी पर कस कर ही व्यवहृत करों। क्‍या मौंन- 
साधना का लक्ष्य इससे सिद्ध नहीं हो सकता ? 


इतना जरूर है कि तुम अनुष्ठान में लगे। हो तो ४० दिन 
तक अवश्य मौन धारण करो परन्तु अभ्यास में यह कष्टकर 
ओर प्रतिक्रियात्मक प्रतीत होगा। इसके लिए पूव-प्रम्यास 
अवश्य चाहिए। अतः अनुष्ठान करने से पहले बीच-बीच में 
दस-पन्दरह दिनों तक मौत्र धारण का अभ्यास करते जाओ, 
इससे अनुष्ठानकालीन मौन में प्रचुर सहायता मिलेगी । जो 
लोग नित्यप्रति तथा साप्ताहिक नियम से मोन का अभ्यास 
करते आ रहे हैं, उनके लिए पन्दरह-बीस दिन तक मौन घारण 
करने में सरलता होगी । ऐसे लोगों को तीर्थ-यात्रा के अवसर 
पर पूर्ण मौन धारण कर लेना चाहिए। यदि तीथ॑ं-प्रात्रा न 
कर सके तो साल में जब अवकाश मिले, एक बार अवश्य दीर्घ 
मौन (तीस-चालीस दिन तक) घारण करना चाहिए । 


जप, ध्यान, आत्म-विचार-विश्लेषण, पवित्र निदचय आ्रादि 
में जब वाचक शक्ति को नियन्त्रित कर दिया जाता है तो 
वह अ्रजस्र गति से अन्दर को और अधिमानसिक प्रदेश में 
(चित्त में) बहने लगती है, जो विचार बहिमु ख॒ हों रहे थे, बे 
अ्न्तमु ख हो जाते हैं--फलत: साधक आन्तरिक झान्ति और 
तृप्ति का अनुभव करने लगता है; पर यदि ऐसा न हुआ, 
वक्ति को नियन्वित नहीं किया गया और आध्यात्मिक व्यवहारों 
में उसका सदुपयोग भी नहीं किया गया तो वह बुरे रास्ते पर 
जाने लगती है, उत्पात मचाती है, फलत: साधक हूु-हू तथा 
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अन्य सद्भू तों का दास बन जाता है और इस प्रकार शक्ति 
साधारण बातचीत की गपेक्षा श्रधिक स्खलित होती है । 


मौन-धारण करते समय यदि सद्ूःतों का प्रदर्शन किया 
गया अथवा हू-हू, हा-हा की घ्वनियों से भावों को प्रकाशित 
किया गया तो मौन का लक्ष्य ही कहाँ सिद्ध हुआ ? इससे तो 
मौन न रखना ही ग्रच्छा है । 


मौन-धारण-काल में बिना चीनी मित्राये दूध पियो और 
दाल तथा सब्जी को बिना नमक के लो। इससे रसना-वृत्ति 
पर नियन्त्रण की स्थापना होती है। दूध में चीनी मिलाने की 
ग्रावर्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्राकृतिक शकेरा इसमें वर्तमान 
रहती है। चीनी मिलाने से लाभ कम और हानि ज्यादा होती 
है। यदि चीनी का अभ्यास छोड़ कर रसना पर नियन्त्रण 
स्थापित कर दिया जाय तो साधना में बहुत कुछ सफलता की 
स्थापना हो ही जातौ है। रसना-बुत्ति पर नियन्त्रण हो जाने 
से मन पर नियन्त्रण हुआ समभता चाहिए। वासना पर जब 
विजय पायी जाती है तो सद्धूल्प-शक्ति के विकास में बहुत 
सहायता मिलती है और एक वासना पर विजय पाने से दूसरी 
वासना पर स्वभावत्तः विजय पायी जा सकती है । 


मोन-साधता-काल में संन्‍्यासी के समान पवित्र जीवन 
व्यतीत करो। सोचो कि तुम भी संनन्‍्यासी ही हो । मन अक्सर 
सुझाव दिया करता है: मैं तो गृहस्थी हूँ; ग्रभी संन्यासी नहीं ।' 
इन विचारों से मन को वासनागओ्रों को सिर उठाने में सहायता 
मिलती है, पर मन में संन्यास-भावतता जम गयी तो वासनाग्रों 
को दबा दिया जाता है। तपस्या-काल में मन की सभी बास- 
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नाग्मों का निराकरण करना ही साधक का उह्ेह्ये रहता है, 
चाहे वह ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ भ्रथवा संनन्‍्यासी। 


मौन-घारण-काल में समाचार-पत्र आदि लोक-साहित्य 
नहीं पढ़े जाने चाहिए, क्योंकि इनसे संस्कारों को (जिनका 
दमन करना है) नव बल मिलता है और मानसिक शक्ति और 
शान्ति में विध्न पहुँचता है। समाचार-पत्रादि द्वारा, भले ही 
तुम हिमालय में ही क्‍यों न हो, अनेकों तगरों से अपना सम्पर्क 
स्थापित किये रहते हो, तब हिमालय में रहने का फायदा ही 
क्या हुआ ? समाचार-पत्रादि से मन की शान्ति चली जाती है, 
ध्यान की शक्ति नहीं रहती, चित्त एकाग्र नहीं होने पाता । 


मौन-धारण-काल में अपने विचार, व्यवहार, सद्भुल्प तथा 
पूर्ण चरित्र को शुद्ध श्रौर परिमाजित करने की कोशिश करो । 
सामाजिक सदाचार को कुछ समय के लिए अल्लग रख कर, 
व्यक्तिगत सदाचार का स्थिर चित्त से पालन करो। मानसिक 
पवित्रता, विचारों की पवित्रता तथा व्यवह्ाारों की आदेश-परा- 
यणता का विकास मौन-घारण-काल में ही किया जाना चाहिए। 
भले ही तुम गृहस्थी हो तो भी मौन-साधना-काल में सब कुछ 
भूल जाओ और तपस्या का अभ्यास कर अपने चरित्र को शुद्ध 
कर लो, अपने को प्रपच्च में इस योग्य बना लो कि जल में 
कमल के पत्ते के समान निष्कलद्धू और निरविकार रह सको । 


यदि यह अभ्यास कर चुके तो अवश्य जीवन में एक महान 
सफलता की प्राप्ति कर सकोगे | तुम्हारी आन्तरिक क्षक्ति के 
स्रोत रचित मार्ग पर बहने लगेंगे और मानस-खेती को सींचेंगे 
और उनमें पवित्रता के फूलों, फलों और अताजों का खिलना 
आरम्भ हो जायगा। 
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साधना की देनन्दिनी क्‍यों रखी जाय ? 


साधना की डायरी या आध्यात्मिक देनन्दिनी को रखने 
के महत्व पर अवश्य कुछ कहना चाहिए। देनन्दिनी का तो 
अपना महत्व है ही, साधक की देनन्दिती का और भी अधिक 
महत्व है। जो लोग डायरी रखा करते हैं, वे जानते हैं कि 
इससे क्या-क्या लाभ हैं ? साप्रक की देनन्दिनी मन के लिए 
चाबुक के समान है, जो उसे ठीक रास्ते से अलग नहीं फिरने 
देती। साधक के लिए डायरी शिक्षक और गुरु के समान है। 
जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर जल्दी अग्रसर होना चाहते हों, 
चारित्रिक और झ्ामाजिक गुणों का सञ्चयय करना चाहते हों, 
वे यह बात अवदय समभ लें कि उन्हें अपने प्रतिदिन के कार्य 
का विवरण अपने पास रखना ही होगा । 


महात्मा गान्धी जी डायरी रखने को कहा करते थे | जिन 
लोगों ने महात्मा गान्धी जी से डायरी रखने का उपदेश पाया, 
वे आज भी उसका पालन करते आा रहे हैं। मैं भी डायरी 
रखने का पक्षपाती हूँ और जो लोग मेरे सम्पर्क में आते हैं, मैं 
उन्हें पहले-पहल डायरी की एक प्रति ही भेंट करता हैं (जिस 
पर वे अपने पूरे दिन का विवरण नोट कर सकें, आगामी पृष्ठों 
में उसकी प्रतिलिपि दी जा रही है) । 


मेरे विद्यार्थी प्रति-मास उस दैनन्दिनी को मेरे पास समा- 
लोचना के लिए भेजते हैं। डायरी के साथ-साथ मन्त्र-लेखन- 
पुस्तिका भी रहती है, जिसमें अपने-अपने दइृष्टदेव का मन्त्र 
सुन्दरतापूर्वक लिखा हुआ रहता है । 
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मन्त्र-लेखन पर भी दो शब्द : मन्त्र-लेखन एक ऐसी कना 
है, जिसका प्रभाव साधक के चित्त पर सीधा जा कर पड़ता 
है । मन्त्र-लेखन से सहज एकाग्रता आती है, जो जप और ध्यान 
में यत्न करने पर भी नहीं श्रा सकती। जिस मन्त्र का जप 


किया जा रहा है, उसी मन्त्र को एक पुस्तिका में लिखने का 
नाम मन्त्र-लेखन है। मन्त्र-लेखन शुद्ध होना चाहिए, दर्शनीय 
होना चाहिए. 

पुनः: डायरी पर : संसार के महापुरुष डायरी रखा करते 


थे। बेंजामिन फ्रकलिन के जीवन-चरित्र से तो सभी परिचित 
हैं, वह भी डायरी रखने के व्यावहारिक -पक्षपाती थे। अपने 
' जीवन: की कमियों और दुबंलताओं तथा सभी प्रकार की दंनिक 
घटनाओं का विवरण वह अपनी डायरी में नोद करते गये । 
आज वह ॒ संसार के महापुरुषों में गिते जाते हैं। डायरी का 
उद्दे इय मन को सद्धूल्प-शक्ति प्रदान करता है। मन को भी 
- कुछ सर कुछ आधार अवश्य चाहिए, जिसके द्वारा उसे सद्धुल्प- 
 प्रेर्णा-मिल सके । डायरी एक ऐसा उपकरण है, जिसके द्वारा 
मन को नित्यप्रति अपने कर्मों की पुनराबृत्ति करने का ग्रवसर 
मिलता है, उनकी जाँच का मौका मिलता और दुबंलताम्रों 
तथा कमियों का ज्ञान भी होता ही है। डायरी के 
अभाव में, हो सकता है कि व्यक्ति को इन सब पर विचार करने 
का समय न मिले; किन्तु डायरी रखने से यह जरूरी हो 
. जाता है कि डायरी भरने वाला (भरते समय ) अपने प्रत्येक 
कार्य पर पुनः चिन्तन करे और यदि कहीं गृण-दोष दिखलायी 
पड़ें, उनको भी चित्त के प्रकाश में ले आवे । इसके अतिरिक्त 
भी डायरी रखने से पुरानी बातों की तिथि या उनके स्थान का 
वर्णन करने में सरलता होती है, जेसे वह घटना कल ही घटी 
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हो । इससे स्मरण-शक्ति का विकास भी होता है और साधा- 
रण ज्ञान बढ़ता है। जो व्यक्ति सफलतापूर्वक डायरी भर सकता 
है, उसकी स्मरण-शक्ति अच्छी है, यह जानना चाहिए और जो 
व्यक्ति सफलतापूर्वक शायरी भर सकता है, उसकी विवेक-शक्ति 
विकसित हो चुकी है, ऐसा भी जानना चाहिए । 


मन के अ्रन्दर एक चोर बेठा हुआ है, जिसने आत्मज्ञान के 
मोती को चुरा कर छिपा दिया है। वह तुम्हें ग्रत्यन्त सन्‍्ताप 
ग्रौर कष्ट देता है। पद-पद पर श्रम में डालता जा रहा है। 
वह चोर मन ही है। यदि उसके प्रति सावधान नहीं रहोगे 
तो वह तुम्हें अच्छी तरह लूट लेगा। उसके निराकरण और 
अस्तित्व-विच्छेद का एक साधन है, वह है डायरी रखना। 
शायद तुम मुझ पर हंसोगे कि कंसी बेढड़ी बात की जा रही है 
कि मन जैसे तत्त्व पर विजय पाने के लिए कोरे कागज को 
काला करना; किन्तु इतना निवेदन करता हूँ कि कुछ समय 
तक इसको आज़मा लो, यदि लाभ मालूम न हो तो मुझे ग्रवश्य 
लिखना । 


अरे भाई, मजंदार जिन्दगी का क्या मतलब है ? मजेदार 
जिन्दगी तो सुग्मर और कुत्ते की भी है; किन्तु जिन्दगी महान्‌ 
होनी चाहिए, जो महामानव की ही हो सकती है। महान व्यक्ति 
महामानव होता है। इसलिए जो भूल आज तक कर रहे थे, 
उसको भूल ही जाओों । ग्रण कर लो कि कम से कम आ्राज से 
जीवन के इस महान्‌ काये की पृत्ति कर भ्रपने उत्तरदायित्व का 
पालन करोगे | 
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यह ठीक है कि माता-पिता ने तुमकों यह वेह प्रदान की है 
इसका पालन-पोषण भी किया है, किस्तु हायरी का महत्व 
माता-पिता से अधिक है। यह इसलिए कि डायरी तमकों 
नित्यमृक्ति के मार्ग पर ले जाती है और सच्चे आनन्द का द्वार 
तुम्हारे लिए खोलती है। डायरी को गुरु कहा जाय तो एकदम 
सत्य होगा। डायरी से आँखें खुलती हैं, सानत्वना, सन्‍्तोष झौर 
शान्ति की प्राप्ति होती है। प्रति-सप्ताह अपनी डायरी के 
पन्नों को लौट कर देखो, अनुभव करोग्रे कि तुम अपने घर के 
अन्धकार को समभ पा रहे हो (जिसका झ्रभी तक तुमको पता 
नहीं था) | यदि अपने प्रतिक्षण की डायरी लिख सको तो जल्दी 
उन्नति कर सकोगे। मैं तो उस ब्यक्ति को धन्यभाग्य समभता 
हैं जो अपनी देनन्दिनी रखता है। ऐसा ब्यक्ति चोर को पकड़ 
चुका है; उसके हाथों में दियासलाई और बत्ती आ गयी है 
(प्रकाश के लिए) । 


यदि डायरी रखने का अभ्यास होता गया तो तुम अपनी 
गलतियों को सुधार सकते हो। गलतियों को सुधारने से 
साधना का प्रधान अद्भ सुन्दर बनता जाता है। डायरी के 
समान दूसरा उपयोगी गुरु सांसारिकों के लिए नहीं है । डायरी, 
यदि निरन्तर रखी गयी तो तुमको समय का मूल्य वतलायेगी । 


महीने के अन्त में जप, स्वाध्याय, आसन, प्राणायाम, निद्रा 
ग्रादि का अलग-पमलग योग निकालों तथा पिछले महीने के योग 
से उसका मिलान करो | तुरन्त पता चल जायगा कि उन्नति 
कर रहे हो या अवनति के मार्ग पर जा रहे हो । इतना मालुम 
होते ही कि तुम पिछले महीने की अपेक्षा अवनति ही कर रहे 
हो, मन मैं ग्लानि होगी, मन नि३चय करेगा कि अत्र के महीने 
में ज़रूर इस कमी की पूत्ति कर दी जायगी। इस तिएचय का 
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क्या फल होगा, कहने की झ्रावश्यकता नहीं । यदि तुम डायरी 

भरते समय सावधानी से कुछ भूल न करो तो डायरी रखने 
का मतलब सिद्ध होता जायगा । डायरी का कायल एक क्षण 
भी व्यर्थ नहीं गवाता। वह समय की कीमत पहचानता है 
और उसकी तेज़ी को भी । 


डांयरी में अपने दिन भर के कार्यों का व्योरा लिखते समय, 
मूठ बात नहीं लिखनी चाहिए | डायरी को अपने लाभ के 
लिए ही लिखा जाता है, यदि भूंठी वातें भी डायरी में लिखी 
गयो तो डायरी भरने का क्या लाभ ? आध्यात्मिक पथ पर 
चलने वाले साधक के लिए डायरी, णदि ठीक-ठीक भरी गंगी 
तो जादू का काम करती है। अपने दोषों को स्वीकार कर लेना 
चाहिए, उन्हें पहचान लेना चाहिए और ग्ाइन्दा न करने का 
निरचय भी अवश्य करना चाहिए । डायरो में कुछ लिखना भी 
नहीं भूलना चाहिए। हर सप्ताह पिछले सप्ताह के नोटों को 
देख जाओ और अपनी प्रगति को: झाँक़ो | प्रति-सप्ताह नहीं, 
तो प्रति-मास अवश्य" पिछले नोटों को दोहसना चाहिए | इससे 
तुमको पता चलेगा कि तुम उन्नति कर रहे हो या नहीं, साथ- 
साथ मन को प्रेरणा मिलेगी, साहस मिलेगा और कहीं-पर 

गलतौ हुई तो सुधार का आदेश भी मिलेगां । 


डायरी में अपनी गलतियों, दोषों और दुगु णों काः ब्योरा 
लिखना बिलकुल न भूलो | शरमाने की कोई बात नहीं । विफल- 
ताझों को डायरी में अद्धित कर दिया गया तो हानि के बजाय 
लाभ ही होता है। डायरी अपने विकास के लिए है । डायरी 
में जो कुछ बिखा जाता है, उसका मन पर बड़ा वैज्ञानिक 
प्रभाव पड़ता है। यदि तुम अपनी विफलताओं और दोषों को 
डायरी में नोट करना भूलोगे तो मन पर भी उसका प्रभाव 
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पड़ेगा और यदि डायरी में अपने दुगुं णों के ब्योरे को अद्धित 
कर दिया गया तो मन अवश्य चेतने का प्रयत्न करेगा । 


आज तक कितने ही साल तुमने व्यर्थ गँवा दिये | गपशप, 
लम्बी-चौड़ी बातें और व्यर्थ के प्रपच्चों में बहुमूल्य श्रायु गंवा 
दी ।. अब तो ज़रा उठो और साधना ग्रारम्भ कर दो। झाज 
तक इन्द्रियों को तृप्त करने के लिए जो कुछ दुःख तुमने मोल 
लिये, उनको आज यहीं छोड़ कर आगे चलो | कल को नहीं, 
आज ही ओर अभी साधना आरम्भ कर दो। जिस कल की 
प्रतीक्षा की जा रही है, वह कल कभी नहीं आने का--यह 
सिद्धान्त याद रखना चाहिए। सच्चे दिल से साधना झ्रारम्भ 
कर दो। परमात्मा सदा तुम्हारी सहायता के लिए तैयार है। 


सांसारिक वृत्तिपरायण लोगों का सड़ नहीं करना चाहिए। 
जिस प्रकार के लोगों के साथ मिलोगे, उन्हीं के चरित्र का 
तुम पर प्रतिबिम्ब पड़ेगा। सन्‍्तों का सज्भः सदुगुण और दुजनों 
का सडद्भ दुगु णों का देने वाला है। संसार में रहो, कोई हानि 
नहीं, किन्तु सांसारिकता से बाहर ही रहो। जिस प्रकार 
कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से अप्रभावित ही 
रहता है, उसी प्रकार इस प्रपच्च में रहते हुए प्रापश्चिक वृत्ति 
में न रमो । जीवन का प्रत्येक क्षण ग्रात्म-साधना के लिए 
उपयुक्त किया जाना चाहिए। चाहे तुम अपने घर में रहो या 
सड़क पर, कार्यालय सें रहो या स्तानागार में--सर्वत्र और सब 
समय साधना करते रहना चाहिए ।' 


जो कुछ तुम काम करते हो या कर रहे हो, भगवान्‌ के 
झपंण करते रहो, ग्र्थात्‌ प्रत्येक काये ईश्वरापंण-बुद्धि से ही 
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किया जाना चाहिए। कार्य करते समय बवृत्ति स्वार्थमयी नहीं 
 रहनी चाहिए। घीरे-धीरे जब मन निर्मेल और पविन्नतर 
होता जायगा, तुम निष्काम कर्म के महत्व को समझ सकोगे। 
जब तक मन स्वार्थ श्रौर भोग-लिप्सा में फेसा हुआ है, तब तक 
मिष्काड कर्मयोग के महंत्व को जानना संम्भव नहीं | 


शिवरांत्रि, ज॑न्माष्टमी आदि अवसरों पर रात को जांग- 
रणे करना चाहिए । लोग रात भर ड्रामा, सिनेमां और म॑ँंजें- 
लिसों में जागा करते हैं, पर साधना के इष्टिकोण से जागना 
उनके लिए” सम्भंव नहीं। साल में तीन-चार बार जींगरंण॑ 
भ्रवुश्य करना चाहिए ।सारी रात भर जाग कर साधनां करनी 
चाहिए; जप, कीत्तितं, ध्यान, स्वाध्याय, पूंजी करनी चाहिए ।” 


बुरी आदतों की छोड़ देता चाहिए । धूम्रपान करना, चाय 
पीला, पान. चबॉना, दिन. में सोना, उपन्यास पढ़ना, सिनेमा 
देखने जाता, अइलील और अभद्र वाक्य बोलना, - अधिक बातें 
करता, जुआं खेलना, ताश खेलना, मद्यपान करना, समाचार- 
पत्र पढ़ता, चुगली. खाना, शिकायत करना, मभिन्दा करंना 
कोकेन, ग्रफाँम श्रादि मादक द्वव्यों का सेवत करना--यह सब 
साधारण बुरी आदतें हैं, जिनका .सिराकरण अवदय किया 
जाना चाहिए | 


रोगियों की सेवा, समाज की सेवा अ्रथवा:अन्. किसी 
प्रकार की सेवा, अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसा र, आत्म- 


भाव. या तारीयण-भाव से की जानी; जाहिए:। यह ब्रिष्काम 
. कुर्मयोग है । 
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अ्रगले पृष्ठों में डायरी का नमृता दिया जा रहा है. बसे ही 
पतिमास डायरी भर कर मेरे पास भेजों या स्वय ही समा- 
लोचना करते रहो। जो-जो प्रइन उनमें पूछे गये हैं उनका 
जवाब तरतीबवार सामने के खानों में भरते जाओ । मनुष्य 
की आदत सदा छिछोरी रहती है, प्रपच्व में उसे बड़ा आनन्द 
आता है, उसे बदलने के लिए साधना की गआ्रावश्यकता है, 
प्रयत्न दरकार है। इत आठ प्रइ्नों का उत्तर बड़ी सावधानी 
से समझ कर लिखना चाहिए :-- 


(१) कौन-कौन से आसन किये ? 

(२) किस प्रकार का ध्यान किया ? 

(३) स्वाध्याय के लिए कौन-सी पुस्तक है ? 

(४) क्‍या भोजन करते हो ? 

(५) क्‍या तुम्हारे पास जप-माला है ? 

(६) क्‍या ध्यान के लिए अलग कमरे की व्यवस्था है ? 
(७) ध्यान के कमरें को किस प्रकार रखते हो ? 

(८) क्या गीता का स्वाध्याय अर्थ-सहित करते हो ? 


इनको सदा मन में रखना चाहिए और अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिए। डायरी में क्रोध, प्रसत्य-भाषण, ग्राबेश, द्वेष, 
हिंसा आदि दुगु णों का स्पष्ट दिग्दशन करना चाहिए । 


यह आध्यात्मिक दैनन्दिनी है। प्रइनों का सच्चा उत्तर 
भरना चाहिए। उत्तर साफ-साफ भरा जाता चाहिए। सोच- 
समझ कर प्रदनों का उत्तर लिखो। इसी प्रकार प्रतिमात् 
डायरी भर सकते हो । 


जीवन में सफलता-के रहस्य 
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ग्राध्यात्मिक देनन्दिनी के प्रश्नों का स्पष्टीकरण 
(१) कितने धण्टे सोये ? 


ग्राधा जीवन तो सोने में ही व्यतीत हो जाया करता है। 
ग्रत: जो साधक आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं, उनको 
' चाहिए कि सोने के घण्टों में भी कमी कर दें। इस कार्य को 
धीरे-धीरे करना चाहिए.। सोने से जो विश्वाभ मिलता है, 
उसकी पूत्ति ध्यान द्वारा हो जाती है। पहले तीन महीनों तक 
सोने के समय में ग्राधे घण्टे की कमी करो । दस बजे सोने पर 
पाँच बजे जाग जाना चाहिए। पाँच घण्टे की नींद झारोग्य की 
इष्टि से भी हितकर है। कमी की पृत्ति कें लिए दित के समय 
सोना आरोग्य की इृष्टि से हानिकारक है। गअ्रभिप्राय यह है 
कि कुछ ही महीनों में निद्रा पर बिजय पा लेनी चाहिए। 
लक्ष्मण चौदह साल तक (वनवास में) नहीं सोये थे। अजु न 
ने भी निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी। जो लोग निद्रा के 
अ्रभाव की पृत्ति करता चाहते हैं, वे निविकल्य समाधि का 
ग्रभ्यास कर लें तो अभाव की पृत्ति हो जाती है। 


(२) सोकर कब उठे ? 


सोकर चार बजे अवश्य उठ जाना चाहिए। प्रात:काल का 
समय जप, ध्यान और आत्म-विचार तथा व्यायाम के लिए 
सुविधाजनक और युक्त है। इसे ब्राह्ममुहर्त के नाम से भी जाना 
जाता है। इस समय ध्यान का अभ्यास करने से पात्तविक वृत्ति 
कां स्वयं उदय हो जाता है, अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता । 
वातावरण भी इस समय ज्ञान्त रहता है, ग्रतः विद्यार्थियों के 
लिए उफक्‍्रध्ययंन करमे का यही समय है। ,इस,समय ,मन. खाली 
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रहता है, जिस प्रकार के संस्कार भरना चाहो, भर सकते हो | 
शुद्ध विचारों को मन में भरने के लिए बही समय उपयुक्त है । 
इस समय मन जो कुछ ग्रहण करता है, वह उसकी पक्‍की वस्तु 
हो जाती है। इस समंय ध्यान करने से जो लाभ होता है, वह 
दिन के ध्यान से श्रधिक प्रभावज्ञाली है। अध्ययन किया जाय 
तो वह स्मृति-पटल पर अडित हो जाता है। चार बजे उठ 
जाने से स्वप्ददोष का निवारण भी किया जाता है; क्योंकि 
स्वंप्नदोष भ्रक्सर इसी समय हुझा करते हैं। अनुभव ने सिद्ध 
किया है कि चार बजे उठने से स्वप्नदोष से मुक्ति मिलौ है| 
ग्रत: दिल चढ़े तक सोना छोड़ दीजिए । .यह अमूल्य स्रमंय 
है. इसका उपयोग करना सीखिए। दिन भर के कामों को 
सफल बनाने के लिए इसी समय मन को शक्ति प्राप्त होंगी । 


(३) कितनी माला का जप किया ? 


भगवान्‌ के नाम के किसी मन्त्र का सतत घध्यानपूर्वक 
उच्चारण जप माना जाता है। कलियुग में जब जनसाधारण 
हृठयोग के भ्रम्यास के लिए योग्य नहीं है, भगवान्‌ का जप ही 
संद्यःसिद्धि को देने वाला है। महाराष्ट्र में जन्म ले कर सन्त 
तुकाराम ने, बद्भाल में जन्म ले कर परमहंस श्री रामक्ृष्ण ने 
'लथा प्राचीन काल के सन्त महात्मा ध्रुव, प्रक्वाद, वाल्मीकि 
आंदि ने भगवान्‌ के नामों को जप कर ही जीवन-सार्धना को 
सिद्धि प्राप्त की तथा आत्मप्रतिष्ठा को प्राप्त हुए । 


जप करने से साधक को तुरन्त फल प्राप्त होता है, भले 
'ही; उसे मन्त्रार्थ का ज्ञान न भी हो । इतना जरूर है कि मन्त्रार्थ 
न जानते वाले साधक को सिद्धि प्राप्त. करने में अधिक समय 
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लग जाता है। भगवजन्नाम के जप में जो शक्ति है, वह अचिन्त्य 
और पपूर्व शक्तिसम्पन्न है, उसका आख्यान पूर्णतः नहीं किया 
जा सकता । यदि एकाग्न चित्त हो कर जप किया जाय तो 
पारमात्मिक चेतना के द्वार जल्दी खुलते हैं । 


जप के लिए माला होनी चाहिए। माला यहाँ संस्मरण 
का काय करती है । अविद्या के कारण मनुष्य भगवज्नाम को 
भूल जाता है, माला उसे पुन:-पुनः याद दिलाती है। माला 
को रात के समय अपने सिरहाने रखना चाहिए। ज्यों ही नींद 
से उठोगे, तब तुरन्त भंगवश्नाम का स्मरण करायेगी। मन को 
अन्तमु ख करने के लिए माला अमोघ अस्त्र है। मन-रूपी 
घोड़े को भगवान्‌ की ओर फेरने के लिए यह चाबुक का काम 
रती है। जप के लिए १०८ दानों (मनकों ) की रुद्राक्ष 
या तुलसी की माला का उपयोग किया जा सकता है । 


जप-साधन के आरम्भ काल में मन्त्रोच्चारण उच्च स्वर से 
करना चाहिए, शअ्रभ्यास हो जाने पर फुसफुसाते हुए और 
अनन्तर मन ही मन में। मन को नये-नये रूप चाहिए, अतः 
तीनों प्रकार से जप करना चाहिए । इससे मन को थकावट का 
अनुभव करने का अवसर नहीं मिलता । यदि मन ही मन जप 
करते रहोगे तो यह कुछ ही देर में थकावट का अनुभव करने 
लगेगा। इसलिए तीनों प्रकार से जप करते रहना चाहिए । 


जप के तीनों प्रकार के पारिभाषिक (शास्त्रीय) नाम 
क्रमश: वेखरी (जोर से), उपांशु (फुसफुसाते हुए) तथा 
मानसिक (मन ही मन में) हैं। भावपूर्ण जप की तो कही ही ' 
इया जाय, भावहीन मन से जप करने पर भी चित्त-शुद्धि होती 


का 


है, मन पवित्र होता है और प्रतिभा प्रखर होती है। मन में 
भाव हो या नहीं, पर जप करते चलना चाहिए: प्रम्यास होते- 
होते भाव अपने आप मन मैं उतर आयेगा । 
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यह कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति न जानते हुए भी 
प्रतिक्षण साँस-साँस के साथ 'सोपहम' (वह मैं हैं) मन्त्र का 
जप कर रहा है। २४ घण्टों में यह जप अनजाने डी २१,६०० 
कर लिया जाता है। हमारा कर्तव्य है कि मसि-साँस के 
साथ पूर्ण रूप से जानते हुए, भावपूर्वक जप करें। इस प्रकार 
मन्त्र-शक्ति प्रभावशालिनी हो जायगी । 


कहा जा चुका है कि एक माला में १०८ मनके होते हैं । 
तदनुसार अपने दइृष्ट-मन्त्र का जप निश्चित संख्या (माला) में 
करना चाहिए। पहले संख्या कम ही रखो, धीरे-धीरे बढ़ाते 
चलो । जिस प्रकार तुम खाने, पीने, सोने में नियमित रहना 
चाहते हो, उसी प्रकार जप-साधन में भी नियम का पालन 
झवदय करना चाहिए। आज-कल कहते-कहते वर्षों बीत गये 
हैं,त जाने मौत कब कण्ठ पकड़ ले ? अच्छा तो यही है कि 
जब तक साँस चल रही है, जप करते जायें, कल पर कुछ न 
छोड़ें । पहले-पहल अ्रभ्यास डालने के लिए जप का निश्चित 
स्थान नियत किया जाना चाहिए । अभ्यास हो गया तो स्ताना- 
गार में भी स्नान करते-करते जप किया जा सकता है। ख्रियाँ, 
मेरा विश्वास है, मासिक धर्म के समय भी जप कर सकती हैं । 
जो लोग निष्काम भाव से (विशेष फल की आशा न रख कर ) 
जप-साधन कर रहे हैं; उन लोगों के लिए जप करने के विषय 
में कोई कठोर नियम नहीं है, कोई बन्धन नहीं है, अर्थात्‌ मोक्ष- 
प्राप्तिके लिए जो जप-साधन में' लगे हुए हैं, वे किसी भी 


३९:४ जीवन-में सफलता- के रहस्य 


प्रवस्था में जप कर सकते हैं। हाँ,जो लोग सकाम भाव से 
जप-प्रमुष्ठान-परायंण हैं, भ्रर्थात्‌ जो: लोग घन, पुत्र, स्वर्गादि के 
लिए जप कर रहे हैं, उनके लिए विशेष नियम निर्धारित किये 
गये हैं। भगवदक़ृपा की प्राप्ति के लिए जप-साधन में न लो 
जाति का सवाल झाता है और न समय और स्थान का । हर 
समय जप करते रहना चाहिए; यही एक सिद्धान्त अनि- 
वाये है । 


(४) नाम-स्मरण कितनी देर ?' 


नाम-स्मरण मुक्ति का हेतुभूत रसायन है जो पापपूर्ण. कठोर 
व्यक्तित्व को भी कोमल और परिष्कृत कर देता है। अ्रविश्वासी, 
नास्तिक श्रौर भौतिकवादी भी नाम-स्मरण से शुद्ध हो जाते हैं । 
भाव और प्रेम से परमात्मा के नामों को गाना नाम-स्मस्ण 
कहलाता है। सच्डीत्तेन की शक्ति की पूछते हो ? पव॑तों से 
पूछी, सागरों से पूछो, अनन्त प्रकृति से पूछो--इतिहास का 
इतिहास लिख सकेंगे यह सब ! क्योंकि सद्भीत्तेन-की शक्ति से 
पर्वत चलायमान हुए, सागर आन्दोलित हुए तथा प्रकृति तक 
को स्तब्ध होना पड़ा । जहाँ बुद्धिवाद का प्रवेश नहीं, सद्भीत्तेन 
की महिमा वहाँ भी गायी जाती है। सद्धीत्तन की शक्ति: के 
लिए कुछ भी काये असम्भव नहीं । क्या भूल “गये हो कि नाम: 
स्मरण को शक्ति ने ही तो मीरा के ज़हर के प्याले को प्रम्रः 
तथा सर्प को ब्ालिग्राम बना दिया था; काँटों की सेज को 
फूल के रूप में परिणत कर दिया था। क्या प्रह्लाद की कथ, 
याद नहीं, सद्धीत्तन की शक्ति ने ही आग को शीतल बरए 
बना दिया था । 
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अज्ञान को तीन ग्रन्थियाँ हैं, सद्भीत्तेत उनको तोड़ देता है। 
सद्धीसन करते रहने से नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, प्राणमय-कोश 
परिष्कृत होते हैं श्रौर कुण्डलिनी शक्ति जागती हुई भाव-समाधि 
का अवतरण करती है। सड्धीसन चित्त को एकाग्र करता, मन 
को पवित्र बनाता, वासनाओं का निराकरण करता, तृष्णा 
कामना, सद्धूल्प और दोषों .से भक्त को रहित कर देता है | 
मल, विक्षेप और आवरण तीन दोष हैं, सड्भीसंन से इन तीनों 
का पर ष्कार होता है। झ्राध्यात्मिक, आधिदेविक और आधि- 
भौतिक तीन ताप हैं, सद्धीत्तन तीनों को समूल मिटा देता है | 
मनोनाश कर, भ्न्त में सद्धीत्तेत, निविचार-अ्रवस्था का उदय 
करता है । 


नाम-स्मरण करते रहने से कालान्तर मेँ भक्त स्वेत्र भगवान्‌ 
की महिमा के ही दहन करता है, सर्वत्र भगवान्‌ को ही 
विराजमान देखता है और सभी जगहों, भूतों झ्ौर कालों में 
भगवान--मगवद-चेतना को ही प्रिव्याप्त अनुभूत करता है। 
कितना शक्तिशाली है भगवान्‌ का नाम ! जो कोई इस नाम 
को गाता है, अथवा इस नाम को कानों से सुनता है, वह अभन- 
जाने में भी भौतिक चेतना से ऊपर उठने लगता है। वह 
देहाध्यास से विमुक्त हो कर भगवान्‌ के साथ रमने लगता है । 
दिव्य आनन्द और दिव्य प्रेम के रस का पान करता है। इस 
कलियुग में संकीत्तन से परमात्मा के दर्शन मिलते हैं । 


(५) कितने प्रारपायास किये ? 


प्राणों पर अनुशासन स्थापित करना प्राणायाम है। प्रा 
ग्रौर अपान के संयमों को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के 
अभ्यास से प्राण-अपान संयुक्त हो कर सुघुस्ना नाड़ी में प्रवेश 


३६६ जीबन में सफलता के रहस्य 


करब्वे हैं। हिन्दू-धर्म में प्राणायाम का विशेष स्थान है। प्राण 
का सम्बन्ध मन से है, मत के माध्यम से सद्धुल्प के साथ और 
सड्धूल्प के माध्यम से जीवात्मा के साथ और तदनन्तर परमा- 
त्मा के साथ । यदि तुम प्राण की तरज्ों को नियन्त्रित करना 
जान लो, जो मन के माध्यम से कार्यरत हो रही हैं, तो प्राणों 
पर नियन्त्रण स्थापित करने में सफल हो सकोगे । श्वास-क्रिया 
पर नियन्त्रण करने पर, बड़ी आसानी से शरीर के प्रत्येक भाग 
में प्रवाहित नाड़ियों को नियन्त्रिक्ञ किया जा सकता है। प्राण 
पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लेने पर शरीर, मन और 
आत्मा पर अनुशासन किया जा सकता है। श्रतः प्राणायाम 
को साधना पूर्ण हो जाने पर साधक शरीर और मन पर काबू 
पा जाता है । 


पद्मासन अ्रथवा सिद्धालन पर बेठ कर दाहिने अ्गठ से 
दाहिना नासिका-पुट बन्द कर लेना चाहिए। बा्यें नासिका- 
पुट से वायु अन्दर खींचनी चाहिए, इसे पूरक कहा जाता है। 
पूरक कर लेने के. बाद बायें नासिका-पुट को भी दाहिने हाथ 
की अनामिका तथा कनिप्ठिका (चौथी और पाँचवीं अडः गुली ) 
से बन्द करके जितनी देर तक आसानी से हो सके, साँस रोको । 
इसे कुम्भक कहा जाता है। अ्रव दाहिने अँगठे को बायें 
नासिका-पुट से हटा कर साँस बाहर निकाल दो। यह रेचक 
है। अब की बार बायें नासिका-पुट के बजाय दाहिने से साँस 
अन्दर खींचो और बायें से बाहर निकाल दो । आरम्भ में 
केवल पाँच बार दोहराशो। धीरे-धीरे बीस बार तक 
दोहराओ । 


पूरक लेते समय यह धारणा करो कि-दया, प्रेम, करुणा, 
क्षमा, शान्ति, आनन्द आदि देवी सम्पत्तियाँ प्रत्येक साँस के 
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साथ प्रवेश कर रही हैं। रेचक करते समय यह कल्पना करो 
कि सभी आसुरी वृत्तियाँ बाहर जा रही हैं। आरम्भ में तो 
केवल पूरक और रेचक ही करना चाहिए, कुम्भक नहीं । कुछ 
काल तक अ्रभ्यास हो जाने पर कुम्मक आरम्भ किया जा 
सकता है। एक महीने के अभ्यास के बाद कुम्भक गझ्रारम्भ 
किया जा सकता है। प्राणायाम से नाड़ी-शुद्धि होती है, ध्यान 
में सहायता मिलती है, साथ-साथ पाचन-शक्ति भी तीव्र हो 
जाती है। ब्रह्मचर्य की रक्षा तो होती ही है । 


(६) आसन कितनी देर किये ? 


योगाभ्यासी के लिए आसन प्रौर प्राणायाम महत्वपू्ण हैं । 
आसनों के अभ्यास से हृदय, फुप्फुस और मस्तिष्क सक्रिय होता 
है । पाचन और रक्त-सचरण अच्छी तरह से होता है। झासनों 
के अभ्यास से सब प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि 
आसनों का अभ्यास नियमित और सुसचआालित रखा गया तो 
शक्ति, स्वास्थ्य श्नौर श्रोज का परिवद्धन होता है। 


भ्रष्टाड़ योग के अनुसार आसन तीसरा अज्भ है। पद्मासन 
और सिद्धासन ध्यान के लिए उपयुक्त हैं। एक ही आसन पर 
देर तक बैठने का ग्रभ्यास करना चाहिए। यह अम्यास एक 
: से तीन घण्टे तक किया जा सकता है। शीर्षासन, सर्वाज्भासन 
तथा अन्य आसन सुन्दर स्वास्थ्य की ईष्टि से किये जाते हैं । 
इनसे व्याधियों का उपशमन किया जाता हैं। इसके अलावा 
झासनों के अ्रम्यास से कुण्डलिनी शक्ति का जागरण होता है। 
आसनों का अभ्यास खाली पेट में किया जानता चाहिए। प्रातः 
काल और सायंकाल झासनों के लिए उत्तम समय है। प्रासनों 


श्श्द जीवन में सफलता के रहस्य 


का ग्रम्यास शुद्धवायुपूर्ण कमरे में, निर्वात नदी के तीर पर, 
घेर के बरामदे में किया जा सकता है। आसनों के शअभ्यास के 
साथ-साथ दृष्ट-मन्त्र का जंप करते रहना चाहिए। 


चालीस से ऊपर की आयु वाले महाशय तीन घण्टे तक 
पद्मासन में नहीं बैठ सकते । उनकी अस्थियाँ और मांसपेशियाँ 
सख्त हो जाती हैं। अत: जब थकावट लग जाय तो आसन 
खोल कर दीवाल के सहारे बैठ जाना चाहिए। अक्सर देखा 
गया है कि जप या ध्यान करते समय निद्रा आने लगती है, 
ग्रत: पद्मासन में ही जप या ध्यान का अ्रभ्यास किया जाना 
चाहिए। नवयुवकों को पद्मासन में देर तक बैठने का अभ्यास 
करना चाहिए। साधारणत: कह दिया जाता है कि उनको 
ब्रह्मचय में सहायता मिलेगी। स्वयं. अ्रभ्यास कर -देख लें कि 
यह बात सच है या नहीं । 


(७) एक झ्रासन में कितथी देर तक ध्यास किया ? 


पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठना चांहिए। प्रातः 
काल का समय होना चाहिए लगभग ४ से ६ बजे के बीच । 
ध्यान के कमरे सें आसन बिछा कर जप और ध्यान का अभ्यास 
करना चाहिएं। रात को सोने से पहले भी ध्यान करना 
चाहिए । 


अपने इष्ट-देवता के चित्र के सम्मुख बेठ जाओ और एकाग्र 
चित्त से चित्र की ओर निहारते रहो । मन ही मन स्तोत्रों का 
पाठ भी करते जाओो । अ्रव आँखें, कुछ देर बाद,. बन्द कर लो 
और मन में उस चित्र की कल्पना करो। साथ-साथ जप चलते 
रहना चाहिए। आरम्भ में आध घण्टे तक अभ्यास करना 
चाहिए और घीरे-घीरे कर के अभ्यास तीन घण्टे तक बढ़ा 
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देना चाहिए। ध्योन करते समय शरीर को बिलकुल नहीँ 
हिलाना चाहिए। अपने मन में सतत परमात्मा का ही एक 
विचार रखना चाहिए | 


दोनों आँखों को बन्द किये हुए, त्रिकुटी पर ध्यान करो 
ग्रथवा नासिकाग्र भाग पर | 


जब मन ध्यान के समय इधर-उधर भागने लगे तो बला- 
त्कार खींचना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी श्ैतानी को देखते 
रहना चाहिए और धीरे-घीरे फिर वापस ले भ्राना चाहिए। 
यदि बलात्‌ खींचने का प्रयत्न करोगे तो थक जानेंगे । चचश्चल 
मन की: अपने वश में करने के लिए कुछ समय अवश्य लग 
जाता है। इस विषय में चिन्तित नहीं होना चाहिए, पर सदा 
जाग्रंत रहना चाहिए। सावधानी से मन के कार्य-कलापों का 
निरीक्षण करते रहना चाहिए । 


(८) क्या ध्यान में नियमित रहे ? 


ध्यान में सदा नियमित रहना चाहिए। एक दिन के लिए 
भी ध्यांने का अंभ्यास नहीं छुटना चाहिए। नियम्रितवा के 
साथ-साथ एकरसता भी होनी चांहिए। यह नहीं कि एक 
दिन तीन घण्टे और दूसरे दिन १५४ मिनट और तीसरे दिन 
जय सीताराम । 


ध्यान में नियमित रहने लगोगे तो आसन में बैठते ही 
ध्यान का अवतरण हो. जायगा, अधिक श्रम की ग्रावश्यकता 
नहीं: रहेगी । सात्त्तक भोजन करना चराहिए.। फल और दूध 
उत्तम आ्राहार है। जब मन-को थकाबट प्रतीत होने लगे, ध्यान 
न करो। उसे थोड़ा श्राराम लेने दो । 
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आरम्भ में नियम-पालन में बड़ी कठटिनता प्रतीत होती है। 
मन विद्रोह करता है। इन्द्रियाँ उत्पात मचाती हैं; पर लगन 
में ढढ़ता सभी विध्न-बाधाञश्ों को दूर करती है। 


ध्यान में नियमित हो गये तो समझ लो तुम्हारे अन्दर एक 
शक्ति जागती जा रही है, जो तुम्हारे प्रत्येक कार्य में सहायक 
बनेगी, सहयोग देगी । 


(६) कितने इस क गीता के पढ़े या याद किये ? 


स्वाध्याय को क्रियायोग के अन्तर्गत माना जाता है। यह 
नियम है। स्वाध्याय से हृदय तो शुद्ध होता ही है, विचार भी 
पवित्र तथा बुद्धि प्रखर होती है। स्वाध्याय के लिए गीता 
अद्भुत ग्रन्य है। योग का सारा सार गीता में भरा पड़ा है। 
वेद के सभी तत्त्व गीता में ग्रथित हैं। सुविधानुसार ३० मिनट 
से ले कर तीन घण्टे तक गीता का स्वाध्याय कर सकते हो। 


गीता में सदाचार के नियमों का सविस्तार वर्णन दिया 
गया है। संसार की सभी जाति के लोगों के लिए गीता में 
कितनी श्रनुभूतियाँ भरी पड़ी हैं, कही नहीं जा सकतीं । गीता 
मानव-जीवन में सफलता तथा आत्म-दर्शंन का मार्ग प्रशस्त 
करती है । 


इसीलिए गीता को स्वाध्याय के लिए चुना गया है। नित्य- 
प्रति एक अध्याय का पाठ किया जाय तो एक महीने में गीता 
को दो बार पढ़ लिया जाता है। स्वाध्याय का स्वाध्याय और 
ज्ञान का ज्ञान | 


योग की ग्रम्यास-माला ४०१ 


(१०) सत्सद्भा कितनी देर तक किया ? 

सत्सज्भ जीवात्मा को भव-सागर से पार ले जाने वाली 
किदती है। सत्सद्भ से निःसद्भत्व की प्राप्ति होती है, जो 
कालान्तर में निर्माहित्व को प्राप्त होती हुई निश्चल चित्त को 
जन्म देती है, जिसका परिवर्तेन जीवन्मृक्ति में हो जाता है और 
महात्मा लोगों का सद्भु करने से बुद्धि साक्त्विक होती है और 
चरित्र पर उसका प्रभाव गअ्रवश्य पड़ता है। मन में वेराग्य के 
भाव उदय होते हैं, विषय-भोग की लालसा जाती रहती है। 

भागवत में सत्सज़ु की महिमा का बड़ा ही रोचक वर्णन 
किया गया है, रामायण और अन्य शास्त्रों में भी सत्माद्न को 
अत्यन्त मान्यता दी है। सत्सड्भ करने से पुराने क्षुद्र संस्कारों 
का परिष्करण होता है और आदर्श मनुष्यता का आाविर्भाव 
होने लगता है। सत्सद्भ करने से मनुष्य का मन आदर्णवाद 
की ओर प्रेरित होने लगता है। महात्माग्रों का सत्सद्भ न 
मिले तो धर्मग्रन्थों का भ्रध्यपन कर सत्सज्भ की पूत्ति की जा 
सकती है । धार्मिक पुस्तकें भी सत्सद्भ के लिए उत्तम 
साधन हैं । 

(११) कितनी देर तक मौन रहे ! 


पिछले पृष्ठों में मौन की महिमा का सविस्तार वर्णन किया 
गया है। दिन में सुविधानुसार दो घण्टे और प्रति-रविवार 
को अधिक समय तक मौन धारण करना चाहिए । मौत्त धारण 
करते समय जिन नियमों का पालन करना पड़ता है, उनका 
वर्णन पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। 
(१२) कितनी देर तक निष्कास सेवा की ! 


निष्काम कर्म (सेवा) करने से चित्त शुद्ध होता है (भन्त:- 
करण १वित्र होता है)। शुद्ध मन में ही तो ज्ञान का अवतरण 
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होता है और शान के भ्रवतरण बिना मुक्ति नहीं मिलने की। 
निष्काम कर्मयोग मानवता के प्रति की गयी सेवा को कहते हैं । 
सेवा करो, पर अहद्भार तथा गव॑ से विवर्जित रह कर । गीता 
में सतत कर्म करने का आदेश दिया गया है। गीता का कर्म 
सकाम नहीं, पूर्णतः निष्काम है। अपने कर्म करते जाना तथा 
फल की झाशा से परिब्रजित ही रहना । 


फलाकांक्षा से विवर्जित तथा नित्यप्रति सेवा में लीन साधक 
सद्य-मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। दिन में कुछ ऐसे काम करो, 
जिनसे किसी का भला हो और जो सेवा-भाव से ही किये गये 
हों। किसी रोगी के लिए प्रौषधि ला दो । किसी के लिए पशथ्य 
बना दो । किसी के वस्त्र धो दो, किसी को विद्यादान दो, 
किसी को कुछ सिखला दो तथा जब कभी सैवा का अवसर 
मिले, उसे न चूको । 


(१३) कितना दान किया ? 


बाहर निकलते समय जेब में कुछ पेसे रख लो । जब कभी 
कोई भिखारी माँगे, तुरन्त दे दो। हृदय को ठदार बनाग्रो। 
ऐसा मत कहो कि हमारी आय है ही कितनी, जो सबको दान 
देते फिरें। अपना फिजूल खर्च कम कर दान दो, अवश्य दो ! 
दान देने से दिल खुलता है, मन का मैंल घुलब्ा है, प्रेम का 
विकास होता है तथा मनुष्य आात्म-ज्ञान का अधिकारी बनता 
है। उपनिषदों में 'द-द-द' कह कर दान देने का आदेश दिया 
है। दान केवल पैसों का ही नहीं दिया जाता। वस्त्र-दान 
किया जा सकता हैं, विद्यादान, अन्नदान, स्वर्णदान आदि दान 
के कई भेद हैं। अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार दान देना 
चाहिए और जरूर देना चाहिए। अपनी आय का दसवां 


योग को अभ्यास-माला ४०३ 


भाग दान में अवश्य दो। यदि दान देने में हिचकने लगे तो 
झौर क्‍या कर सकोगे ? 


(१४) कितनी बार मन्त्र लिखा ? 

मन्त्र-लेखन के लिए कापी होनी चाहिए। दिन में निय- 
मित समय पर निश्चित संख्या में अपना इष्ट-मन्त्र, जो गुरु ने 
दिया है और जिसका श्राप जप कर रहे हैं, लिखना चाहिए । 
मन्त्र लिखते समय अक्षर साफ और सुन्दर होने चाहिए । मन्त्र 
लिखना है तो ताम-के लिए कलम नहीं घश्तीटनी चाहिए। 
ध्यानपूर्वंक और चित्त को एकाग्र कर मन्त्र लिखा जाना 
चाहिए। मन्त्र लिखते समय न तो किसी ओर देखना चाहिए 
ग्रौरन किसी से बातचीत ही करनी चाहिए। मन में प्रन्य 
विचारों को नहीं आने देता चाहिए। मन्त्र लिखने के लिए 
केवल स्याही का ही उपयोग किया जानता चाहिए । पेन्सिल से 
लिखना नियम-क्रिद्धि है। रविवार के दिन अधिक मन्त्र 
लिखो | मन्त्रलेखन को लिखित जप भी कहा जाता है। 
इसका महत्व जप से कई गुना अधिक होता है। पश्चिम के 
लोग भी लिखित जप करने लग गये हैं । 


(१४) कितनी देर व्यायाम किया ? 


व्यायाम (शारीरिक विकास) का महत्व उतना ही है, 
जितना मानसिक विकास और सद्धुल्पोन्नति का है। यदि 
शरौर को उचित अवस्था में नहीं रखा गया तो कोई भी उन्नति 
या सफलता सम्भव नहीं । सभी सफलताओों का आधार स्वस्थ 
शरीर है। आरोग्य शरीर में स्वस्थ बुद्धि का निवास रहता 
है। शरीर परमात्मा का घुमता-घामता मन्दिर है। नित्य- 
स्नान आदि कर इसे शुद्ध और स्वस्थ रखा जाना चाहिए । 
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व्यायाम कई प्रकांर के होते हैं। अपनी-अफ्ती रुचि, 
योग्यता और पसन्द के अनुसार ही अपने लिए किसी व्यायाम 
विशेष को चुन लेना होगा। जिस व्यक्ति का शरीर अस्वस्थ 
है, उसे चाहिए कि नित्यप्रति सुबह और शाम भ्रमण के लिए 
जावे। घूमने के लिए किसी के साथ जाने की अपैक्षा अ्रकेले 
जाना ही अच्छा है। तभी सर्वत्र परमात्मा की विभूति का 
अनुभव किया जा सकता है और प्रकृति के साथ तल्‍लीन रहा 
जा सकता है। सुबह का घूमना शरीर में नवीनता लाता है। 


नित्यप्रति सूयं-नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। यह 
व्यायाम प्रत्येक आयु के लोगों के लिए लाभकर है। सूर्य- 
नमस्कार, आसन, प्राणायाम और व्याद्राम का समन्वय है। 
जो लोग नेत्र-रोग से पीड़ित हैं, वे अवश्य इसका अभ्यास करें । 
आँखों के अतिरिक्त यकृत, आमाशय, आन्त्रिक मण्डल, बुक्क 
पर भी इसका आारोग्यकर प्रश्नाव पड़ता ही है। तेरना; दौड़ना, 
टेनिस खेलना, कसरत करना, देण्ड-बेठक लगाना इत्यादि 
व्यायाम के अनेकों रूप हुग्ना करते हैं; जिनका समन्वय समय- 
प्तमय पर अवद्य किया जाना चाहिए-। 


(१६) कितनो बार श्रप्रत्य ब्सेला ओर! क्या 
ग्रात्म-दण्ड ? 


श्रुति के वचन हैं कि सत्य बोलना चाहिए। सत्य ही 
विजयी होता है, गअ्रसत्य नहीं । जो व्यक्ति सत्यकादी है; वह 
चिन्ता और सन्‍्ताप से विमुक्त बन कर रहता है। यदि बारह 
साल तक स॒त्य बोलने की साधना की जाय तो वाकसिद्धि 
प्राप्त हो जाती है। वाकसिद्धि की प्राप्ति हो जाने पर, वच्नों 
में अ्रदमुत शक्ति आ. जाती है। जो कुछ तुम कहोगे, वह ही 
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कर रहेगा। सदा सत्य बोलौ। सत्य ही परमेश्वर है। हर 
काम में सत्यवादिता हो सच्चा फल देती है और साधक को पथ- 
भ्रष्ट नहीं होने देती । नित्यप्रति प्रातःकाल उठते ही सत्य का 
स्मरण करो और निरचय करो कि तुम अवध्य सच बोलोगे। 
यदि असत्य बोलने का अभ्यास है तो प्रत्येक असत्य-भाषण के 
लिए एक-एक दिन का उपवास (प्रात्म-दण्ड के रूप में) करो । 
इससे तुममें चेतना आयेगी और तुम असत्य बोलने से पहने 
यह याद करने लगोगे कि असत्य नहीं बोलना चाहिए ।। ट्रत्म- 
दंण्ड का महत्व श्रत्यन्त वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक 

आत्म-दण्ड द्वारा असत्य-भाषण पर रोक लगायी जा सकती है। 


(१७) कितनी बार क्रोध झ्राया और क्या श्रात्म-दण्ड ? 


क्रोध शान्ति का शत्रु है। इसे काम-बासना का ही ऋझूपान्तर 
कहा जाना चाहिए। जब इच्छा तृप्त नहीं होती, मनृप्य को 
तभी क्रोध आता है। क्रोध केआ जाने पर वह स्मृति और 
बुद्धि दोनों को खो बेठता है। क्षमा का अभ्यास कर क्रोध पर 
विजय पायी जानी चाहिए। क्रोध भरा जाने पर कुछ शीतल 
जल पी लेना चाहिए। पिछले पृष्ठों में क्रोध का विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया था, जिसमें क्रोध को जीतने के उपाय भी 
बतलायें गये थे। उन्हीं उपायों का सहारा लिया जाना 
चाहिए। ध्यान के अभ्यास से क्रोध की शक्ति स्वतः ही क्षीण 
होती जाती है। जिस दिन क्रोध का आना हों, उस दिन तुम्हें 
अपनी जप-संख्या को आत्म-दण्ड के रूप में बड़ा देना चाहिए । 
आत्म-दण्ड के रूप में उपवास भी किया जा सकता है। जिस 
दिन क्रोध आया हो, उस दिन रात को जागरण करना चाहिए, 
कीर्तन करते हुए प्र्ु से क्षमा माँगनी चाहिए, जिससे कि 
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दूसरी बार तुम उसके शिकार न बनो। अवश्य क्रोध पर 
विजय पा सकोगे । 


(१८) कितनी देर तक व्यर्थ सड़ाः किया ? 


जिनको तुम मित्र समभते हो, वे तुम्हारे शत्रु हैं। इस 
दुनियाँ में जितने तुम्हारे मित्र होंगे, स्वार्थी होंगे। निःस्वार्थे 
मित्र मिलना कठिन ही नहीं, असम्भव भी है। इसलिए साव- 
धान ! तुम्हारे मित्र तुम्हारा अ्रमुल्य समय बातों में नष्ठ करने 
के लिए तुम्हारे पास आते हैं। उनके साथ रह कर तुम्न साँसा- 
रिक बनने लगते हो, नास्तिक भी बन जाते हो। सदा अकेले 
रहने का अभ्यास डालो । सदा यही विचार करो कि परमात्मा 
तुम्हारे साथ-साथ है। महात्माओं का सत्सज्भ न मिले तो 
आत्मा के साथ विचरण करो, जो सदा तुम्हारे साथ रहता है। 


(१९) कितनी बार ब्रह्मचयं खण्डित किया ? 


मन, कर्म और वचन से काम-वासना विवर्जित रहना ब्रह्म- 
चर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का महत्व पुरुषों और 
स्त्रियों के लिए समान रूप से है। भीष्म, हसुमान, लक्ष्मण, 
मीराबाई, सुलभा और गार्गी के समान ब्रह्मचारी बनना 
चाहिए। शद्धूराचार्य ने एक जगह पर लिखा है कि ब्रह्मचये 
(पवित्रता) सब तपस्याओं में श्रेष्ठ तपस्या है। ब्रह्मचारी 
भगवान है। 


ब्रह्मचर्य धारण करने से अनेकों समस्यातओ्रों का हल हो 
जाता है, जो समस्याएं मनुष्य को दुःखित कर रही थीं तथा 
जिनके कारण वह चैन की नींद नहीं ले सकता था। ब्रह्मचये 
से स्वास्थ्य, मानसिक शान्ति, सहनशीलता, बहादुरी, स्मृति, 
शक्ति आदि का विकास होता है। जिसने अपनी वीय॑ं-शक्ति 
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को अपने वश में कर लिया वह अनेकों चमत्कारों से अपने को 
सज्जित हुआ पाता है। 


जब तक ब्रह्मचय का पालन न किया जाय, ततब्र तक न तो 
झ्राध्यात्मिक उन्नति की सम्भावना है और न लौकिक उसन्नति 
की ही । वीय॑ में महान्‌ शक्ति रहती है। इसको ओह में परि- 
णत कर देना चाहिए। जो जीवन में सफल बनना चाहते हैं 
श्र आत्म-दर्शत का रहस्य भी खोलना चाहते हैं. वे अवध्य 
अह्यचये धारण करना आरम्भ कर देवें | 


(२०) कितनी देर घारमिक-पग्रस्थों का स्वाध्याय किया ? 


रामायण, भ्मगवत, योगवाशिष्ठ, उपनिषद्‌ आदि धघर्म- 
ग्रन्थों के अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं । स्वाध्याय नियम है। 
यह क्रियायोग के नाम से जाना जाता है। स्वाध्याय करते 
समय अपने विचारों को इतना एकाग्र कर लेना चाहिए कि 
जिस पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हो, उसका चित्र आँखों के 
ञ्रागे नाचने लगे । स्वाध्याय करने से अनुभव होगा कि 
चचल मन एक स्थान पर स्थिर रहता है। ईदावास्य उप- 
निषद्‌ के कुछ मन्त्रों को कण्ठान्र कर लो। ध्यान आरम्भ करने 
से पहले उनका उच्चारण किया जा सकता है । 


(२१) कितनी बार बुरी श्रादतों के दबाने में श्रसफल रहे 
झ्रौर क्‍या प्रात्म-दण्ड ? 


मनुष्य में अनेकों बुरी आदतें होती हैं। उनका दमन, 
मानव जीवन में सफल बनने के लिए, अनिवाय हो जाता है। 
बहुत लोगों को यही पता नहीं कि उनमें कौत-कौन सी बुरी 
आदतें हैं। यदि उनको पता चल जाय कि कोौन-कोम सी बुरी 
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आदतें उनको सता रही हैं, तो वै उनके निवारण का प्रयत्न करने 
लगेंगे। इसलिए जान लेता चाहिए क्रि कौन-कौन सी बुरी 
आदतें अपने में प्रबल हैं । जव दूसरे लोग तुम्हारी बुरी झ्ादतों 
की ओर इशारा करे तो क्रोधित नहीं होना चाहिए; बल्कि 
अहसानमन्द होना चाहिए और उनके उस इशारे का लाभ 
उठाना चाहिए। बुरी आदतों को छोड़ता कठिन काम नहीं 
है। केवल यह पता चलना चाहिए कि तुममें अ्रमुक ग्रादत 
बुरी है और उसका परित्याग ही अच्छा होगा । बुरी आदतों 
पर विजय पाने के इष्टिकोण से प्रतिसप्ताह उपवास करना 
चाहिए । नित्यप्रति जप-संख्या में वृद्धि करनी चाहिए, कक्री- 
कभी नम्करहित भोजन करना चाहिए। आज मैंने अमुक 
काय बुरा किया, उसके लिए शाम का भोजन नहीं करूँगा। 
इस प्रकार के विचार मन में आने चाहिए और ब्वदनुसार 
व्यवहार भी करना चाहिए। गआात्म-दण्ड़ का महत्व कितना 
ग्रधिक और प्रभावशाली है, कहा नहीं जा सकता । झात्म-दण्ड 
के रूप में जो कुछ भी ग्रहण किया जांता है, वह अपने को 
सुधारता हरी है । 


(२२) कितनी देर इष्ट-देवता पर ध्यान किक ? 


जब मन एकाग्र हो जक््ता है, प्रस्त-व्यस्तता कहीं रहद्ी, 
तभी ध्यात (धारणा) का सृत्र॒प्ाद्ग होता है। आरम्भ में मनो- 
नीत वस्तु पर चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करना 
चाहिए ३ मन को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि 
वह तुरन्त ध्याननत्र हो ज़ाय। आरम्भ में स्थूल पदार्थों फर 
ही चित्त को एकाग्र करना चाहिए, धीरे-धीरे सूक्ष्म और 
सुक्म्तम पदार्थों पर। धारणा के अम्पतास मैं नियश्ित और 
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युक्तियूक्त रहना चाहिए, तभी सफलता की अधिक स»भ्ावना 
रहती है । 


जब झ्ाप नारायण की धारणा कर रहे हैं तो उनका चित्र 
अपने सामने रखना चाहिए। एकटक दृष्टि से चित्र की ओर 
निहारना चाहिए, पलक भी नहीं मारना चाहिए। झरीर- 
विन्यास और श्ूज़ार का विश्लेषण करो | धीरे-धीरे चित्र की 
विश्लेषणा करते जाओ । तीन महीनों तक चित्र के प्रत्येक अ्ज्ध 
और प्रत्येक कला को विश्लेषणा करो। मन एढ़ाग्र होता 
चला जाथगा । 


धारणा सगुण और निग्रु ण--दो प्रकार की होती है। 
आत्मा के गुणात्मक रूपों; जेसे राम, कृष्ण, नारायण आदि 
पर चित्त को एकाग्र करना सश्ुण घारणा के नाम से जाना 
जाता है! आत्मा के निविकार, आनन्द, सत्स्वरूप, चित्स्वरूप 
आदि गुणों पर चित्त को एकाग्र करना निगुंण धारणा के नाम 
से जानना चाहिए । 


(२३) कोन से गुर। का विकास कर रहे हो ? 


जिस गुण का अभाव है; उसका विकास पहले किया जाना 
घाहिए। तुम्हारे जिस अवगुण की ओर तुम्हारे घर वाले या 
मित्र इशारा कर रहे हों, उसका निवारण कर, उसके प्रति- 
पक्षीय गुण का वकास करना चाहिए। 


प्रतिमास एक-एक सदगुण ले लो। उसका विकास करो । 
कुछ समय तक सत्य का, फिर ब्रह्मचयं तथा फिर अहिसा का 
पालन करो | बहुधा ऐसा होता है कि एक गुण का विकास कर 
लेने पर अन्य गुण अपने आप ही तुममें श्राते जाते हैं । इसलिए 
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प्रतिमास' आरम्भ में एक सदगरुण का विकास करते रहना 
चाहिए । 
(२४) कौन सी बुरी आदत को हटाने का प्रयत्न कर रहे हो ? 

पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य में अनेकों बुरी आदतें 
होती हैं, जिनका निवारण अवश्य करना होला है। किन्तु 
किस प्रकार उनका निवारण किया जाय ? प्रतिमास एक बुरी 
ग्रादत को छोड़ने का निश्चय करते जाओ्रो । एक साल में बारह 
बुरी आदतें तुमसे छूट जायेंगी। ज्यों-ही एक ब्रार बुरी आदतों 
के छूटने का सिलसिला शुरू हुआ, त्यों ही शेष आदतें भी 
अ्रपने आप ही बोरिया-बिस्तर ले कर छुमन्‍्तर होती 
जायेंगी । 

(२५) कोन सी इच्द्रिय सता रही है ? 

बहुधा देखा गया है कि संमय-समय पर मनुष्य को एक-एक 
इन्द्रिय सताया करती है; किसी समय रसना तो किसी समय 
कोई और । इसलिए सदा ध्यान रखंनता चाहिए कि इस महीने 
में कौन सी इन्द्रिय प्रबल है। पता चलने पंर ही उसका निरा- 
करण किया जा सकता है। किसी को शब्द तो किसी को स्परशों, 
इसी प्रकार रूप, रस, गन्धादि ग्रुणात्मक इन्द्रियाँ मनुष्य 
को आक्रान्त किया करती हैं। यदि व्यक्ति सावधान है तो उसे 
स्पष्ट उनके व्यापारों का पता चल जायगा। जब तक यह 
पता नहीं चलता कि कौन सी इन्द्रिय तुमको सता रही है, तब 
तक उसका निवारण भी कैसे किया जा सकता है ? 


(२६) कितने दिन ब्रत शौर जागररा रखे ? 
रात को जागरण करना व्रत है और भोजन (पग्राहार) न 
करना उपवास । झात्म-दण्ड के रूप में तो इनकी विशेषता है 
ही; साधना के इृष्टिकोण से भी इनका महत्व कुछ कम नहीं है। 
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उपवास करमसे से पाचन-शक्ति को आराम मिलता है तथा 
अवयव श्रम-मुक्त रहते हैं। सप्ताह में एक बार अन्यथा महीने 
में दो वार उपवास तो अवश्य ही रखना चाहिए झपवास से 
शारोरिक विष श्ान्त होता, ग्रान्तरिक अवयवां को आराम 
मिलता तथा मन की चच्लता दूर हो जाती है । 


शक्ति से अधिक उपवास नहीं करता चाहिए। उपवास 
के साथ-साथ मिताहार का पालन भी करना चाहिए । मिता- 
हार का पालन किया गया तो डपवास से दूना प्रभाव इृष्टि- 
गोचर होता है। उपवास के दिन, यदि अभ्यास न हो तो दूध 
गौर फलों का सेवन किया जा सकता है; किन्तु उपवास का 
ग्रभ्यास प्रत्येक व्यक्ति को अवच्य होना चाहिए। उपवास की 
ग्रादत हो जाने पर शरीर से रोगों का डेरा-डण्डा हटता 
जायगा । 


मौन-साधना भी ब्रत के अन्तगंत आता है। इस पर पहले 
ही कहा जा चुका है| 


रात को जागरण करना भी ब्रत है! एकादशी, शिवरात्रि, 
गीता-जयन्ती तथा किसी पवित्र दिन में, साल में कम से कम 
दो-तीन बार जागरण अवश्य करता चाहिए। जागरण करने 
वाले व्यक्ति के लिए कुछ नियम हैं। वे हैं ब्राहार-सम्बन्धी, 
मैथुन-सम्बन्धी, आचार-सम्बन्धी । जागरण करने के दिन 
सात्विक और हल्का आहार ही लिया जाना चाहिए, फल 
और दूध ही लिये जायें तो उत्तम है। जागरण के दिन सह- 
वास नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य को खण्डित नहीं करना 
चाहिए। जत्येक आचार जागरण के दिन पवित्र रहे, इसका 
ध्यान अवश्य रखना चाहिए । इसके अतिरिक्त जागरण के 


श्र जीवन मै सफलता के रहस्य 


दिनों में जफ्, ध्यान आदि करते रहना चाहिए, मरने को गलत 
रास्ते पर जाने से रोकना चाहिए। साल में कम से कम तीन 
क्रार जागरण करनें पर निद्रा के पूर्ण योग में २४ घण्टों की 
कमी होती है। इसका मतलब यह होता है कि यह २४ घण्टे 

अच्छी तरह उपयोग में लाये गये | यदि जीवन भर प्रति-साल 
२४ घण्टे सोने के बदले साधना के लिए उपयुक्त कर दिये जायें 
तों जीवन का कितना अच्छा उपयोग- हो सकता है। यंदि फल 
को सड़ाने की अपेक्षा पेट में डाल कर उसका सदुपयोग किया 
जाय तो कितना अच्छा है। निद्रा तो श्रनेकों जस्मों में ले चुके 
हैं और लेंगे भी; परन्तु जागरण तो मनुष्य की विशेषता है। 
उस उत्तरदायित्व को, जो मनुष्य को प्राप्त हुआ, पालना तो 
होगा ही । 

(२७) कब सोये ? 


इस प्रइन पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है। दस 
बजे से पहले कभी भी नहीं सोना चाहिए। सोने का निमश्वित 
समय होना चाहिए। यह नहीं कि आज एक॑ बजे रात को सोये 
तो कल को नो घजे ही । 


सोने से पहले चाय, काफी आदि कुछ भी न पीयो । 


सोने से पहले जप, ध्यान और प्रगर्थनर तथा प्रभ्ु-स्मरण 
करो । रोजाका निसत समय पर सोने की आदत डालोमे तो 
कऋश्नी ॑पे यह सह्िकायल नहीं रहेमी कि मुझे कल नौंद नहीं 
आयी थी । निद्धा का आबिर्खब अपने हाथों में है। जैसी 
हाकत उक्‍्लोगे, बेसा ही अ्म्बगस पड़ जाय झोर कसी ही 
कस्सयाबी भी झासिल होगी । 


सप्तम प्रयोग 


उपसंहार 


समय बड़ा मूल्यवान_ है 


संसार में ऐसे लोग भी हैं जो सारे का सारा जीवन खाने, 
पीने और सोने के अतिरिक्त ताश खेलने और घराव पीने में 
बिता देते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जिनके जीवन में न 
तो कोई सिद्धान्त है और न नियम; केवलमात्र समय को बर- 
बाद करना ही उनको मालूम है। मनुष्य की दक्षा कितनी 
दयनीय हो चुकी है। लोग घन कः होम करने में तनिक भी 
नहीं हिचकिचाते, साथ-साथ चरित्र और समय की बलि भी 
देते हैं। आज तत्परिणामस्वरूप मद्यपान; जुआ, वेश्यागमन 
आदि न जाने कितने सामाजिक दुगुंण मनुष्य को निगले बैठे 
हैं। मनुष्य कब चेतेगा और राह पर आयेगा : 


कितने अ्फश्नोस की बात है; मनुष्य का जन्म किसी कहयें- 
विशेष के लिए हुआ है। जीवन खाने, पीने, पहनने और 
सन्तानोत्पादन के लिए नहीं है। जीवन के पीछे परमात्मा का 
पवित्र विधाम है। इस जीवन से परे भी आनन्दमय जीवन है | 
इसलिए इस जीवन का प्रत्येक क्षण लक्ष्षष की ओर श्रग्नसर होने 
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में बिताना चाहिए । समय कीमती है--बेशकीमती है। एक 
बार हाथ से निकल गया तो निकल ही गया । संमय बड़ी तेज़ी 
से भागा जा रहा है। जब-जब समय की सूचना देने वाली 
घण्टी बजती है, तब-तब समझ लो कि तुम्हारे जीवन में मृत्यु 
एक घण्टे को पार कर चुकी है श्रौर जीवन का एक घण्टा कम 
हो चुका है। जब घड़ी घण्टा बदलती है, तब-तब यह अच्छी 
तरह समभ लेना चाहिए कि तुम्हारे जीवन के विस्तार में एक 
कड़ी कम हो चुकी है, जज्जीर का एक कड़ा निकाल लिया 
गया है। मृत्यु कितनी तेजी से अपना मार्ग तय करती हुई आा 
रही है, फिर भी हम जीवन को पानी के मोल बहा रहे हैं। 
बतलाओो, कब श्रफ्ती मड्जिल पुर पहुँचोगे; जहाँ पहुँच जाने 
पर मौत तुम्हारा कुछ भी नहीं -बिगाड़ सकती । सोचो तो सही 
कि आज कुछे नहीं करोगे तो और कब कर पाश्रोगे। दूसरे 
क्षण क्या होगा, कौन जानता है ? अ्रभी-भ्रभी दम निकल जाय, 
इसमें सन्देह ही क्या है ? 


सबसे बड़े शोक की बात तो यह है कि जीवन का आधा 
हिस्सा सोने में ही बीत जाता है। दूसरा बड़ा भाग व्याधियों 
में ही चला जाता है। जो कुछ शेष है, उसको भी खाने, पीने 
झ्रौर गप्पें हॉँकने में बिता दिया जाता है। बचपन खेल-कूद में 
बिता दिया। युवांवस्था स्त्रियों के पीछे भाग-भाग कर, और 
बब उम्र बढ़ जाती है, बुढ़ापा अपने दाढ़ फैलाये आ ही जाता 
है ती परिवार की समस्या से श्रवकाश नहीं मिलता । बोलो, 
बोलो तो सही, कब क्‍या कर सकोगे ? कब ऐसा काम करोगे, 
जिससे जीवन का मतलब सिद्ध हो, मनुष्य-जीवन और पशु- 
' जीवन में अन्तर पड़े। थोड़ी देर विचार करो । 
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डाक्टर साहब ग्रभी-ग्रभी टेलीफोन पर बातें कर रहे थे * 
टेलीफोन पर बात कर बैठक में झा कर बंठ ही थे कि प्राण 
निकल गये, मेज़ पर का नाइता गअ्रछूता पड़ा ही रह गया । एक 
राजकुमारी अपने पति के साथ उद्यान-अ्रमण के लिए कार में 
बेठ कर जा रही थी कि रास्ते में दृर्घटता हो गयी, दोनों के 
प्राण साथ-साथ निकल गये। घर के ग्रन्दर से एक जमीदार 
निकला, कुर्सी पर आराम करने के लिए आँगन में बैठा था 
कि बेठा ही रह गया। जल के बुलबुले के समान जीवन में 
ऐसी घटनाएं नित्यञ्य: देखने में आती हैं। जीवन इतना भ्रनि- 
स्थित है और मौत का आगमन इतना बग्राकस्मिक है कि हुवा 
भी नहीं लगती । बोलो तो सही, दम क्‍या हैं और क्‍या कर 
रहे हैं? जीवन नश्वर है, अनिश्चितत है तो इसका यद्ग अर्थ नहीं 
कि हम पलायनवादी बनें । एक-एक क्षण की कीमत पहचाननी 
आाहिए। मि० राक्फेलर और मि० आस्टित्‌ ने समय की कद्र 
की । प्रतिदिन दसों लाख पाउण्ड ब्याज उन्हें प्राप्त होता था । 
उनके लिए एक-एक सेकिण्ड का मूल्य था । एक घण्टे के अन्दर 
ही अन्दर वे लाखों और करोड़ों का ब्यापार करते थे। समय 
महा सम्पत्ति है। जिस प्रकार व्यवसायी समय की कीमत पहि- 
चानता है और प्रतिक्षण का उपयोग करता है, उसी प्रकार 
ग्राध्यात्मिक साधक को संन्यास लेने के वाद भी. समय का सदु- 
प्रयोग करना चा्रहिए । संत्यास ले कर आराम से बैठ गये और 
शेष जिन्दगी मजे के साथ बितानी निश्चित कर दी-यहू टीक 
नहीं है। संन्यासी को भौ प्रालसौ नहीं वतता चाहिए । संन्‍्यासी 
को कर्मंठ ही नहीं महाकमंठ, ,विचारझ्कील ही नहीं महाविचार- 
शील और निशचयपरायण ही नहीं महानिईचयपरायण होना 
चाहिए। आध्यात्मिक साधक को अपना पूरा समय जप, घ्याव 
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ग्रात्मचिन्तन, स्वाध्याय और सेवा में ही व्यतीत करना चाहिए। 
बेकार की बातें एक क्षण के लिए भी की जायें तो मन पर बड़ा 
बुरा प्रभाव डालती हैं। प्रत्येक क्षण परमात्मा की सेवा में 
व्यतीत होना चाहिए। एक-एक क्षण को बचा कर घपण्टों का 
सदुपयोग किया जा सकता है । 


बिहार और व्वैटा के भूकम्पों से हमने क्‍या शिक्षा ग्रहण 
की है ? क्‍या अब भी हमारे मन में स़द्‌वेराग्य के भाव नहीं 
जागे हैं ? क्‍या श्रब॒ भी हमने साधना करने का निदचय नहीं 
किया है ? क्‍या ताश खेलने और सिनेमा देखने से ही सच्ची 
शान्ति मिल सकेगी ? अरे भाई, जब मौत तुम्हारा गला 
पकड़ेगी तों कौन तुम्हारी मदद के लिए आयैगा ? 


समय भाग ही नहीं रहा है, सीमित भो है, उस पर विघध्नों 
का पहाड़ जीवन के सामने । भाई, अज्ञान की गाँठ को खोल 
दो; निर्वाण का आनन्द लो। संसार दुःखों से भरा हुआ है। 
इस दुःख से मुक्ति पाने के लिए लगन से साधना आरम्भ 
कर-*दो। 


जिस तरह दो दिन का मेला लगता है, लोग आते और 
आनन्द ले कर फिर चले जाते हैं, जिस तरह नदी में बुलबुले 
उठते और सागर में तरज्गों पर तरद्भ लहराती हैं, उसी 
प्रकार यह 'जीवन भी दो दिन का मेला है, सागर की चच्चल 
तरज़ों के समान ही अस्थिर है । 


जब तुम आये अकेले थे और जब जाओगे, अकेले ही । 
कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा । तुम झाये थे नज्भ ही, जाभोगे 
तो भी नड्भ ही, एक चिथड़ा भी तुम्हारे साथ नहीं जायेगा। 
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भजन करो, कीतेन करो, यहो तुम्हारे साथ जायेगा [अवचय 
जायेगा) । 


समय का सदुपयोग करो तो जीवन में सफलता की प्राप्ति 
कर सकोगे तथा आत्म-दर्शन के रहस्यों को भी समझ सकोगे | 
जो कुछ उपदेश अब तक वतलाये जा चुके हैं, उनका अक्षरग: 
पालन करो, अपने जीवन के अन्दर छिपी हुई शक्ति को प्रका- 
शित करो । 


इन्द्रिय-संयम 


इन्द्रिय-निग्रह के लिए दम और प्रत्याहार का अभ्यास 
अत्यन्त प्रभावशाली है"-। उपवास, सात्त्विक आहार-विहार, 
नमक, चीनी, इमली, मिचे, प्याज, लहसुन, मांस आदि का 
त्याग रसना (रसनेन्द्रिय) पर निग्रह स्थापित करने में सहा- 
यता देता है । ब्रह्मचयें घारण करने से गुप्त इन्द्रिय पर नियन्त्रण 
स्थापित किया जाता है। मौन घारण करने से वाणी-निग्रह 


होता है । 


“राह चलते समय बन्दर की तरह चारों ओर नजर दोड़ाते 
हुए मत चलो | सदा निम्न इृष्टि कर चलना चाहिए । जव घर 
में रहते हो, त्राटक का अभ्यास करो । आँखों को एकटक किसी 
वस्तु पर स्थापित करना त्राटक है। इस अभ्यास से चक्षु- 
इन्द्रिय का निग्रह होता है। सिनेमा, ड्रामा, नाच-पार्टी में नहीं 
जाना चाहिए। सोने के लिए मख़मली गह्ों का उपयोग नहीं 
करना चाहिए। बिस्तरा पर्याप्त और सुखकर, किन्तु विलासी 
न हो, फूलों और सुगन्धित द्रव्यों का सेवत न करो । जब-जब्, 
जो-जो इन य काबू से बाहर जा रही हो, उसका ध्यान रखते 
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रहो | मौका मिलते ही उसे घसीट कर शअ्रन्दर ले जाओओ। ' 
इन्द्रिय पर निग्नह कर लिया जाय तो बड़ी शान्ति मिलती है । 
सफलता ऐसे ही व्यक्तियों को मिलती है, शान्ति ऐसे ही व्यक्ति 
प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने ग्रपनी तमाम इन्द्रियों पर संयम 
की स्थापना कर ली हो | जब तक इन्द्रिय-दमन नहीं किया 
गया, तब तक साधना का मतलब ही क्या सिद्ध हुआ ? 


कठोपनिषद्‌ में कहा गया है कि स्वयंभृ ब्रह्मा ने इन्द्रियों को 
बहिर्गामी प्रवृत्तिशील बनाथा, इसलिए मनुष्य बाहरी विश्व 
को ही देखता है, आन्तरिक आत्मा को नहीं; परन्तु जो लोग 
बुद्धिमान हैं, जिनका निश्चय रढ़ है और जो आत्मत्व को प्राप्त 
करने के अभिलाषी हैं, उनकी आँखें अन्दर की ओर देखने 
लगती हैं । उनकी बृत्ति अन्तमु ख हो जाती है। वे आ्रात्मचिन्तन 
करने लगते हैं। बाहरी विश्व को ही सब कुछ न समझ कर 
ग्रान्तरिक आत्मा की सत्ता पर विश्वास करना श्रौर उसको 
जानना ही अन्तमु ख बृत्ति है। जब इन्द्रियाँ बाहरी व्यापारों 
से विमुख हो कर अन्दर की ओर विचारपरायण हो जाती हैं, 
तभी कहा जाता है कि अन्तमु ख वृत्ति का उदय हो चुका है । 


जब मनुष्य कछुए के समान सब ओर से अपनी इन्द्रियों को _ 
विषयों से विमुख कर अन्दर समेट लेता है, तब स्थितप्रज्ञ बन 
जाता है । 


जब साधक इन्द्रियों को विषयों के भोग से विमुक्त कर देता 
है, तब इन्द्रिय-विषय निराहार रह कर निर्जीव हो जाते हैं; 
किन्तु उनका लेशमात्र श्रवशिष्ट रहता है। जब आत्म-साक्षा- 
त्कार हों जाता है, तभो उस लेश को निवृत्ति हो जाती है। 


कण तन स्यकप/ब्फव्णक, जी लक क- कं ५ गे 
मसुष्य क्र पतन पानक्चला वा बाय जद हा कफ जभा हरडिदयाओ 
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से अकार समद्र से तातव बतवरण्डर जज्ाज़ का, से दिशा 
जे जा सकता है, उसी प्रकार इच्धियाँ थी माधव का 
अपनी प्रबलता के कारण जहाँ चाहे ले जाराइ-+ है। 

साथक में कभो-कभी प्रतिक्रिया की सम्भावना दी सशतो 
है । साधक को इसका विश्येष ध्यान रखता चाहि! * बद्रि वह 
सावधान नहीं है तो वेराग्य के प्रभाव में प्रतिक्रिया का होना 
आरम्भ होता है तथा इन्द्रियाँ फिर थे उत्पात मचाने लगती 
हैं। इस अवस्था में निग्नह वड़ा ही दृष्कर हो जाता है साथक 
गिर जाता है| 


प्रत्याह्ार के अभ्यास के लिए वैराग्य और त्याग की सहा- 
यता चाहिए। प्रत्याहार में सफलता प्राप्त कर लेने पर एका- 
ग्रता का अवतरण होता है। अधिकांश लोग प्रत्पाह्ठार का 
श्रभ्यास तो नहीं करते और घारणा आरम्भ कर देते हैं! यही 
कारण है कि वे सफलता के भागी नहीं बन सकते ; प्रत्याद्ार 
का बड़ा महत्व है। प्रत्याह्वार के अभ्यास से इन्द्रियों को 
विपय-भोग की प्राप्ति नहीं होती, उनको निराह्ार रह कर 
निर्जीव हो जाना पड़ता है। प्रत्याहार के कारण वे कीणादु 
हो जाती हैं। कुछ दिनों के श्रनन्तर यदि वे विषय-भोग के 
सम्पर्क में आती भी हैं तो उत्तेजित नहीं हो पानी। जिस 
प्रकार सर्प के विषदन्त निकाल कर उसको जझत्तिहीन कर दिया 
जाता है, उसी प्रकार प्रत्याहार द्वारा इन्द्रियों के विष को भी 
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निचोड़ लिया जाता है; किन्तु इसके लिए श्रभ्यासतत्परता 
होनी चाहिए। दीघंकाल तक नियमित रूप से अभ्यास करल्ले 
रहना चाहिए। यह एक-दो दिनया दो-चार महीनों का 
मसला नहीं । इसके लिए धेयें की आवश्यकता है। दो-चार 
महीनों में प्रत्याहार में सफलता नहीं मिली तो इसका भ्रर्थ यह 
नहीं कि मिलेगी ही नहीं । प्रत्याहार के अ्रम्यास में वेराग्य शौर 
त्याग के साथ-साथ विवेक का सम्पुट भी होना चाहिए । 


प्रत्याहा र के भ्रम्यास में सफल हो गये तो.शोरगुल वाली 
जगहों में भी चित्त को एकाग्र कर दिया जा सकता है। प्रत्या- 
हार सम्पन्न साधक ज्यों ही आसन लगाता है, त्यों ही उसकी 
इन्द्रियाँ अपने-अपने बाहरी व्यापार बन्द कर देती हैं और वह 
ध्यानस्थ हो जाता है। बाहरी शब्दों और वातावरण से वह 
जरा भी प्रभावित होने नहीं पाता। प्रत्याहार से न तो चित्त : 
ऋचल रहता है प्रौर ब मानसिक कष्ट ही अनुभत होते हैं । 


बेदान्त के ग्रम्यासियों के लिए दम: की साधना निश्चित 
की गयी है। यही राजयोगियों का प्रत्याहार-साधन है। दम 
का अथे इन्द्रियों के ऋमस़ से है । प्रत्याहार में राजयोगी जिन- 
जित नियमों और शअ्रनुविसतों, का. पालन करता है, उन्हीं 
नियमों और अन्ुंशासनों- का पालन वेदान्ती को भी करना होता 
है, तभी दम की साघना में सफलता मिलती है। दम-स्राधन में 
सफलता मिल जाने पर समाधान कौ बृत्ति का अवतरण 


होता है । 


..._ राजा जनक और छुकदेव की कथा सब को मालूम ही है । 
, शुकदेब की प्रत्याहर की परीक्षा लेने के लिए:ही जनक ने यह 
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रीति निकाली थी । शुकदेव को प्रत्याहार का शबअ्रच्छा अ्रम्पक्म 
था, अत: वे सफल उतरे । 


मौन, ब्रह्मचर्य और अहिसा का पालन करो, प्रस्याहार में 
सहायता मिलेगी । 


सत्सदड्भ की महिमा ; उससे लाभ 


श्रीकृष्ण ले उद्धव से कहा था: मुझे योग के साधनों में 
उतनी प्रीति नहीं, सांख्य-दर्शन में उतता अश्राकषण नहीं, बेदा- 
ध्ययन में उतना प्रेम नहीं, तपस्या में उतती श्रद्धा नहीं, त्याग 
में उतना विद्वास नहीं, अग्निहोत्रों. दान. घर्म, उपवास-बन, 
पूजा-पाठ, मन्त्रोच्चारण, तीर्थ-दर्शत, यम-नियम, आदि घामिक, 
नेतिक आचारों में उतनी आस्था नहीं, जितनी आस्या, प्रीति 
और श्रद्धा सज्जनों के सझ्छ में है। उद्धव को प्रा ज्ञान देने के 
ग्रमन्‍्तर भगवात्‌ ने इस रहस्य का उद्घाटन किया कि सल्सजु 
ही महामहिमशालीनता के द्वार को खोलने कौ कुज्जी है। 
इसलिए सत्सद्भ केवल साधारण धर्म नहीं, साधना है, जिसके 
सहारे साधक आत्म-द्शत और आत्म-जशञान की ब्राप्ति कर 
सकता है । 


सत्सड्भ का प्रभाव 


हिन्दू-शास्त्रों में सत्सद्भ का प्रभाव शोजस्वी शैली में वणित 
किया गया है। बुद्धिमान्‌, सन्त, योगी, मंनन्‍्यासी, महात्मा, 
सदाचारप रायण, सद्विचारवान्‌ लोगों के साथ रहने को सत्सज्छ 
कहते हैं। सत्सद्भ का स्थूल रूप कथा-वार्त्ता, ब्याख्यान-सभाग्रों 
में जा कर उपन्यास-वक्ताओं का प्रसज्भ सुनना है; पर सत्मज्ञ 
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का सही अर्थ है, उपय क्त लोगों के सम्पर्क में रह कर उनके 
झाचार में प्रपने को ढालने का प्रवत्त करना। बड़े लोगों में 
बड़ी शक्ति होती है, उनका दर्जा सचसे बढ़ कर रहता है। 
गुलाब को किसी पत्थर में रख दो तो उससे भी सुगन्ध लि:सुत 
होने लग जायगी | इत्र को शरीर पर मलो तो मलमृत्रपूरित 
शरीर भी सुरभि से महकने लगता है। सत्सझ् का भी ऐसा 
ही प्रभाव है। एक क्षण के लिए भी सन्‍्तों के साथ रहा जाय 
तो मन का अनेकों जन्मों से सच्चित मेल घुलने लगता है। 
जिस तरह भ्राग में पड़ने पर बड़े से बड़ा वस्त्र भी जलने लगता 
है, बड़ी से बड़ी लकड़ी भी जलने लगती है, जमा हुआ बरफ 
भी पाती होने लगता है, उसौ प्रकार सन्‍्तों के सज्भ में रहने से 
ग्रनेकों पापों का बप्रक्षालन होता जाता है। उनमें बड़ी शक्ति 
रहती है, जो अपने चारों शोर एक प्रकार के विभिन्न वाता- 
वरण की सृष्टि करती है। जो उस वातावरण के सम्पक में 
आता है, वही, नम्न, विनीत, दयालु बनने लगता है। जिस 
तरह वेश्या के पास जाने से कामुक विचार, दुकान में जाने से 
खरीद के विचार, सिनेमा जाने से मनोरछन के विचार अपने 
ग्राप ही आ जाते हैं (क्योंकि वहाँ का वातावरण ही वंसा है), 
डसी प्रकार सन्‍्तों के पास जाने से सन्तत्व के गुण अपने भाप 
ही विचारों में उत्तरने लगते हैं । 


जिस प्रकार एक ही दियासलाई रुई के पर्वतोपम ऊँचे 
संग्रह को फूक सकती है, उसी प्रकार एक हीं क्षण का किया 
हुआ सत्सज्भ मनुष्य के जन्मजन्मान्तरागत मैल को धो देता है, 
भनेकों संस्कारों को भस्मसात्‌ कर देता है। भगवान्‌ शद्भूरा- 
घाये ने भी जगह-जगह पर सत्सड्भ का बखान किया है। 
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अपने नगर या प्रास में सत्सड्र का अभाव होने से ऐसी 
जगह में जाता चाहिए, जहाँ सन्‍्त लोग रहते हों: जिनके 
पास रहने से पवित्र बिचारशील बनने कौ प्रेरणा मिल सके | 


कीट 


हैं,रदार, वाराणसी, नासिक, प्रयाग, ऋषिकेश, ऋर्ड़ीटाथ, 
उल्लनरकाशी आदि स्थान सन्‍्तों के जमघट के लिए प्रसिद्ध हैं। 
जब कभी अवकाश मिले, इन स्थानों में अवध्य जाओ '! 


यदि इतना करना शक्ति के बाहर है तो महाप्ररुषों के लिख 


हुं ग्रन्थों का नियमपूर्वक श्रद्धासहित स्वाध्याय करो । इससे 
भी सत्सड्भ की आंशिक पृत्ति हो सकती है। 


सत्सज्र का प्रभाव देखिए, जगाई और मधाई डाकू थे। 
तर गये। रत्ताकर को सत्सड्भ ने ही वाल्मीकि बना दिया। 
सत्सद्भ तीव्र अग्नि के समान है, जिसके सामने व्यर्थ के घास- 
फूस नहीं ठहर सकते हैं। सत्सड् महासागर की प्रचण्ड लहर 
है, जो बृत्ति-हप जहाजों को अन्तर्ूय कर देती है। सत्सज्ु 
वह निर्वात ब्योम है, जहाँ सूर्य सुन्दरतापूर्वक शोभित रहता है। 


मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान और प्रेम हौ 
तो चाहिए; सत्सजू से उसके लिए प्रेरणा मिलती है, सहायता 
मिलती है और झ्ाघार मिलता है। सत्सज्भ के महाप्रभाव के 
कारण जिसके अवगुण नष्ट हो गये हैं, उन व्यक्तियों में विद्या 


का प्रादर्भाव होता है। सत्सज्भ से अविद्या का निराकरण 
श्र विद्या का श्रीगणेश होता है। 


न्‍्त लोग सदा भ्रच्छी बातें ही सिखलाया करते हैं। उन- 
. का कत्तंव्य सबको प्रेरित करना होता है। वे अत्येक ब्बक्ति 
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युधार की बातें ही सिखलाते हैं। ईसलिए सन्‍्तों का सद्भ 
प्रभावशाली बतलाया गया है । 


कहा जा चुका है कि जो पद तपस्या, पूजा, श्रन्न-वस्त्र तथा 
गृहदान, वेदाध्ययन, देव आदि पूजन, अग्नि-सूर्य-ठपासना से 
प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे ही सत्सज्भ के द्वारा अनेकों 
साधारण, अ्रतितर नीच व्यक्ति भी पा गये, तब तुम भी क्‍यों न 
प्रयत्न करो ? 


घर-घर में सत्सद्भ कीजिए 
रोजाना श्ञाम के समय, जब घर के सभी प्राणी उपस्थित 
हों मिल कर सत्सद्धभ करना चाहिए। इसके लिए कोई कमरा 
या गृह-मन्दिर अच्छा है। पास-पड़ोस के जो लोग रुचि लेते 
हों, उनको भी निमन्त्रित करना चाहिए। 


दो घण्टे तक गीता-पाठ, उपनिषदों का अ्रध्ययन, रामायण 
को कथा, भागवत पर प्रवचन, योगवाशिष्ठ पर उपदेश, भजन, 
कीत्तंन इत्यादि कार्यक्रम सम्पन्न किये जा सकते हैं। यही 
प्र्येक परिवार के लिए सत्सड्भर है। वे इससे लाभ उठा 
सकते हैं । 

इससे सारे घर का वातावरण आध्यात्मिक हो जायगा, 
'भौतिकता और नास्तिकवाद का नाम भी नहीं रहेगा । घर की 
झौरतों को सत्सज्भ का उत्तरदायित्व मिलना चाहिए और 
बालकों को इसका तुरन्त फल । 


अकेले-अकेले, सत्सज्भ 


कभी-कभी सन्‍्तों के सझ्भ का सुझ्रवसर नहीं मिलता । सन्‍तों 
का सड़ न मिले, इसके लिए सत्सज्कु न करना ठीक नहीं। 
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यदि सन्‍्तों का सझ्ू मिलने में कदिना हो तो मनन्‍्तों की रच- 
नाओ्ों के साथ (जिनमें उनके अनुभत्र हैं। सनम करो। 
महात्माग्रों के विचार उनकी पोबियों में प्रद्धित किये रहने हैं| 
उनके लिखे हुए ग्रन्थों से ज्ञान और झ्रटूमद शी पर्याप्र सामग्री 
मिलती है। झद्ूसाचार्य तो हमारे बीच नहीं हैं. परन्त हम 
उनके विचारों और अनुभवों के साथ अ्रपना सम्पर्क स्थापित 
कर सकते हैं। उनकी रचनाग्रों को पेय, विवेक-चुडामणि 
का अध्ययन कीजिए तो उनका ससन्‍्सडु ही तो किया जा रहा 
है। जहाँ साधारण: महात्माओं के साथ सत्स'ड्रु कर उनके 
व्यक्तित्व के साथ भी सम्पर्क स्थादित किया जाता है, वहाँ 
अकेले-अकेले सत्सद्भ करना है तो उन्हीं महात्मा्रों के तिचारों 
ओर अनुभवों के साथ सम्पर्क स्थापित करो । 

श्राजकल जीवन पेचीदा हो गया है। अस्तित्व का प्रश्न ही 
नहीं हल हो रहा है। और तो और, लोगों को अपने घर की 
खबर लेने के लिए भी समय नहीं | तब कौन प्रयाग, काश्नी, 
हरिद्वार जाय और किस प्रकार स्त्सजक् प्राप्त हो ? इसी दृष्टि- 
कोण से मैं 'अ्रकेले-अकेले सत्स/क् की प्रञ्मंसा करने मैंनहीं 
चूकूगा । 

जव समय मिले, एक घण्टा, दो घण्टा या पन्दरह मिनट 
ही तुरन्त विवेक-चुड़ामणि खोल लो। योगवाशिष्ठ पढ़ना 
आ्रारम्भ कर दो । कठिन विषय में रुचि न ले सकों तो रामा- 
यंण, महाभारत, मार्कण्डेय पुराण, स्कन्द पुराण तथा भागवत 
आदि काव्यों का अश्रध्ययन करो । कथात्मक होने से इन ग्रन्थों 
में प्रत्येक दिलचस्पी लेने लगेगा । 


यदि तुम्हारी प्रकृति विचारात्मक है तो योगबाशिष्ठ, गीता, 
पञ्चदशी आदि वेदान्त-पग्रन्थों का स्वाध्याय करो ! ग्राचीत काल 
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के खामाजिक विधान का अध्ययन करना चाहो तो 'मनुस्मृति 
का अध्ययन करो। १०८ उपनिषद्‌ हैं, उनका अध्ययन भी 
करो तो मन को उच्च प्रेरणा मिलेगी । 


इस प्रकार व्यस्त सांसारिक जीवन में भी तुमको महात्माओं 
के विचारों के साथ ससद्भ करने का अवसर मिलेगा । अपने 
पास पुराने धर्म-ग्रन्थ जुटा कर रखो। गीता प्रेस, गोरखपुर से 
बड़ी अच्छी पुस्तकें मिल सकती हैं, जो यावज्जीवन तुम्हें 
सत्सद्भ-सुधा का पान करायेंगी। 


सत्सज्र और परमात्म-दर्शन 


पहले धर्मात्मा व्यक्तियों से सम्पक और उनकी सेवा। 
सम्पर्क और सेवा से स्वात्म-स्वरूप के ज्ञाय का उदय होता है। 
ज्ञानोदय होते ही वैराग्य, विषय-पदार्थों से अग्रनासक्ति तथा 
परमात्मा के प्रति प्रेम.। यहाँ पर भक्ति का जन्म होता है । 
भक्ति सत्कारसेवित हुई तो भक्त परमात्मा का प्यारा बन 
जाता है। 


स्वामी विवेकानन्द जी ने रामकृष्ण परमहंस का सत्सझ्भ 
. “किया। ज्ञानदेव को निवृत्तिनाथ का सत्सद्भ मिला । गुरु 
गोरखनाथ को मत्स्येन्द्रनाथ का सत्सज्भु प्राप्त हुआ । परमात्मा 
को सवंत्र व्यापक देखना, सभी प्राणियों में संप्राण्यमान्‌ अभ्रनुभव 
करना--यही क्‍या कम है ? इससे उच्चतर सत्सद्भ तो और 


... है ही नहीं । 


प्राचीन काल में विद्यार्थी इसी लिए पवित्र गुरुकुलों में पवित्र 
, ग्रुरुओं के पास भेजे जाते थे। उनको महात्माओं के -सत्सज्र 
का आदेश दिया जाता था। बाल्यकालीन अवस्था सत्सज्भ के 
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सुन्दर प्रभाव को स्वीकार कर लेती है, उसे अपने में अन्तर्लीन 
भी कर देती है। 


बोसवीं शब्बी, तुम भी सुन लो 


बीसवीं शताब्दी के नर और नारियाँ मौतिकवाद के वि 
से सराबोर हैं। उनके दिलों में ग्राध्यात्मितता की रजकण 
भी नहीं | सत्सज्भ करने की बात तो दूर रही, उनको यही 
मालूम नहीं कि सत्संग किस चिड़िया का नाम है? उनके 
संस्कार उलम गये हैं, म॑ले हो गये हैं, काले हो गये हैं, किया 
ही क्या जाय ? 


यदि झ्राज का नर-ता री समाज अपने सामने सु ह खोले हुए 
दु:खों के निराकरण की जरा भी चाह रखता है, तो श्रपने दिल 
भ्ौर दिमायों को साफ कर लेवे। जिस प्रकार मशीन को 
कल-पुर्जे निकाल कर पुननंव किया जाता है, जिस प्रकार गन्दी 
जगहों को पानी से साफ किया जाता है, उसी प्रकार बीसवीं 
शताब्दी के प्रतिनिधि मनुष्य को अपने हृदय और अपनी बुद्धि 
को पुननंव करना होगा वथा आध्यात्मिकता के जल से ब्लाफ 
कर लेना होगा। यदि यह हो गया तो बीसवीं शताब्दी के 
दूसरे अद्धंक को आध्यात्मिकता के प्रकाञ् से उज्ज्वल किया 
जा सकता है। 


आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्संग की साधना अनिवायें 
हो गयी है। यदि वह सत्संग नहीं करत्ना तो भोतिकवाद के 
अन्धकार में हो पथ-अ्रष्ट बना रहेगा । पहले ही जीवन को 
छोटा कहा गया है, जब कि मनुष्य कई सौ सालों तक आयु 
घारण किये रहते थे। फिर आज की क्‍या पूछो, जबकि 
मुश्किल से जीवन की अद्धं-शताब्दी पार होती है, वह भी पार 


डर्८ जीवन में सफलता के रहस्य 


होते ही मृत्यु के तट पर पहुँचती है। इपलिए जीवन एकदम 
छोटा हो गया है। समय त्मे भागता ही जा रहा है, रुकने वाला 
वह है ही कब । यदि समय को हार खिलानी है तो हमें उससे 
तेज भागने की छक्ति का अरजन करना चाहिए । 


मनुष्य-जन्म बड़ा अनमोल है। इसको खोना ठीक उस 
व्यापारी के समान होगा, जो मिले मोती को (जो कईं साल के 
परिश्रम के बाद उसे मिला था) अ्रथाह सागर में गिरा देता 
है। एक बार इस जन्म से हाथ धो दिया तो समझ लो, सदा 
के लिए घो दिया। कह नहीं सकते कि फिर होगा क्‍या ? यदि 
इस जीवन में कुछ श्रच्छे संस्कारों का श्रजंन किया है तो कभी- 
न-कभी मनुष्य जीवन की आशा की जा सकती है; पर यदि 
जन्म से लेकर कफन ओझोढ़ने तंक कुत्ते, बिल्ली, गधे आदि के 
समान कर्म किये तो न जाने फिर कब॒ यह मनुष्य-योनि 
मिलेगी । 


अभी तो खून में जोश है, विटामित्‌ बी की गोलियाँ, 
इन्स्यूलित्‌ की सुइयाँ, काडलिवर भ्राइल, ध्यवनप्राश, स्वर्ण॑भस्म 
ग्रादि खा-खा कर शक्ति को गिरने से बचाया जारहा है। 
गाल अभी लाल हैं, रग-रग में ख़न खौल रहा है, इसलिए 
कुछ भी समभ में नहीं आता--भले ही लाख समझाओो । कल 
को जब लकड़ी के सहारे उठने लगोगे, जिस दिन बालों पर 
बरफ गिर जायगी, दाँतों को कोई आ कर सोते-सोते ही तोड़ 
जायगा, जिस दिन हलवा और दूध ही पेट के अन्दर आसानी 
से जा सकेगा--सम्भवतः उसी दिन कुछ विचार झ्ायेगा-- 
औओहो, हमने गलती की, युवावस्था को जुए में हार दिया, 
दराब और सिनेमा और उपन्यास और अइलील समाज के 
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हाथों में बेच दिया । पर तब हो ही क्‍या सकता है ? चिड़िया 
तो सेतों को चुग गयी, अब तो यर्थ का कनिस्तर <जाग्रों । 


देवी, बीसवी झताव्दी, जागो. तृम्हारे जन जागे। मसोए 
हुओं में तुम जाग-जाग कर जागुति भरो। इतिहास में तुम्हारे 
अध्याय का शीर्षक न तो काले अल्षरों में लिखा जाना चाहिए 
और न लाल शअ्रक्षरों में ही। या तो पीला या कायाय या 
स्वणिम-मुझे यही तीनों रख पसन्द हैं। क्यों नहीं तुम ही 
अपने इतिहास का आमृख अपने द्वाथों से रू रु में लिख 
जीती हो ? मैं तुम्हारी सहायता करू गा। 


जब भगवान्‌ परीक्षा लेते हैं 


प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर योग्य ब्यक्ति 
को नौकरी मिलती है। भगवान्‌ भी साधक की परीक्षा लिया 
करते हैं और यह निश्चित करते हैं कि वह मोक्ष पाने का ग्रधि- 
कारी बना है या नहीं । इन परीक्षात्रों का स्वरूप बड़ी कठोर 
हुआ करता है। श्राध्यात्मिक क्षेत्रस्थ साधकों के लिए ब्रह्मचयें- 
परीक्षा, देहाध्यास-परीक्षा, समइप्टि-परीक्षा, मनोपशम-परीक्षा 
नामक चार परीक्षाएँ निश्चित रहती हैं, जिनमें उत्तीर्ण हो कर 
ही उनको मोक्षाधिकारी माना जाता है। 


भगवात बुद्ध के जीवन-चरित्र से ज्ञात होता हैकि वे भी 
परीक्षित हुए थे। कोन-कौन ऐसे माया-भाव नहीं थे, जिन्होंने 
उनको आक़ान्त नहीं किया ? उनको मार का सामना करना 
पड़ा था। युद्ध-भूमि में लोहा लिया, परीक्षा में उत्तीर्ण उतरे 


तो बोधि-बृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की श्राप्ति हुई । 
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शैतान ने ईसामसीह को आराक्रान्त किया। जैमिनि को 
उनके गुरु भगवाज व्यास ने परीक्षा में कसा था। विश्वामित्र 
मुनि की परीक्षा ली गयी थी। श्री हरि ने देवषि नारद को 
भी कसौटी पर कसा था । खरा उतरने के लिए सोने.को आग 
में तपना पड़ता है। ब्रह्मचय में उत्तीर्ण हो जाने पर साधक 
को मोक्ष का अधिकारी समक लिया जाता है। 


दूस री परीक्षा है देहाध्यास की । यह शरीर नाशवान है. 
इसमें आसक्तिभूत न रहना। यंह शरीर नाशवान्‌ है, इससे 
आसक्ति क्‍यों ? देहाध्यास होने पर भी साधक इस देह से प्रेम 
करने लग जाता है। योगी मत्स्येन्द्रनाथ ने एक बार अपने 
शिष्यों की भी परीक्षा ली थी। जमीन पर एक त्रिशल गाड़ 
कर उन्होंने अपने शिष्यों को पेड़ पर चड़ कर उस पर कूदने 
को कहा | शिफ्ष्यों का देह से प्रेम था, मोह था-। एक शिष्य 
ऐसा निकला, जिसने गुरु की आज्ञा के सामने शरीर को कुछ 
भी न समझा और भाज्ञानुसार वृक्ष पर चढ़ कर त्रिशुल पर 
कूद पड़ा । योगी मस्स्येन्द्रनाथ की योगशक्ति ने उस शिष्य की 
अ्रनासक्ति पर प्रसन्न हो कर उसे मृत्यु से बचा लिया। 


ग्रुरु गोविन्दर्सिह ने भी अपने शिष्यों की परीक्षा ली थी। 
उन्होंने उनसे सिर देने के लिए कहा । बहुतों ने डर कर अस्वी- 
कार कर दिया | चार शिष्य ही आगे आये, सहर्ष अपना सिर 
देने के लिए। देहाध्यास से छुटकारा मिल गया तो साधक 
परीक्षा में सफल उतरता है । 


तीसरी परीक्षा है समइष्टि की । क्या साधक कुत्ते, बिल्ली, 
हाथी और सूअभर--सभी में भगवान्‌ के ही दर्शेत कर रहा है-- 
भगवान्‌ इस प्रकार साधक को परीक्षा लेते हैं। एकनाथ महा- 
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राज की परीक्षा हुई थी। नामदेव को भी कसौटी पर खरा 
उतरना ही पड़ा। भगवान शद्भधुराचार्य की परीक्षा के लिए 
भगवान्‌ को चाण्डाल का रूप घरना पड़ा। चाण्डाल का रूप 
धारण करने पर ही उन्होंने शद्भधुराचायं को ब्राह्मणत्व के 
अ्भिमान से मुक्त किया था। मनीषापञ्चकम॒ के पढ़ने से पता 
चलेगा कि किस प्रकार वद्भुराचार्य को चाण्डाल के रूप में 
भगवान्‌ ने उपदेश दिये थे । 


चौथी कसोटी मनोपशम (मानसिक्र शान्ति या समता) 
को है। भगवान्‌ साधक के जीवन में अनेकों प्रकार के कष्टों 
को उत्पन्न करते हैं। किसी की स्त्री का प्राणान्त हों जायगा 
या बच्चे की अकाल “मृत्यु हो जायगी। किसी की सम्पत्ति नष्ट 
हो जायगी, किसी को व्याधिग्रस्त होना पड़ेगा। इस प्रकार 
भगवान्‌ साधक को निःसहाय-सा बना कर उसके मन की 
समता की जाँच करते हैं; क्योंकि ऐसे ही अवसरों पर मनुष्य 
अपने मन की शान्ति को खो बैठता है । यदि यह दुःख न झ्ार्ये 
तो प्रत्येक व्यक्ति मन को शान्त रख सकता है। अतः भगवान्‌ 
इसी कसौटी पर साधक को कसते हैं। भद्गाचलम के श्री राम- 
दास की कथा में इसी परीक्षा की प्रतिध्बनि है । 


तुम्हारी लगन प्रौर सहिष्णुत्रा की भी इसी प्रकारं जाँच 
की जायगी। तिब्बत के योगी मिलारप्पा को उसके ग्रुरु ने 
कितनी कठिनाइयों में कसा था, सर्वविदित है। बार-बार ऊँचे 
पहाड़ पर मकान बनाने का आदेश दिया जाता था और जब 
मकान तैयार हो जाता था तो मिलारप्पा को उसे तोड़ कर, 
उसके गारे-पत्थरों को पहाड़ के नीचे लाने के लिए कहा जाता 
था । कई बार ऐसा हुआ । इतनी कठोर यन्त्रणा के बावजूद 
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भी योगी मिलारप्पा ने हिम्मत न हारी, वे गुरु की आज्ञा के 
अनुसार कार्य करते गये । फल यह हुआ कि योगी मिलारप्पा 
तिब्बत के महान योगी हो चुके हैं। गुरु ने भी उनको भनन्‍त्र- 
दीक्षा तभी दी, जब वे अपनी परीक्षात्रों में सफल उतरे! 


अत: इन चार अग्नि-परीक्षाओं में सफल उतरने की शक्ति 
और योग्यता हो तो भगवद्शन होते हैं। ऐसे साधक के योग- 
क्षेम के लिए भगवान ने योगक्षेमं वहाम्यहम्‌' की प्रतिज्ञा की 
है और वचन दिया है। पुरी-के माधवदास की तरह भगवान्‌ 
साधक की रुग्णावस्था में सेवा करने आयेंगे । सूरदास को जिस 
प्रकार वे रास्ते पर ले जाते थे, .उसी प्रकार अपने भक्त को 
भी ले जायेंगे । विल्वमंगल के लिए वे ही तो पानी और भोजन 
ले जाते थे, तुम्हारे लिए भी वह करेंगे ही । सोना खरा उतरने 
पर राजाओं ओर महाराजाओं के गले का आभूषण बनता है 
ञ्और साधक अपनी परीक्षाओ्रों में सफल उतरने पर भगवान्‌ 
का प्यारा । 


जीवन की सफलता भगवहशन में ही है और सफलताएँ 
विफलता को प्रतिरूप हैं । 


झष्टम प्रयोग 


दो कथाएं 


तीन खोपडियाँ 


लडजा विक्रमादित्य के दरबार में एक राक्षस झाया। 
उसके पास तीन खोपड़ियाँ थीं। उसने कहा-- है राजन, अपने 
दरबार के पण्डितों को कहिए कि इन तीनों में से किसी एक 
सुन्दर और श्रच्छी खोपड़ी को छाँट लें। यदि वे एक 
सप्ताह के अन्दर यह कायें न कर पाये तो मैं उनके प्राण हर 
लूगा।' 

विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया । श्रपमे 
दरबार के सभी पण्डितों को बुला कर राक्षस की चुनौती 
दोहराई । पण्डितों ने यह सब सुना तो डर के मारे बेहोश 
से हो गये । भाग्यवशात्‌ उनमें एक चतुर पण्डित था। उसका 
ताम राजाराम था। राजारास पण्डित ने सभी को धीरज 
दिया और आखशासन देते हुए कहा कि वह अवच्य उत्तम 
खोपड़ी को छांट सकेगा । 


सातवें दिन राक्षस पुनः दरबार में प्रकट हुआ । राजाराम 
पृष्डित ने मच्च पर से कहा-- जिस खोपड़ी में एक कान से दूसरे 
कान तक लोहे की शलाका निकल सकती है, वह निदृष्ट है | 
उसका मूल्य एक कौड़ी भी नहीं। जिस खोपड़ी में शलाका 
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एक कान से प्रविष्ट हो कर दूसरे कान से नहीं निकलती, पर 
मुह के रास्ते से निकल जाती है, वह मध्यम कोटि की है, 
ग्रौर जिस खोपड़ी में लोहे की शलाका एक कान से अन्दर जा 
कर हृदय तक पहुँच जाती है, वही खोपड़ी इन तीनों में 
सर्वोत्तम है।' 

परीक्षण और प्रयोग पर उसने उत्तम खोपड़ी राक्षस के 
हवाले कर दी । राक्षस ने पण्डित की चतुराई को सराहा और 
अन्तर्घान हो गया राजा ने पण्डित को धनादि से सम्मा- 
नित किया | 


इसी प्रकार जो लोग एक कान से धर्म की बातें सुनते तथा 
दूसरे से निकाल देते हैं, वे निकृष्ट कोटि के हैं। जो लोग धर्म 
की बातें एक कान से सुन कर मुह से बक देते हैं, वे मध्यम 
कोटि के हैं। किन्तु जो व्यक्ति एक कान से धर्म की बातें सुन 
कर उन्हें अपने हृदय में अड्धित कर लेता है, उन्हें समभ जाब्ना 
है, वह उत्तम कोटि का है; क्योंकि ऐसा व्यक्ति उन पर व्यवहा र- 
परायण भी होगा । 


ग्रभिप्राय यह कि केवल पढ़ना और बोलना जीवन की 
सफन्नता के लिए उपयोगी नहीं सिद्ध होंगे और न आत्म-दरशेन 
की सम्भावना ही होगी। ग्रावश्यकता है कि तुम प्रत्येक बात 
को सुन कर उस पर अमल भी करो । यही मार्ग है जीवन की 
सफलता और गआ्ात्म-दशन के रहस्य को समभने का भी । 


बिल्वमद्भुल और चिन्तामणि 


_चिन्तामणि नतेंकी थीं। उसने बिल्वमज्भल से कहा--हे 
बिल्वमद्भल, मेरा यह शरीर अनेकों रोगों से भरा-पूरा है और 
तुम इसके पीछे पागल हो रहे हो | आज का दिन तुम्हारे पिता 
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का मृत्यु-दिन है, तो भी तुम अन्घेरी निश्ञा में प्रवाहवती नदी 
को पार कर मेरे,पास आये हो | मृता स्त्री के शव के सहारे 
नदी पार करने के कारण तुम्हारे शरीर से दूर्यन्ध नि:सृत हो 
रहो है। वह मृता कौन थी, जानते हो ? वही जो कुछ घण्टो 
पहले मांसादि से भरी हुईं अनेकों नवयुवकों को काममोंहित 
कर सकती थी । तब उसके अधरों में लाली थी तथा अजु-भड्ध 
में सौन्दर्य दीखता था । पर अब वह कहाँ है ? वह सोन्दर्य केवल 
मल-मृत्र और मांसादि में था। यदि तुमने अपने मन को 
परमात्मा के चरणों में लगाया होता तो तुम्हें प्रमाहुत प्रानन्द 
की प्राप्ति हो सकती थी, तुम तर जाते । तुम कितने मूर्ख हो ! 

बिल्वमड्भल के नेत्र खुल गये। वह अपने रास्ते को पा 
गया। अविद्या का परदा हट गया, एक नतंकी के उपदेश से । 
कृष्ण के चरणों में चित्त लगा कर बिल्वमद्भल का स्थान आज 
कहाँ पर है, कुछ देर के लिए सोचिए | 


यह त कहो कि वैराग्य समाज को निबंल बना देता है। 
तुम क्या समाज कें बड़े भारी ठेकेदार हो ? पहले अपनी 
ठेकेदारी कर लो, पहले अपने घर में दिया जला लो, पहने 
अपने दिमागों को दुरुस्त कर लो, तब दूसरों की जिम्मेवारी 
को चिन्ता करना। वैराग्य से समाज निर्बल होगा या नहीं 
होगा, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं हैं और न तुममें इसके 
निर्णय की शक्ति है। जिनके पास यह शक्ति थी, वे वैराग्य- 
निष्ठ ही ये। पहले अपने को वासनाओं से मुक्त कर लो, 
विषयों से दूर लेते चलो, पवित्र बना लो और सच्चा आदमी 
बना लो, तब कहना कि समाज को वेराग्य ने निबंल किया है 
या रृढ़ आधार पर खड़ा किया है। 


नी 


णू न 


डी (ढे रे टड 
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बीस आध्यात्मिक नियम 


, चार बजे प्रात: उठो । जप तथा ध्यान करो। 
, सात्त्विक श्राहार करो। पेट को उचित से अधिक मत 


भरो। 


, जप तथा ध्यान के लिए पद्म या सिद्ध आसन में बंठो । 
, ध्यान के लिए एक अलग कमरा ताले-कुज्जी से बन्द 


कर रखो । 


. अपनी आय के दसवें हिस्से को दान दो । 

. भगवद्गीता के एक अध्याय को नियमित रूप से पढ़ो । 

. वीये की रक्षा करो। अलग-अलग सोझो । 

. घृम्रपान, उत्तेजक मदिरा तथा राजसिक भोजन का 


त्याग करो | 


. एकादशी को उपवास करो या केवल दृध या फल का 


ग्राहार करो । 


०. नित्यप्रति दो घण्टे के लिए तथा खाते समय भी मौन का 


पालन करो । 
हर हालत में सत्य बोलो । थोड़ा बोलो, मधुर बोलो । 
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अपनी आवश्यकताओं को कम करो। सुखी तथा सन्तुष्ट 
जीवन बिताओो | 


दूसरों की भावनाओं पर आघात न पहुँचाग्रो। सभी के 
प्रति सदय बनो । 


अपनी गलतियों पर विच्चार करो । आात्म-विश्लेषण 
करो। 
नोकरों पर निर्भर मत रहो | श्रात्मनिर्टर बनो । 


प्रात: उठते ही तथा रात्रि को सोते समय ईश्वर का 
स्मरण करो | 


अपनी जेब या गले में एक माला रखो । 
सरल जीवन तथा उच्च विचार का आदर्श रखो | 


साधुओं, संत्यासियों तथा गरीब एवं रोगी व्यक्ति की 
सेवा करो। 


नियमित डायरी रखो । अपनी दिनचर्या का पालन करो । 
इन बीस शिक्षाओं में ही योग ओर वेदान्त का सार निहित 


है। इनका अक्षरशः: पालन कीजिए | अपने मन को ढठील न 
दीजिए आपको पंरमानन्द की प्राप्ति होगी । 


विश्व-प्रार्थ ना 


हे स्नेह और करुणा के आराध्य देव, 
तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है ! 
तुम सब्चिदानन्दधन हो । 
तुम स्वेब्यापक, स्वशक्तिमान्‌ श्र सर्वज्ञ हो । 
तुम सबके श्रन्तर्वासी हो । 
हमें उदारता, समदर्शिता और मन का समत्व प्रदान करो। 
श्रद्धा, भक्ति और प्रज्ञा से कृतार्थ करो । 
हमें ग्राध्यात्मिक ग्रन्तःशक्ति का वर दो 
जिससे हम वासनाओं का दमन कर मनोजय को प्राप्त हों। 
हम अहंकार, काम, लोभ और द्वेष से रहित हों । 
हमारा हृदय दिव्य गुणों से पूर्ण करो । 
सब नाम खझूपों में तुम्हारा दशेन करें । 
तुम्हारी अर ना के ही रूप में इन नाम रूपों की सेवा करें। 
सदा तुम्हारा ही स्मरण करें। 
केवल तुम्हारा ही कलिकल्मषहारी नाम हमारे 
अधरपुट पर हो । 
सदा हम तुममें ही निवास करें । 


६8 -- फ 


श्री स्वामी शिवाबन्द 


आप प्रस्यात हुए, 
नवयूग के धर्माधिनायक के रूप में । 
निज अपरिसीम सेवा से 
झभिनव विश्व-मानव के नैतिक और आध्यात्मिक जीबस- 
स्तर को प्रोम्नत्त बनाया । 
महामहिम, स्वामी शिवानन्द, 
ग्रापने ८ सितम्बर १८८७ को दक्षिण भारत के 
पट्टा मडाई ग्राम में 
जीवन का प्रथम प्रभात देखा । 
पुनः चिकित्सा-व्यवसाय को अ्पनाया-- 
'स्ब्रोसिया' अंग्रेजी . में चिकित्सा-विज्ञान को पत्रिका 
प्रकाशित की । 
मलय में दस वर्ष तंक चिकित्सा-कार्य करते रहे, 
१६२३ में सांसारिक ऐश्वर्य का त्याग किया, 
१६२४ में संन्‍्यासाश्रम में. प्रविष्ट हुए, 
१२ वर्ष तक भ्रनवरत तपश्नर्या के पद्मात्‌ 
_-१६३६ में दिव्य जीवन संघ का 
--१६४५ में विश्व-धर्म-समा 
_- १९४८ में योग-वेदान्त श्रारण्य भ्रकादमी का 
संस्थापन किया । 
दिव्य जीवन संघ की शाखाएं विश्व भर-में व्याप्त हैं। 


इसमें सभी धर्मों और राष्ट्रीयताभों का 
गअभिनिवेश है । 
आपने योग, वेदा.त, आारोग्य एवं 
चिकित्सा-विज्ञान पर ३०० श्ले अधिक 
ग्रन्थों का प्रणयंन किया । 
१६५० में अखिल भारत और सिहल देश की यात्रा की 
झौर सर्वत्र आध्यात्मिक जागृति प्रदान की-- 
१६४२ में विश्व-धर्म संसद का समाह्वान किया-- 
जिसमें देश-विदेश के शिष्टमण्डल पधारे। 
भ्रापकी दिव्य प्रेरणाप्रद एवं परहितनिरत 
जीवनश्सरणि ने भारत के घर्मं और अध्यात्मवाद में 
| चार चाँद लगाये हैं । 
और भारत की “दिव्य वाणी' को 
ग्रधिकाधिक विस्फुटित, महिमान्वित किया है । 
यह “वाणी विश्व के जनमानस तक विकीर्ण हुईं । 
हे विश्व के धर्माधिष्ठाता ! 
हम समपित करते हैं, आपके निमित्त 
पपने भक्तियुक्त विपुल हृदयोदगार । 


आ्रानन्द कुटीर के यशस्वी सन्त श्राराध्यदेव स्वामी शिवा- 
नन्‍्द के प्रति श्रद्धा, असीम कृतज्ञता और चिरन्तन प्रेम के 
प्रतिरुप यह संक्षिप्त वृत्त अद्धित किया गया हैं। 


प० पू० स्वामी शिवानन्द जी महाराज बे भ्रपनी इहलोकिक 
लीला १३ जुलाई १६६३ को समाप्त की । उनका यह लोक-पावन 
जीवन-बृत्त शिकानन्दनमर स्थित. एक स्तूप से लिया गया है। 


(२) 





उद्देश्य 


विद्व भर में झ्राध्यात्मिक भारत की महान्‌ संस्कृति और 
जीवनादशों के बहुमूल्य एवं सर्वोत्कृष्ट तत्त्वों का यथासम्भव 
विस्तृत प्रसार करने के हेतु सन्‌ १६३६ में श्रद्धेव श्री स्वामी 
शिवानन्द जी महाराज ने दिव्य जीवन संघ की स्थापना को । 
क्री स्वामी जी इस संस्था और भ्राश्वम के द्वारा भारत के नैतिक 
आर आध्यात्मिक आ्रादशे का विद्वव्यापी प्रचार करने तथा 
योग-वेदान्त, दर्शन, धर्म तथा दिव्य गुण, सच्चरित्रता, 
निःस्वार्थ-सेवा, विव्व-बन्धुत्व और जीबमात्र की एकता के भाव 
से सन्िहित भ्रादशंजीवन के प्रचार करने का अ्रथक परिश्रम 
करते रहे थे । 


हिमालय पर्वत की तलहटी में, गंगा के तट पर ऋषिकेश 
के निकट शिवानन्दतगर में इस सेद्ध का केन्द्रीय कायलिय हैं। 
यहाँ संन्‍्यासियों का.एक बहुत. बड़ा समूह है, जिसने अपना 
जीवन मानवता की नैतिक तथा आध्यात्मिक खैवा के लिए 
-झपित कर दिया है। ये संन्यासीगण निष्काम कर्मयोग, भक्ति, 
उपासना, ध्यान तथा ईब्वर-साक्षात्कार का शिक्षण ले रहे हैं 
भौर उन्हें अपने जीवन में ब्यवहृत करने का प्रयत्न करते हैं। 
यह सद्भु सारी मानव-जाति को जीवन के स्रही और उन्नत 


( ३.) 


ध्येय के प्रति जागरूक बनाने तथा उस ध्येय को प्राप्त करने के 
सभी साधनों पर प्रकाश डालने की दिशा में प्रयत्नशील है। ९५६ ' 


दिव्य जीवन बद्ध अध्यात्म को विश्व भर में फेलाने के 
श्रपने उद्दे शय के लिए पुस्तक-पुस्तिकाशओं का प्रकाशन करता है 
जिनमें योग-वेदान्त, धर्म, दर्शन, प्राचीन देद्यक शास्त्र सम्बन्धी 
विचार होते हैं। यह धामिक सम्मेलनों और शिविरों का 
झ्ायोजन तथा प्रवन्ध भी करता है और विश्व में नैतिक एवं 
आध्यात्मिक पनर्जीदद लाने की दृष्टि से योग.के व्यावहारिक 
प्रयोग के शिक्षण-सत्र भी चलाता है। 


ऋषिकेश के मुनि-की-रेती नामक स्थान में स्थित 
'शिवानन्दाश्रम में दिव्य जीवन सद्भु तथा उसके प्रशिक्षण 
विभाग, योग-वेदान्त फारेस्ट एकैडेंमी का प्रधान कार्यालय 
है । यह एक ऐसा व्थान है जहाँ शताब्दियों की वरासत में 
प्राप्त प्राचीन संस्कृति और परम्परा को सुरक्षित वनाये रखने 
का प्रयास हो रहा है। यह सद्भझ बहुसुखी और परोपकारी 
प्रवत्तियों और अनुकरणीय झादश का नमूना प्रस्तुत करने तथा 
नुष्य के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास करने के लिए स्थापित 
हुआ है । संसार भर में सुशिक्षित नागरिकों के लिए यह 
प्राश्नम एक उत्तम आश्रय-स्थान है जहाँ वे नयी स्फूरति तथा 
नवचेतना प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में भौतिक, 
मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक प्रगति के लिए नया बच्च 
सच्च॒य कर सकते हैं । 


प्रवत्तियाँ 


यहाँ ग्राश्नम की ओर से एक एलोपीथिक अस्पताल चलाया 
जाता है जिसमें रोगियों के रखने की भी व्यवस्था है। उनके 


(४) 


उपचार तथा सामान्य रोबियों को दवा देने का काम नि:शृुरूक 
किया जाता है। आयुर्वेदिक फार्शेसी में प्राय दिक औबधियों 
का निर्माण होता है। ये औपधियाँ झति उत्तम तथा विश्वण- 
तीय हैं। इससे वे न केवल भारत में दरन विदेशों में भरी दहल 
ही ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। यरोाव उसता तथा योग के 
विद्यार्थियों में प्रति-वर्ष ये आयदें दिक ग्औौष्धधिर्पा बिना मल्‍्य के 
बाँटी जाती हैं। यहाँ पर एक नेत्र-चिक्रित्मालय भी है जिसमे 
सुधरे हुए आधुनिक साधन पर्याश मात्रा में हैं। इसका लाभ 
आस-पास के पहाड़ी इलाके के झसंख्य लोगों को मित्र रहा है। 
उपचार के लिए रोगियों के रहने की भी व्यवस्था यह है। 
इन दोनों भ्रस्पताल के रोगियों को भोजन और दवा मृपह दो 
जातौ है! 





एक भव्य मन्दिर तथा भजनहाल भी है जो प्राध्या- 
त्मिक साधन तथा प्रार्थता के लिए अनुकूल आदर्श सुविधाश्रों 
से सम्पन्न है। एक योग-वेदान्त प्रदशन-कक्ष (म्यूजियम) है 
जिसमें योग-वेदान्त का संक्षिप्त रूप एक तजर में देखा जा 
सकता है। दिव्य जीवन सद्जु के योग-वेदान्त फारेस्ट एकडेमी 
के माध्यम से भारत के अतिरिक्त यूरोप, इंगलेंड, अमरीका, 
श्रफ़ीका, हिन्देशिया और मलाया के विद्यार्थियों कों प्रशिक्षित 
किया जाता है। इस एकंडेमी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य 
यह है कि योग को विभिन्न प्रक्रियाओं का विशिष्ट ज्ञान दिया 
जाय, लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में उन्नत ध्यान के लिए 
तैयार किया जाय झोौर कर्समंयोग, विश्व-प्रेम तथा विश्वबन्धुत्व 
के श्राधार पर मानवता की निःस्वार्थ सेवा करते के लिए 
प्रक्षिक्षित किया जाय । सच्भू के द्वारा प्रति वर्ष एक-लाख रुपये 
से भी अधिक मूल्य की पुस्तक विश्वविद्यालयों, सावूजबिक 


( ४ ) 





पुस्तकालयों, कालेजों और सांस्कृतिक संस्थाओं के अतिरिक्त 
योग के विद्यार्थियों, साधकों और जिज्ञासुओं में वितरित की 
जाती हैं जिससे कि वे आध्यात्मिक मार्ग में शीघ्र प्रगति कर 
सके सद्ध के द्वारा सच्ालित अन्नक्षेत्र से यहाँ रहने वाले 
निःस्वार्थ सेवकों, साधकों, रोगियों, गरीबों, यात्रियों और 
दर्शकों को बिना किसी मूल्य के भोजन दिया जाता है । 


प्रात:काल योग के वर्ग चलते हैं, जो स्वास्थ्य-सुधार की 
इष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। प्रतिदिन तीसरे पहर दाशेनिक 
श्र आध्यात्मिक ग्रन्थों का अ्रध्यापन होता है। नित्य संध्या 
के समय सत्सद्भ के द्वारा आध्यात्मिक स्फूर्ति और मार्ग-दर्शन 
प्राप्त कराये जाते हैं। आश्रम में जाति अथवा सम्प्रदाय का 
कोई भेद नहीं है। अलग-अलग विभागों की सारी प्रवृत्तियों से 
निःस्वार्थ सेवा और नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का एक 
अलोकिक वातावरण का निर्माण होता है। 


सद्ध निम्तलिखित सेवाएँ प्र स्तुत करता है--(१) वाषिक 
सदस्यता, (२) व्यक्तिगत सुझाव तथा मार्ग-दर्शन के लिए पत्र- 
व्यवहार, (३) योग और वेदान्त सम्बन्धी व्यावहारिक ग्रन्थों 
का प्रकाशन, (४) मासिक पत्र-पत्रिकाओ्रों का प्रकाशन और 
(५) विशेष प्रचार ज्था प्रेरणा प्रदान करने की दृष्टि से पुस्तकों 
का निःशुल्क वितरण । 


प्रवृत्तियों का प्रबन्ध 


संद्ध को इस अबाघ सेवा-कार्य में सदा ही सेवाभावी भक्त 
भ्रौर प्रेमी जनों का सहयोग प्राप्त ' होता रहा है। यह एक साव॑- 


(६) 


जूनिक, धामिक, आध्यात्मिक तथा उदार संस्या है जो जनता 
द्वारा दिये गये (आयकर-मुक्त) दान से ही चलतो है। ऐसे 
भक्तों के उदार दान और सामान्य जनता की स्वेच्छापूर्ण 
प्रवृत्तियों का दिन-प्रतिदिति का निर्वाइ-व्यय चलता है । 


